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श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी साहिब एम० ए०, 
एल-एल० बी० ने दो टे कट पुम्तक ओर एक पत्रक 
प्रकाशित किया डै । दो पुम्तको में से प्रथम पुस्तक 
पशिवभूति ओर शिवार्य! । जिफ्रका प्रतियाद मे 
ने हिम्दी जैनबोधक शोलापुर ७ तक हर 
कराया। परन्तु उस का प्रक्ि, ४! । अहम 
लाले जी ने जैनबोधक के ० 22 
किया। अन्तर उसका प्रतिवाद मैँऔ/ जेनबोघकके 
वो अछ्लों में किया । जिसका कि प्रतिवाद आजतक 
फिर कोई भी आपने किया नहीं दे । दूसरी पुस्तक 
लेनधम का एक विलुप्त अध्याय! है। उसके बहुत 
कुछ अशो वा प्रतियवादन श्रीमान पं० दरबारीलाल 
जी कोटिशा न्यायतीथ सरसावा ने अनेकान्त पत्र 
में प्रकाशित कराया है । थे दोनो प्रतिबाद तथा पं० 
परमानन्द जी शास्त्री द्वारा (शिबभूति और शिवाय! 
पुस्तक का भ्रतिबाद स्वरूप लेख जो कि अनेक़ांत मे 
प्रकाशित हुआ है; ये सभी लेख प्रोफेसर हीरा- 
लाल जी की इन दोनों पुस्तकों छे साथ 'विगम्बरजैन 
सिद्धांत दपेश! इस ट्रे कट पुम्तक में मुद्रित हैं । 

तथा दूसरी पुस्तक >े अवशिष्ट अंश का प्रति- 
घाद मैने ही किया है जो कि मेरे टै कट के साथ पूरे 
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में द्वी इस प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रित दे । 

तीसरा पत्रक--'क्या दिगम्बर और श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के शासनो मे कोई मौक्तिक भेद दै ९? जो 
प्रोफेसर साइब ने प्रकाशित कराकर अखिल्ल भारत- 
वर्षीय प्राच्य सम्मेलन समिति बनारस में छुनाकर 
निर्णयाथ रक्‍्खा दे । उसी के प्रतिबाद स्वरूप यहद्द 
दै'क्ट पुम्तक दै। आपकी जो पुस्तकें जिनका कि 
प्रलिवाद जैनबोधक और अनेकान्त में द्वो चुका 
तथा दूसरी पुस्तक के कुछ अंश का प्रतिबाद मेरे 
ट्ौक्ट के साथ पु मे है। ये दोनों पुस्तकें केवल 
श्री प्रोफेसर हीराज्ाल जी साहब के मनोनीत इर्ति- 
दासाभास कल्पना के ब्रिपषय हैं। इस लिये श्री 
बम्बई दिगम्बर जैन समाज की दृष्टि में ये दोनों 
पुस्तकें इतनी नहीं खटकीं जितना कि यह ( क्‍या दि० 
भर श्वेताम्बर शासनो में कोई मौलिक भेद 
है? ) पत्र का खटका दै । 

कारण कि इसका लिखान ऐसे ढड्ढ का है कि 
बिना विशेष विचार के 'श्री पट्खण्डागस का विषय 
सामान्य दृष्टि में दिग्म्बर जैन सिद्धान्त के मुख्य 
बिषयों से विपरीत सा प्रतीत होने लगता दे । दूसरे 
श्री कुन्दकुन्द स्त्रासी सरोखे प्रधान आचारयों हाश 
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प्रतिपादित मुख्य द्गम्बर जन सिद्धान्त के विषयों 
को इन्हीं आचायों की कृति बतत्ञाकर इन्दीं आचार्या 
द्वारा मिलाया हुआ पीछे का अर्वाचीन प्रतोत कराता 
दै। तथा इन्दीं श्री कुककुन्द भादि प्राचीन प्रामा- 
शणिक अआरचार्यों को गुणस्थान व्यवस्था ओर कमे-सि- 
ड्ांत व्यवस्था की अनाभिज्ञता ओर पक्तपात को भी 
प्रतीति कराता दै । 

इस लिये इस पत्रक [का विपय दिगम्बर जैन 
धर्म के सिद्धांतों के लिय ओर प्राचीन आचार्यों के 
कथन के लिये पूरा खतरनाक ( भयंत्रर ) है । यह 
बात बम्बई दिगम्बर जेंन समाज की दृष्टि में बहुत 
खटकी | 

इसी पर से इस समाज ने पविचार किया कि 
यदि इस पत्नक का प्रतिवाद समाज के विह्ानों द्वारा 
नद्दीं कराकर प्रकाशित किया गया तो यह्‌ पत्रक 
भ्रविष्य में बहुत द्वी द्वानिकारक होगा। क्योकि 
समाजमें हमेशा आगामी विशेषज्ञ रहेंगे ही । इसका 
निएय कया ? बस इसी विषयको लक्ष्यमें रखकर उस 
पत्नक के प्रतिवाद के लिय उस पत्रक की नकले अपने 
निवेदन पन्नों के साथ मुद्रित करा ओर समाज के 
खभी बिहानो ओर उचित सज्जनों के पास भेजीं। 
सभी से प्रतिवाद तथा पत्नक के बिरुद्ध में सम्मतियां 
मगाई । 

उस सपत्र पत्रक को नकल पहुंचते द्वी मद्धर्म 
श्रद्धालु बिद्धानों श्रोर पंचायतियों तथा सबज्जनों द्वारा 
प्रतित्राद और तद्‌विपयक सम्मतियां धड़ाधड़ आने 
क्षमीं। उनमें से सबंप्रथम सम्मति श्रीमान परण्डित 
लालराम जी शास्त्री मैनपुरी ओर श्रीमान परिडित 
श्रीज्ञाल जी शासत्री अलीगढ़की सम्मति अनेक बिद्वा- 
नों की सम्सति के साथ आई। ट्कटों में प्रथम 


ट्रेक्ट श्रीमान पं० अजित 

का आया। बह ग्रोष्म ऋतु वें 

परिश्रम से लिखा गया दै । 

आागम तथा परथआगम की प्रधानता 

ध्येय का साधक दै। दूसरा ट्रैक्ट श्रीमान न्‍्यायाल्॑- 
'कार प॑० मक्खनलाल जी शास्त्री मोरेना का प्राप्त 
हुआ। जो कि मोरना के घिद्वानों बी सग्मति- 
सम्मत विश,ज्काय आगम ओर युक्तियुक्त है । जिस 
का कि प्रकाशन छोटे साइज मे समुदाय रूप ट्रेक्ट 
सम्मत पुस्तक से अलग हुआ दे | 


अनन्तर श्रीमान न्यायाचाय प्रभ्य गणशप्रमाद 
जी बर्णा के तत्वावधान में सागर के प्रधान विद्वानों 
का लिखा हुआ ट्र कट आया । इसो तरद्द क्रम से 
न्‍्याराच्यासम्करीणान पॉण्डत मागिकचन्द जी सहारत 
पुर चन्द्राबादू जी आरा, श्रमान 
पृ गिरिसागर जी महागज ओर 
पूज्य श्रा १०६ आंदसागर जी मुनिराज की सम्मतति 
सम्मृत उब्जेंन, श्रीमान पृथ्य ब्रद्मचारी सुन्दर त्नज् जी 
कप ना, न्‍्यायज्योतिप बद्दान श्री पणिडल नेमिच्द्र 
जो आरा, श्री पण्डत शिखर चन्द जी शार्रो इईसरी, 
श्री न्‍्यायतोधे पश्डित सुमेरचन्द जी बी० ए०, एज- 
एल० बी० सिवनी श्री १०५ भद्गारक देवेन्द्रकीति जी 
यू दी, श्री पर्डत राजधरलाल जी व्याकरणाचाय 
पपीरा, उदासीन श्री प्यारलाल जी इंदार, पशिडित श्री 
इन्द्रलाल जी शास्त्री जयपुर, न्यायती् प० ,जीनेधर 
जी शास्त्री इन्दौर, श्री पण्डित शान्तिराज जी शाश्री 
नागपुर क छोटे छोटे ट्रैक्ट आये तथा आर भी कुछ 
टरक्ट श्रो पूज्य मुनियों सम्मत तथा पृथ्य आर्यिकाओं 
सम्मत अन्य श्रद्धालु श्रावकों के लिखे हुए आये हैं, 
जो कि अपनी अपनी बुद्धि और परिश्रम अनुगत 
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/ हे, 0८ जी मद्दाराज का ट्ें कट अपने 
| अर्किंन लेये हुए हिन्दू शास्त्र, ईसा ग्रन्थ, 
भुसलमान पुस्तकों के उद्ध रणों से द्गिम्बर जेनवम 
की मुख्य प्राचीनता का समर्थक है। दूसरा श्रोमान 
पुज्य श्री १०४ क्षुल्लक सूरसिद्द जी मद्ाराज का आा- 
गम ओर युक्तियों से भरपूर अपने उद्देश की सिद्धि 
को लिये हुये द्ै। तीसरा पंडितों में तकतीथे पं० 
माम्मनजाल जी शास्त्री भिंड का ट्रेक्‍्ट है जिसमें 
आगम आर युक्ति को लिये वेद्यक शाम््रों के अनुसार 
पु लक्जिग की सद-प्रभद सहित रूत्ता का अन्छी 
तर स समथंन किया गया दै। चोंथा ट्रैक्ट लेख 
पण्डिन पत्रालाल जी सोनी शास्त्री व्याबर का है । 
इसमे आगम प्रमाण इनने प्राचुय में/* एक जितना 
किसी भी बड़े टे कट से नहीं, 
परशाज्नों के हवाले से अपने ध्ये चर 
हु इनकी अतिक्लिष्ट रुप्ण अवस्था का लिखा हुआ 
परम परिश्रम साध्य काय है जो कि धर्म की सच्ची 
लागनी का द्योतक दे । 






इस प्रकार श्री साथु, साध्वी, त्यागी, बिद्वान। 
बिदुपी वथा श्रद्धालु महानुभ।बों के जो टक्ट लेख 
आये हैं वे सभी निरमिमान वृत्ति से बिद्वत्तापूर्ण है । 
जो कि अपने धर्मबन्धु बर्ग के स्थितिकरण अंग के 
साधक है। उन सबका में हृदय से स्वागत करता 
हू तथा यहां की समाज भी बड़े उदार भाव से उन 
का स्वागत करतो ढे। इन ट्रैक्‍्टों के सिवाय साधु 
तथा त्यागी और विद्वानों तथा पंचायतों के सज्ज्ञनो 
की जो जो सम्मतियां आई हैं उनका भी उदार भाव 
से स्वागत है। उन सम्मतियों में जेसे कि आचाय 


मद्दाराज श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती शान्तिसागर जी 
महाराज की सम्मति तथा विद्यावारिधि श्री पण्चित 
खूबचन्द जी शाब्नी आदि बिद्वानोंकी सम्मतियां हैं । 
वे जैसी की तेसोी इस टैक्‍्ट पुस्तक के साथ मुद्विस 
हैं। इनके सित्राय और जो सम्मतियां हैं वे आम- 
नगर के नाममात्र से उल्लिखित दे । यदि दम 
अरवशष्ट सम्मतियों को भी त्यागियों भर चिह्मानों 
की तरद्द प्रकाशित करते तो ट्रैक्ट पुस्तक का कलेबर 
बहुत हो बिशाल हो जाता। अतः विशालताके 
भय से अन्य सम्मतियों के नाम मात्र दी ट्र कट पुस्तक 
में रक्‍्खे दे । इस बिषय में सम्मति दातारों को 
कुछ अनोचिय भ्रतीत हुआ द्वो वो साधन-पारवश्य के 
सम्बन्ध स क्षमा प्राथंना की यहां सुसंगवता दे । जो 
एक सुर्दृष्ट का विपय दे । 
परिशिष्ट की उपादेयता 

इस टे कट समुदाय पुस्तक में मरे ट॑ कट के साथ 
जो पर्रिशष्ट भाग दै बह प्रोफेसर द्वीरालाल जी 
ठवारा लिख गये जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ६० 
किरण २ दिसम्बर १६४३ के “क्या त्त्वार्थसुत्रकार 
ओर उनके टीकाकारों का अ्रभिप्राय एक द्वी दे ९ 
तथा जैन सिद्धांत भास्कर भाग ११ किरण १ जून 
१६४४ के 'क्या पट्खण्डागम सुत्रकार आर उनके 
टीकाक्ार वीरसन स्वामी का अभिश्नाय एक दी दै (! 
इन दो लेखो का ओर ईस्थी सन १६४३ में प्रकाशित 
भारतवर्षीय अनाथ रक्तक सोसायटी दयीगंज देदल्ली 
के अ्रष्टपाहुड़ की भूमिका के अनुपप्न विषयों का 
समाधान है । जो कि ट्रैफ्ट लेख से सम्बन्धित दो 
कर भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कारण कि 
उसमें प्रोफेसर हीरालाल जी साइब की जो कुछ 
शंका अवशिष्ट थीं उनका भले प्रकार परिमाजेन है 
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तथा श्री कुन्दकुन्द स्वामी और श्री उम्ता-स्तासी को 
श्वेतास्बर सत के अग्निध्राय की कोटि में घसीटने 
'बाले मद्राशयों के मन्तव्यों का भी अच्छे प्रकार से 
से परिमार्जन उस परिशिष्ट में किया गया दै । 

अतः टेक्‍्ट की समकज्षा में श्रवतरित बह परि- 
शिष्ट भाग भी पाठक महोदय तथा अपने मन्तव्योंको 
परीक्षा की कसोंटी पर परखने वाले इच्छुक महानु- 
भावों को उपादेय दृष्टि का ही विशेष परिणाम है। 
इस लिये बद्ध स्थिर उपेय है। 

श्री प्रोफेपर हीरालाल जी के सम्बन्ध में 


सस्नेह अनुरोध-- श्रीमान प्रिय साधर्मी बंधु 


प्रोफेसर द्वीरालाल जी साहब द्वारा उभ्य ट्रैक्ट 
पुस्तक और मन्‍्तव्यत्रय सूचक पत्रक व समाचारपत्रों 
छ्वारा जो प्राश्निक कोटि को लेकर मन्‍्तव्य उपस्थित 
किये गये हैं उनका आगम ओर युक्तिपरक साद्दाय्य 
पूज्य त्यागीवर्ग तथा अन्य विशिष्ट बिढ्वानों के ट्रौक्‍्ट 
लेखों में ओर मेरे परिशिष्ट विशिष्ट ट्रैक्ट लेख में 
पर्याप्त समाधान दे । उसका प्रश्नमाजन दृष्टि से 
आप अवश्य ही मनन करेंगे । मनन करने पर भरी 
फिर कहीं शंकांकुर रेह जाय तो उसे समक्ष में या 
मोखिक रूप से अपने समाज के जिस क्रिसी विद्वान 
से अर्थात्‌ जिन किन्दीं विद्वानों में सं आप शंकाश्रों 
के मार्जन के लिये अपनी दृष्टि से योग्य सममत्ते हों 
उनसे उस विषय को शाख््राथ या वितंडा का रूप न 
देकर साधम्य आठ दृष्टि से बीतराग कथा के रूप में 
स्वस्थ शांत वातावरण से परिप्लुत होकर निर्णयकोर्टि 
पर अवश्य आरूढ़ द्ोंगे । यद्द मेरा मुख्य मेत्रीभात्र 
का अनुरोध दे | 

ज्षमा-- मैंने भीमान परिडत अजिकुमार जी 


साहब शास्त्री मुलतान व 
दे दी दै कि विद्दानों के 
सम्मति में कोई भी मेरी दृष्टि र 
कटुक व अ्रप्रिय शब्द दो इसे फौरन निः 
यह उक्त अनुनय श्री पण्डित अजितकुमार जी ने 
सद्दपे स्वीकार कर लिया दै । इस लिये बहुधा ट्रौक्‍्ट 
बगैरह में बढ बात न गहेंगी फिर भी मनुष्य प्रकृतिस 
कदाचित कही वह बात रह गई दो तो ,»उस स्था- 
आबिक परिणति न समझ कर क्षमाभाव से सद्दन 
करने की दृष्टि रखगे तथा मदजन्य भी देसी बात हरी 
तो उस भी मैनोय सम्बन्ध स दृध्गित करेगे | कारण 
कि मेत्रेय भाव हितकर पथ्यरूप ही द्वोता है । 
सत्काय का उत्साइ--शी बम्बई समाज 
न जु 0... शकाओं के निमाजन का 
कया गया है बह साधम्य संब- 
सम्यक्त्वांग का विषय द्वे तथा 
प्रभावना का भी विषय दै। अतः इसके विषय से 
आप कुछ भं। विपरीत भात्र न लाकर अपन घवला- 
सम्पादन के काय मे किसा भी प्रकार ओदासिन्य- 
जन्य है थिल्य भाव न ल्ञाच । बल्कि उस काय में 
विशेष उत्साह ओर दिलचरपी हासिल कर उस यथा 
शक्ति अ्रवश्य सम्पादन करे । श्रीबम्बई दिण्जेंन समाज 
ने आपके पांजीशन ( खन्‍्मान ) को गिराने की दृष्टि 
से यह काये नहीं किया ढे। कितु आपके प्राति 
सद्भाबना की दृष्टि को लंकर यह आपकी मंतव्यरूप 
शंका माजन का कारण उपध्यित किया है। ऐसी 
मर्मभदी सामिक शंकानओों का उत्थान आप सरीखे 
विह्ठानो के आश्रय बिना होता भी कैसे ? बह 
भविष्य में शायद न भी हो ऐसे सदाशय को लेकर 
आपका जो यह शंका रूप काय होवे तो उसे बस्त्रई 






[ड़] 


स सीकर सेल्नडी ख्ुखती । किन्तु उन शक्ता 
का मार्जस कर सिसेग शुद्ध सिद्धात को उसी 
४8 र्ग हुड्डवीं किफ्प म॑ स्थिर चाहती है। इसा 
खर्िंप य को लेस्र यह बाय अति आवश्यक 
सममकर बम्बई समाज ने अपन हाथ मे लिया है 
ओर इसका अयूर कारणों स इस निबाह् भा करना 
पड़ा है। समान के इसी पत्रित उश्श जो लक्ष्य म 






रखकर आव अपश्य ही सन्‍च दिल से समाज के इस 
काय या सराहना क्रो आर अपन सम्पात्यीय 
सेंटर आर निरलपि काय में नढ उत्स हो ही रहग। 
तेंव पजाशा या सम्रायान होने से लगा हाग 
अंबने शु द् मद भावक सरल हतय का परिचय भी 
अजर 4 
।क॥ आय समाज के य उस पात्र बल | 


जिससे के विश्यसनाय विपय का 
जोकि 


ग। 





ह्काकतव आर उनके प्रात साधशब्द रुड्भाय 

ती उम्बद >पम्बर जन समाज न श्री प्रापंसर 
#रालॉल नी के मंतव्यां + समावान का जो श्रद्ठ 
बाय सम्रात्न क्या दे उसमे मुग्यक सहायक हाष्ट्र स 
विचार किया जाय ना रसका श्रय श्रीमान भाइईानर 
शनलाल जा बता पाल को है। कारण कि और 
नो सहायक जग है वद सब इन्दी मह्म पुरुष के उ्याग 
पारश्रम और सच्चा शट्ठा का परिणाम दे। इस 
जाय क लिय _न्ता ने स्थानोय पण्डिता को सम्मत 
जिया और समान वे मुरय कायवताओं का समाज 
के उस झाय वो समभा 7? उनका सहयोग इस के 
लिये मिज्नाया तवा ट्रक्ट प्रशाशनरी साथन नो जो 
द्रय सम्पादन पत्र ब्यनशर पम्फलेट प्रसशित करा 
बर योौग्व स्वानो पर उचित समय पर मिनयाने 


आदि क जा कुछ भी मुख्य साधन सामिप्री दे इसके 
मुग्य विधाता ये ही हैं। जबस बम्बई समाज हारा 
यह काय प्रारम्भ हुआ डे तब स तथा उसक पद्लेभी 
सतत अपने मृह सम्बन्धी कार्यों को! गौण कर इसी 
काय के लिये सता चिन्तापूयक अपने तन भनकों 
समपित कर या है। इस काय क॑ सम्प टन को 
परिसमारप्रि क्सि तरह स जल्दी हो इस बातक अत्य 
नत बचार आर पाय सलग्नता में अपनी तबायत का 
भा विचार न करक॑ वख्वार की हात्ञत में भी बराबर 
इनका उद्याग सतत प्रवर्तित द्वी रहा दै-समाज के 
पृज्य आगिया का, विद्धानो को, और पद्लायतो को 
तथा समान के मुखियाओ को शक्रा-समाधान के 
ट कट आर सम्मातया मगान क॑ पत्र ्यवद्दार में इन्हीं 
का मुगय द्वाथ रद्षा है । तथा अभां तक इस काय के 
साधन नो कुछ भी है उनको जुटानके लिये जी जान 
से इनका सब व्यवस्था पृथक उद्योग ओर परिश्रम 
चालू है है इस लिए इनको नलिसना साधुबाद प्रयुक्त 
क्या जाय उतना थोडा दै । 

मरी दाप्ट में ॥ य पुरुष आज बम्बई म न दोते 
ता शायल हा इस काय का आयोजन बम्बइ समाज 
ठारा होता । इनमें एक ओर भी बडा गुण है कि 
ना किसी भी का 4 + क्रत हैं वे अपना नाम न 
रख कर हू अपना कत०य समझ करके द्वी करते है । 
तथा धार्मिक साभाजिक काय मे य इतने तल्लीन रहत 
है यु अपने मानापमान का भी कुछ खयाल नहीं 
करते । ये अपने कायम हमेशा श्ोसान सेठ सुन्दर 
णाल नी प्रधान मुनीम फम सठ जुह रुसल जी मृल- 
चन्द जी स॒ तथा मुम स ओर परिडत उल्फ्तराय जी 
रोहतक और पाए्टल उल्फतराय जी भिंड सठ फ्बीर 


भार ही जाला पोस्तीलाल नो आदिस सम्मात लेकर 
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काय करते हैं। इनकी इस दिलचस्पी को यहां का 
समाज तथा कायकर्ता गण बड़ी आदर की दृष्टि से 
देखते हैं । 

इस्र मुख्य काय के आधिक आदि साधनों में 
इनका सहयोग जितना सेठ सुन्रलाल जी साहब 
मुनीम तथा पं०उल्फतरायजी रोहतक आर सेठ फफी - 
र भाई ने दिया है उतना मुझ से नही बना दै में तो 
प्रायः मुख्यतया अन्य घिद्वानोकी तरह ट्रक्ट लिखने 
के काय में ही लगा रद्दा हु ॥ इस लिये इनके सह- 
योग देने वाले ये तीन मह्ानुभाव द्वी विशेष साधुबा- 
दे के पात्र है । 

तथा मुख्यवया वे महानुभाव साधुत्राद के पात्र हैं 
कि>-जिनने अपना द्रव्य इस काय के लिये प्रदान 
किया है । ओर जिन्हों ने मन, वचन और काय से 
इस काय में सहयोग दिया दे वे भी उस साधुबाद 
के अनुगत हैं। सब से मुख्य सांघुवाद तो इस 
बम्बई समाजको है जिसकी छत्रछाया में यह सत्कार्य 
सम्पादन हुआ है । 

मेरे द्वारा ट कट लिखनेके काय में प्रु्य 
/ प्रेरक 

इस शंका समाधान विपयक मेरे ट्ेक्‍्ट मे श्री 
ठाक्रठस जी फतेपुर और श्रीमान भाई तनसुग्बलाल 
जी काला व श्रीमान्‌ भाई निरब्जनलाल जी खुर्जा 
की साप्रह प्रेरणा रही दै उसी का यद्द प्रतिफल है कि 


बीमारी की हालत में भी इसके लिए में क्षम हो गया 
अतः इनकी प्रेरणा का सच्चे दिल से में स्वागत 
करता हू । 


प्रस्तावना के सहयोगी सहायक 
यह प्रस्तावना जिस रूप में इस समय तंयार हुई 
है उसका सहयोग श्रेय कुछ श्री चिर झ्लीव पुत्र जद्मी- 
चन्द्र को दे अतः इस कार्य में यह सस्नह प्रत्य के 
सिवाय और क्‍या हो सकता है। 
कार्य त्रुटि के दृष्टित/ण का विचार 
प्रथम पुम्तक सम्पादन का काये ही एक मद्ठान 
कार्य दै उसमे भो शंका समाधान का जो धामिक 
पवित्र कार्य दै वद् कितने महत्व का कार्य है उसका 
बिचारशील विवेकी महानुभाव ही अन्दाजा कर 
सके काय में मनुप्य-प्रयुत्ति स 
"कि प्रॉटक का द्वीना सम्भव्ित हे तथापि डब जु- 
टियो को दूर करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार 
भरसक साहाय्य शक्छियों को जलकर प्रयत्न क्रिया दे 
फिर भी उस अपनो प्रकृति निसगेता से उनका रह 
जाना सम्भव है इसके लिये बिवेकी १९ुपा क्वारा जा 
कतेठ्य निश्चित है उसका में लहप॑ स्वागत करूगा । 
क्योकि यह भी तो प्रकृत मनुष्य काय है । 
गमप्रमाद जेन शास्त्री बम्पई 
सम्पादक -- जैन सिद्धान्त दर्पण 





मेरे भी दो 


चार शब्द 
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श्रीमान बाबू हीरालाल जी एम० ए० संस्कृत 
प्रोफेसर ऐडवर्ड कालेज ( बतेमान-मोरेस कालेज 
नागपुर ) ने जो अपने विचार भारतीय प्राच्य 
सम्मेलन बनारस में ग॒व बर्ष प्रगट किये थे जिनको 
बाद में आपने टू कट रूप में प्रकाशित भी कराया | 
उसके त्रिचारणार्थ बम्बई दिगम्बर जन पंचायत ने 
जो कार्यबादी की उसके फलस्वरूप यद मंथ (ट्विनीय 
अंश) आपके करकमलो में ६ । 

संयोग से इस ग्रन्थ का प्रक्राशन मरे सुपुदे किया 
गया। मेने इसको एक सामाजिक सया का अंग 
समझकर मुद्रण ( छापने ) के लिये ले लिया। 
खलणएब इसक छापन में कोई व्यापारिक रे नहीं 
अपनाई गई । तदनुखार इस बिन कै कुछ 
त्याग किया जा सकता था किया, किन्तु इसके प्रका- 
शन में आशावीत पिलम्ब हुआ उसके अनक 
जर्रेण बहू | 

२“यथष्ट सुयोग्य कम्पाजीरर न मित्र सके | 

२-बोच बाच मे कागज आदि की टूट रहो । 

तीसरा सत्रस प्रबल फारण कम्पोज द्वोन योग्य 
प्रेस कापी का से होना रहा । जिस प्रकार चक्‍्तृत्व 
एक कला दे वद्द चाहे जिस व्यक्ति को प्राप्त नही 
होती । लाखो व्यक्तिया मे स कुछ एक मनुष्य दी 
बक्ता (व्याख्यानदाना ) हुआ करते हैं। ठीक 
इसी प्रकार लेखन भी एक कला है जो कि दर एक 
शिज्ञित व्यक्ति के द्वाथ नही लगती। यह नियम 
संसार के इतर पिंद्वानों के समान हमारे दिगम्बर 
जैन विद्वानों पर भी ल्ञागू दे जिसका मुझे बहुत कुछ 
अनुभव इस पुस्तक के क्षपने में हुआ है । 


अधिकांश विद्वानों की युक्तियां तथा आगम- 
प्रमाण बहुत अच्छे होते हुए भी उनका बाक्यब्रिन्यास 
विद्ूट्वज्ञित, अउ्यवस्थित, पुनरुक्तपृ्ण तथा चैतन्य, 
लालित्य शून्य भाषा से पूर्ण था, बावयों का जोड़- 
तोड कहां होना चाहिये इस पर ध्यान नहीं दिया गया 
था। कुछ के अक्षर सुवाच्य नथे और २-१ बड़े 
लम्ब लेख ऐसे भी थे जिनमे भापा सम्बन्धी त्रटियां 
पद-पद पर थीं । कुद्ध मद्दानुभावोंकी मातृभाषा द्िन्‍्दी 
नददोने के कारण त्रुटिया थीं। यदि उन लेखों को 
ज्योका स्यों छाप दिया जाता तब तो यह प्रन्थ समाज 
+ के लिय लामअद न होता तथा बे विद्वान भी जनता 
में उपद्ासास्पद होते । इस कसी को दूर करने में 
मुझे अकेले ही जुटना पड़ा। दुभांग्य से मुझे यहां 
पर किसी अम्य व्याक्त का सठयोग न मिल सका। 
चूकि यह भार में ले चुका था और मुझ यह उस 
समय झात न था कि मुझे प्रेस कापो के किये भी 
अलीम श्रम करना पड़ेगा, अपना उत्तरदायित्व नि- 
भाने के लिये मुझे अयने अन्य काय भी छोड़ देने 
पड़े। अंग्रेजी ( 00ए 7008॥97 ) की ऐेफ७ ए० 
परीक्षा देने की तयारी कर रहा था उसको छोड़ 
दिया, पता नही उसके लिये मुकको अचसर फिर 
मिल सकेगा या नहीं । अपने तथा बालबच्पों के 
स्वाम्ध्य की ओर भी उपक्तित सा रहा एवं इस 
पुस्तक के छापने में अपने कुछ स्थायी झ्राहकों की 
भी उपेक्षा करनी पड़ी । 
फिर भी समय की कमी तथा स्वास्थ्य (मस्तिष्क) 
की गिराबट एवं श्रीमान लाला निरंजनलाल जी की 
शीघ्र प्रकाशित कर देने के ज्षिये तीत्र प्रर्णा रूप 


[ज। 
आने वाले आभ्रः दैनिक पन्नों के कारण में अपने शिखर जी पर इतने बीमार हुए कि अब तक आप 


उक्त कार्य में यथेच्छ सफन्न नहीं हो पाया । संभव दै 
तोन तीन बार प्रूफ़ सशोधन करन प्र भी अ्रशुद्धियां 
रह गई दोंगी। यह अपनी परिस्थिति म्पष्ट करते 
के लिये अपनी स्थिति पाठकों के समत्ष रक्‍स्ी दे । 
पाठक महानुभाव मेरी बिबशता का अनुभव कर 
ऋटियों के लिये क्षमा करेग ऐसी आशा दै । 

लेखों को सुधारते समय लेखक क मूलभात्र की 
ओर ध्यान रक्खा गया ओर इसो कारण शक्तिभर 
उनके भाष मे परिवरतेन नही द्वोन दिया गया फिर »ी 
प्रमादवश कहो कुछ हो गया ही नो लंस्बक महानु- 
भात्रों स क्षमा याचना है वे मरी नीयत पर कोई अ- 
विश्वास न करे । 

में अनेक कारणों से बाधित द्वोकर इस समग्र 
भन्‍्थ को शीघ्र न छाप सवा इसका सबसे अधिक कष्ट 
श्रीमान ला० निरंजनलाल जी बस्बई बाला को उठा- 
ना पड़ा क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञात है आपके तथा 
श्रीमान पस्डित रामप्रसाद जी शासत्रीके अथक उद्योग 
से इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिय दिगम्बर जैन पद्चा- 
यतर बर्बई तयार हुई आर स्थान स्थान से प्रा० हीरा 
लात जी के ट्रेक्‍्ट का प्रतिबाद तथा उस पर सम्मति 
मंगाने के लिये आप लोगो को ही पर्याप्र श्रम करना 
पड़ा। ( चूंकि में बम्बई से बहुत दूर ह अनः नदी 
जान सक्रा कि इस काय में प्रमुख भाग और किन 
सज्जनोने लिया दे अतः जिनका नाम-उल्लेख करना 
रह गया दो वे मरी अनशिनज्नता का खयाल करके 
क्षमा करें। मेरे साथ पत्र-व्यवद्वार उक्त दोनों सज्जनों 
का द्वी होता रद्दा अतः मे इस कांग्रका मूल इनको ही 
सममता हु ) किन्तु बीर शासन मद्दोत्सत कलकत्ता 
से ल्ञीटत हुए श्रीमान पश्डित रामप्रसाद जी शादी 


स्वास्थ्य लाभ न कर सके । ( भरी जिनेन्द्रदेवकी भक्ति 
शक्ति आपको शीघ्र स्वस्थ बनावपे ) अतः ज्ला० निरं- 
जनलाल जी पर ही समस्त भार आ पड़ा । लेखक 
महानुभाव अपने लेस्ों को पस्तकम्प्प में शीध देख- 
ना चाहते थे उघर द्रव्यदानाभी प्रकाशित ग्रन्ध दे खने 
के लिये तीच्र अमिलोपी थे और वे सब के सब ला० 
निग्जन लाल जी को ही लिखते व कश्ते थ श्रत एबं 
त्ता० निग्जनलाल ओ प्रायः ग्रन्थ को शीघ्र समाप्त कर 
देनेकी प्रग्णा वाले पत्र मुझे प्रतिदित सनते रहते थे । 

में उनके पत्ने से बहत घत्रराता था उ्यांकि से 
अलेक प्रयत्न करने पर भी दुपाई शो सफ़्वार ने बढ! 
सका इसका विशेष कारगा स॒ुद्ग ससय द्वा ने के काररप 
मनुष्य की दुलभता है । अतः में लाला निरंजन 


लात कं कक उसे भूमभाला जाता था ओर उतर मे 
उनको करण हक भी लिख देता था किन्तु पम-अन 
रागबश उन्हा ने कढुता अचुसमत नकछा हसका में 
आशभारोह। 

अलक लेखों मे कुड कु शब्या का प्रयोग था 
उसमें मेने शक्तिभर परित्रतेन किया है किन्तु फिर 
भी कुछ रद्द गया हो तो सम्पादक जो, प्रकाशक जी 
तथा आ्रफिसर हीरालाल जी मुझ ज्ञमा करे । 

यह अस्थ बतेमान खसय मे तथा विशपकर भवि- 
पय में पिगम्बर जैनसमाज के स्थितिकर ण को बहुत 
उपयोगी होगा ऐसी श्राशा है। अत एवं इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन मे जिन महानुभावों ने सह्ष्योग जिया है 
वे सब धन्यबाद के पात्र है । 

अजितकुमार जेन शाख्रो 
अकलंक प्रेस, सुकृतान सिटी 


#बक्तव्याँ 
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विश्ववन्ध श्री १००८ भगवान महावीर के युक्त 
हो ज्ञान पर उनका शासनभार संसारविरक्त, जगत- 
हिलैपी तपाधन विद्वान आचार महारजों £ ऊपर 
अआाया। इन्हांन विश्व कल्याण की पवित्र भाषना 
सेन सिफ जैन शासन की रक्षा को अपितु उसका 
बहुल भारी व्यापक प्रचार भी किया । इसके सिवाय 
उन्‍होंने भविष्य मे जेंनसिद्धान्त को उ जुखने 
के दूरदर्शी बिचार ले अनके अमूल्य*लर्यरेत्नो की 
१चना भी की जिनके कारण आज़ भी भगवान 
सहाबीर का दिव्य उपदेश हमको पढ़न सुनने को 
मिद्षता है.। 

यश्याप बारहवर्षी अकाल के कारण जैंन संघ के 
दो भाग दो गय थे शओर त्रिपद्प्रस्त साधुआझा का 
शिथिकांचार फेलन लगा था परन्तु भाग्योदय से 
इस आड़े समय मे श्री कुंदकुंदाचाय जेंस अलोकिक 
तेपस्थ्षी प्रगट हुए उन्‍्हों ने भगवान महावीर के शा- 
सन की बागडार सम्भाजी और फैलने वाल शिथि 
लाचार को बड़ी कड़ाई से रोककर श्राचोन जैन- 
मर्स्कात की रक्षा को | श्री कुन्दकुन्दाबायं का 
तपोबल जद असाधारण था जिसके कारण वे 
विदेद्द क्षेत्र में दैबी सहायता से पहुंचकर भगवान 
सं|मख्धर स्वामी का साक्ञात इशेन कर आये थे, 
अर इनका खैद्धाम्तिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान अण्द्धार 


भी बहुत विशाल था, उनकी बाणी में अतिशय था 
ओर उनकी ल्ेख्नी अदूभुत शक्ति रखती थी, इसी 
कारण उन्होने जिन 'सम्यपार' भादि भ्रन्‍्थों की 
रचना की दे वे अनुपम हैँ। उनकी इस अनुपम 
रचना का अनुमान इसी पर से क्षमाया जा सकता दै 
कि जिस कार्टियाबाड़ प्रान्त मे आज से २०-२४ बे 
पदल भी कुन्दकुन्दाचाय को मानने जाला एक भी 
व्यक्ति नहीं था उसी काठियाबाड़ में श्रीकान जी ऋषि 
हारा समयस्तार का प्रवचन सुनकर इज़ारों ड्र्याक्त 
श्री कुदकुदाचाय के भक्त बन गये है । 

किन्तु यह भी कुछ समय का प्रभाव द्वैे कि रुत 
ही कुन्दकुन्दाचाय को आज प्रोफेसर द्वीराज्ाल जी 
कमेसिद्धान्त स श्रनभिज्ञ, असत्पक्षपाती, शप्नामा- 
छिक अतज्ाने का सादस कर रहे हैं।  + 


8म नहीं चादते कि दिगम्बर जैन समाज के 
शान्त बातावरण को अशांत बनाया जाय किन्तु जेन 
समाजका दुभाग्य है जब कि पत्रलप्रन्थ के सम्पादनसे 
यश प्राप्त करने बलि प्रो० धीरालाल जी ने पदेखंडा- 
गम, भगवती आराधना आदि पुरातन आपष मंथों की 
साक्षी देकर दिगम्बर जैन आम्नाय की मूज्न मान्य- 
ताओ पर द्वी कुठाराराघाव किया तंव बातावरण 
शात बच रह सकता था । 


“यादि मद्दाज़ती खायु बरूतार+ दोते हां, फेंबली 


[ण। 


भगवान भोजन करते हों ओर खीपयांय से भी मुक्ति 
प्राप्त दोती हो तो फिर दिगम्बर जैन प्रस्थों, दिगम्बर 
जैन मन्दिरों, दिगम्वर जैन ती्थों तथा दिगम्बर जेन 
सम्प्रदाय की प्रथक्‌ आन्रश्यकता ही नहीं रहती फिर 
तो श्वेताम्बरी सिद्धान्त को ही अक्षुरुण जैन शासन 
मानना चाहिये ।" इस विचार ने बम्बई दि० जेन 
पंचायत का मौन भग किया ओर उसे इस दिशा में 
कुछ अपना कतव्य निभाने का संकेत किया | 
तदनुसार जो कुछ दलचल हुई ओर जो कुछ 
उसका परिणाम हुआ वह आपके हाथों में है। में 
विगम्बर जैन समाज का या बस्बई टिगम्बर जेंन 
समाज का एक ठुच्छ सेवक हू' किन्तु उस सबक के 
नाते भी में कुछ सेवा इस विषय में नहीं कर पाया 
हूँ। यह भमद्दान काय तो श्रीमान पं० रामप्रसाद जी 


द्वानों ने ओर पंचायतों ने अपने कतव्य का पाक्षन 
करके प्रोफेसर जी फे लेख फे निराकरण में अपने 
युक्तिपू लेख और सम्मतियां भेजकर बम्बई पंचा- 
यत को अनुमृह्दीत किया दै उनको भो धन्यवाद दै। 
तथा अन्य सज्जन भी जो इस शुभ काये में प्रत्यक्ष 
श्रप्रत्यक्त रूप से सद्दायक हुए द्वे। वे भी धन्यवाद 
के पान्न हैं । 

हमको हुए ओर सन्‍्तोष दे कि हमार। यह प्रयत्न 
दिगम्बर जैन आम्नाय क॑ बत्मान में तथा भविष्य 
मे रक्षा का एक अच्छा अवलम्बन अ्माशित द्वोगा 

हम जेंस द्वीन शक्ति, अल्पन्नो के कार्य त्रुटिशून्य 
नहीं दो सकते अतः इस काय मे जो त्रुटि किसा 
सज्जन को दीस पड़े वें क्षमा करें । यद्द कार्य शुध 
सद॒भावना से किया गया है। अतः प्रत्यके व्याक्त 


शास्ती, भाई निरंजनलात जी खु्जा बाले, परणिड्त इस >आक याल से अवल्लोकत करे । 
उल्फवराय जी रोहतक, सठ फकीर चनद भाई आईि नीतः--- 
सज्जनों के उद्योग का मधुर फल दे। अतः ये सुन्दरल्ञालजैन 
सरद्गानुभाव पन्‍्यवाद के पात्र हैं । फर्म--जुद्दारमल मुलचन्द 
इसके सिवाय जिन जिन पृज्य लागियाँ ने, बि- सभापति--दिगम्बर जुन पंचायत बंबई । 
७०००५ <करी>» 


---- आवेदन ----- 


जगतबन्दनीय श्री १००८ भगवान महावीर का 
जीवमात्र को शान्ति सुख का दाता वाक,सय प्न्तिम 
श्रुतकेयल्षी आचाय श्री भद्रबाहुके समयलक एक घारा 
के रूप में भ्वाहित होता रद्दा तब तक जेन संघ के 
भीतर न कौई बिकार आया और न इसमें कोई संघ 
भेद ही हो पाया। परन्तु उसी समय भारतबप के 
इत्तर प्रांत में वारह बषेका लगातार घोर अकाल पड़ा 


डस दुष्काल के कारण उत्तर प्रांतीय जैन साधुओं में 
परिरिथति बश शिथिल्ञाचार घर कर गया वे क्ज्जा 
परीषह-बिजयो न रद्द सके अतएवब नग्नवेश का छोड़ 
कर कोपीन ( लंगोटी ) पहनने क्रो तथा श्राबको के 
घर से भोजन मांगकर लाने के लिये लड़को के पात्र 
भी अपने पास रखने लगे । श्रतण्व जैनसाधु का 
स्॒तन्‍्त्र, स्वाथीन, सिंहवृत्तिक्प आदेश नम्नवेश उन 


ि 


में लुप्त दोगया । वे अपने विकृत वेश के इतने 
आदी बन गये कि अकाल चले जाने पर भी उनका 
बह विकृतरूप ओर शिथिल--आचार उनसे नजा 
सका | 
परन्तु दक्षिण प्रान्तीय जैनसाधु श्रपनी पुरातन 
निर्मल साधुच या का पालन करते रहे । जेन साधुन्ोों 
के इसी शिधिलाचार और स्वच्छु--आचार ( नग्न 
रूप ) के कारण अग्यड जेनसंघ के दिगम्बर, श्वेता- 
स्वर रूप में ऐसे ठो स्व हुए कि वे फिर सिलकर 
कभी एक रूप न हो सके । दिसम्बर आम्नाय की 
गन्षा श्री कुन्दकुन्दाचा4 ने बहुत उत्तम हज से की । 
वे एक आदेश बीतरास बिद्वान साथु थ। आध्या-- 
त्मिक विषय के प्रकाड पंशिडन थे। उनके मन, 
बचन काय मे बीतरागता एक रस रूपस बहती थी । 
विदेह क्षत्र में दिव्य सहायता से जाकर उन्हों ने श्री 
१००८ तीथकर सीमन्धर स्वामी के साक्षान दर्शन 
किये थे । उनकी अनुमप प्रभावशालिनी बीतरागता 
बे उनकी आज तजपूर्णा बागी + दस आज भी उनके 
रच हुए समयसार आदि ग्रन्थ ग्स्तों में ओत प्रोत 
पाते है। वे विक्रम सबत की प्रथम शताह्दी में 
हुए हैं । 
किन्तु उससे भी पहले श्रीधर सना बाय के शिष्य 
श्री पुष्पदन्त, भूतवॉल आचाये ने पदशण्डागम की 
रचना की थी जिसकी विशाल टीकाएं धब्रत, जय- 
घवलत, महाधत्नल हैं। श्वेताम्बरीय शआरागम भ्रन्‍्थों 
की ग्चना इससे लग «ग ४०० बष पीछ घीर सं० 
६४८० में हुई थी । 
यद्यपि विगम्धर श्वेताम्बर संघों को भिल्ला देने 
के लिये यापनीय संघ कायम हुआ था जिसके साधु 
मसम्त रहते थे किन्तु श्वेताम्बरीय सखिद्धान्तों को माकते 


३ 
थे परन्तु यापनीय संघ भी दिगम्शरीय श्वेताम्बरीय 
मतभेद की गहरी खाई को न पाट सका | 
मुसलमानी बादशाइत का जमाना आरतवर्ष के 
लिये अन्धचकार का था उसके बाद जब १६ तों 
शताब्दी में भारत का शासनसूत्र ब्िटिश सरकार ने 
सम्भाला, ज्ञान की ज्योति फिर से चमकने क्गी किंतु 
इस शिक्षा में पश्चिमी रंग छा गया पुरातन सस्कृति 
अनाथनी जेंसी दो गई। अस्तु। 
त्रीसवी शताब्दी में पाश्यात्य शिक्षा से शिक्षित 
भार्तीय विद्वानों ने भारतीय प्राचोन संस्कृति को 
नब्री नता में ढाजने का य॑त्न किया । तदनुसार २६- 
३० बे पहले जैन संस्कृति को भी बदल डालने का 
प्रयसम किया गया। स्वर्गीय बाबू अजुनकाजल जो 
सटी बी० ०० जेल से मुक्त होकर जब बाहर आये 
थे तब उनने दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायो को एक 
कर देने के बिचार से डाबिन के बिकासवाद सिद्धांत 
को आदशे मानकर अटपटे सिद्धांत गद कर (€ जेसे- 
भगवान ऋषभदेव में ज्ञान का विकास कम था बह 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते अन्तिम तीथेंकर भंगबान मददा- 
ब्रीर में अधिक विकसित हुआ और भगवान मद्दाबीर 
से भी अधिक ज्ञान आज कल के शिक्षित ज्लोगों में 
है आदि । ) फिर स्त्रीमुक्ति, शूदमुक्ति आदि पर कुत- 
कंणा पूण लेख लिखे। उस समय एक संत्योदय 
पत्र इन दी विचारो के प्रचार के लिये निकाला गया 
था किन्तु दिगम्बर जैन बिद्वानों ने उन लेखों, ट्रैक्टों 
का युक्तियुक्त निराकरण किया अतः सेठी जी अपने 
प्रयान में असफल रहे । 
अब २६-३० बर्ष पीछे उसी ले मिज्ञता जुलता 
प्रयत्न इमारे प्रोफेसर हीराज्चाल जी एम० ए० ने 
( जो कि पहले ऐेहबड कालेज अमराबती में संस्कृत 
के अध्यापक थे अब मौरेस कालेज नागपुर में 


| 


संस्कृत के टीचर हैं अ्रत्ेक प्राकृत जैन भन्‍थो का 
सम्पादन करने के कारण नागपुर युनिवर्सिटी ने 
झापको “डाक्टर! की उपाधि दी है ) किया है। 
आपने भी द्वीमुक्ति, सप्ंथमुक्ति, केवल्लीऊबल्ाहारका 
समथंन किया है ओर बढ समर्थन दिगम्बर जैन 
ग्रंथों के आधार से करना चाह्या ढै। वे अपने 
कार्य में कितने असफल रहे हैं यद्ध बात तो यह ग्रथ 
बतलावेगा किन्तु हम तो पाठकों को यद्दां पर स्पष्ट 
रूप से यद बतलाना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब के 
मनमें यह विचार बहुत पहले से थे आर उन विचारों 
को साधार बनाने के ज्ञिय उन्होने पटखण्ड आागम 
की घबरा टीका को अपना हथियार बनाना चाह्दा। 
दिगम्बर जैन सिद्धांत को निमृंल करने के किये 
आपने ६३ वें सुत्त को बदल डालन की कोशिश की 
ओर उसके दिन्दी भात्र फे अ्थ का अनथ कर ही 
छात्ता । 

चूकि प्रोफेसर साह्षब धव॒त्षा प्रन्थ का सम्पोदन 
कर रहे हैं। यद्यपि इस ग्रथ की भाषा टीका पण्डित 
लोग करते हैं. परन्तु वद आपकी देखरेख मे दी 
छूपता है और प्रंथ पर आपका ही नाम अंकित 
रहता है तथा ६३ वें सूत्रकी भाषा टीका एवं टिप्पणी 
की तरह कुछ रहोबदल आप करना चाहे तो बह भी 
कर देते हैं। इसके सिवाय आपने अन्य अंथों का 
भी सम्पादन किया है अतणएव जेंनज्ननता आपके 
बाक्थों को अजुनलाल जी सेटी की अ्रपेज्ञा बजन 
देती है। इसके अतिरिक्त आपन 'जारतीय प्राच्य 


सम्मेलन काशां के गत अधिवेशन ( सन १६४४) 


में जो “कया दिशम्बरीय श्वेताम्बर मिद्धान्तोंमें 
मौलिक मेद हैं !” शीएपंक लेख पढ़कर सुनाया 


ओर जिसे बाद में आपने ट्रैक्ट रूप में प्रकाशित भी 
कराया उसमें श्रापने सर्वोच्च एवं आद्य दिगम्बर 
जैन सिद्धान्त प्रन्थ पटखण्डागम के तथा भगवती 
आराधना आदि धन्य प्राचीन प्रामाशिक प्रन्थों के 
प्रमाण देकर स्लरीमुक्ति, केचली कबल्लाहार एवं महा- 
ब्रती साधु का वखधारक रूप तथा इस सप्रन्थ बेशसे 
मुक्ति भी सिद्ध करने का यत्स किया जिन बातों का 
( छोमु क्ति, सम्रन्थमुक्ति, केचलो कबलादार, साधु का 
बस्य परिधान ) हमार पूबे, प्राचीन, प्रख्यात चिद्ठाल 
आचार्यों भी पुष्पदन्त भूतबल्ली, श्री कुन्दकुन्द समनन्‍्त- 
भद्र, अकलकदेव, विद्यार्नन्दि, पूज्यपार३ आदिने 
अनेक मनोहर युक्तिया से नपेथ करके प्राचीन जैन 
संस्कृति की रद्धा की है. धत्न॒ला के सम्पादक महान - 
भाव उसके बिरुद आज क्या फुछ लिग्म, कह रह हैं 
इस बात स जंन जनता क्षुब्ध हा गई। क्योकि 
यदि प्राफ्सर जी के सिद्धाल्त सचभुच पृर्ण सत्य है 
तब तो दिगम्बर जैन ग्रन्थ, दिगम्बर जैन मन्दिर एवं 
विगम्बर जैन मान्यता व्यर्थ, निस्‍्मार, निष्प्रयोजण 
टहरती है फिर ता या कहना चादिये श्री समंनभद्र 
आदि आाचायो तथा श्री टोडरमल जी आदि थिद्ठानां 
से बढ़कर ग्वाजी विद्वान प्रोफसर द्वीगालाल जी 
हुए। इन बाता की ओर बमस्चई दिगम्बर मैन 
पंचायत का ध्यान आकर्षित हुआ । 

बम्बई जिस प्रकार भारततवष में व्यापार का कंद्र 
है उसी प्रकार दिगम्बर जन समाज का मरी केंद्र 
समझना चाहिये क्‍योंकि दि० जन समाज के नेता 
सठ जुहारुमल मृत्नचंद ( श्रोमान लठ भागचद्र जी 
सोनी ) म्बरूपचंद्र हुकुमचद्र (सरसेठ हुकमचंद्र जी) 
संघपरति संठ घासीलाल पृनमचद श्रादि की दुकाने 
बम्बई भ मौजूद है उनके मुर्तीरम सठ सुदरक्षाल जी 


[ड्ढ 


जिसे महानुभांव. ब्रम्बई. में: निवास करते हैं। अतः 
'दिगम्बर जैन सरक्षति की जड़ पर प्रोफेसर द्वोरालाजल 
जी हारा कुठाराधात होते देख बम्बई पचायत में 
चहुत ज्ञोम फैजल्ा। उस ज्ञोभ क्रो शांत करने के 
लिये तथा इस विपय का झकास्य निशय कराने के 
'लिय उसने निश्चय किया । 
तदनुसार बम्बई पंचायत की ओर से प्रोफेसर 
साइब के उक्त लेख की प्रतित्षिप छपाक्र विचार- 

' ग़ाथ दिगम्बर जैन बिद्वानों, पृथ्य आचार्यों, मुनिया, 
खआरायिकाओं, ऐलका, क्षुल्लको, अद्मचारया तथा 
अन्य संसार-विरक्त महानुमाव के पास भजी गई' 

ओर उस लेख के युक्तिउक्न्‍चेक निराकरण के लिये 

प्ररणा की गई । तथा प्रत्येक दिगम्ब्नर जन 

' पंचायत से प्रोफमसर साहब के बिचारो के विपय मे 
सम्मति मंगाई गई । 

*. हर्ष दे कि दिगम्बर जैन समाज के प्रज्य संयमी 
सघ न तथा विद्वानों ने परिस्थिति को गम्भीरताका 
अनुभव करके बबई पंचायत के अनुरोध को स्वी- 
कार करके अपनी लेखनी इस विपय पर चल्लाई और 
पचायता न अपनी सम्मतिया भर्जी । 

उनमभे स श्रीसान पं० मक्‍्खनलाल जी शास्त्री का 
लेख आद्य अंशके रूपमे पदले प्रकाशित द्यो चुका दे । 
यह व्वितीय अंश आपके समक्ष है, तृतीय अश जिस- 
में अन्य शेप पृज्य त्यागियों, बिद्वानों क युक्तियुक्त 
लेख तथा पंचायताकी सम्मतियां संकलित हैं आपके 
सामने आने बाला दे । ्द 

प्रेफिसर साहब के विचार 

जनता आश्चय में दे कि धवलशाखत्र के संपादक 
श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी ने जैंन आप प्रन्थों के 
प्रतिकूल अपनी बिचार धारा किस प्रकार प्रगट की 


है ? परन्तु जो मह्ानुभाव प्रोफेलर सादय के विचारों 
से परिचित थे उनको इस विषय में आश्चयं नहीं 
हुआ। न्‍ 
प्रोफेसर श्लादब ने 'जेन इतिद्वास की पूर्व पी- 
ठिका और हमारा अभ्युत्यान” शीषक एक पुस्त- 
क लिखी दै जिसके अन्तिम भागमें आपने जेनसमा- 
ज के बिपय में अपने बिचार प्रगट किये हैं। उन 
अचारोमें प्रायः वे सब बाते हैं जो स्व० बा० अर जुन 
( ल्ञाल,जी सठी आह्िउ ने अचार मे लानी चाद्दी थीं 
किन्तु आंगम-बिरुद्ध होने के कारण जेन समाज ने 
उन बातोका जोरदार आबाज से विरोध किया था । 
जो मद्दानुभाव देखना चाहे वे उक्त पुस्तक के 
(समाज-संगठन शी८क शअन्तिस प्रकरण को पढ़े । 
इस प्रकरणमें आपने विधवा विबाद, जातिपाति भंग, 
दम्सा बीसा भद लोप, वर्शंव्यवस्था ज्ञोप आदि बातों 
का खुला समर्थन किया दे । 
अतः प्रोफेसर साहबने जो कुछ लिखा दे बह यों 
ही सहसा नद्दी लिख डाज़ां किन्तु अन्य सुधारको के 
समान ही उन्हों ने सब कुछ समझ बूक कर लिखा है 
अत्तरव प्रोफसर साह्षब जद्दां जैन साहित्य प्लेत्रा की 
हरष्टि स आदर के पात्र हे बहां आगम प्रतिकूल विचा- 
र प्रगट बरने के कारण पयांप्त आलोचना के भो 
पात्र हे । 
आशा दे आप अपनी इस खरी आलोचना को 
घेये गाभ्मीय के साथ अवलोकन ओर मनन करेंगे । 
इस पुण्यकाय में निम्नल्लखित महानुभाषों री 
सद्दायता आप्त हुई दे । 
(१) प्रथम ही श्री १०८ आचाय कुन्धुसागरज्ञी 
महाराज के चरणों में शतशः मस्तक भुकाकर इन्हें 
कोटिशः धन्यवाद है. आप पृज्य श्री ने बंबई दि० 


जैन समाजे के प्रति जो अपने उद्गार बताए हैं. इसके 
लिये स्थानीय समाज आपकी पूर्ण ऋणी है आपने 
जो आशीर्वाद दिया दै उसके लिये ओर भी बहुत 
आभारी है । आपने धम रक्ताथ जो ट्रेक्ट लिखाकर 
भेजा दे बह बहुत ही सराहनीय और आदरणीय है । 
श्री जिनेन्द्रदेवसे यही प्रार्थना दे कि श्री आचायमहा- 
राज चिरायु हो ओर आपकी तपश्चर्या दिन प्रतिदिन 
बढ़ती हुई समाज व धमंके कल्याणका साधनरूप हा 
आपके प्रसाद से जो जन समाज को प्रभावना हा 
रही है वह अक्रथनीय है । आपके अभिप्राय ग्बजो- 
क्षरो में लिखने योग्य हैं 

(२) श्री १०८ वो रसागर जी, आदिसागर जी. 
खन्‍्मतिसागर जी, सुमतिसागर जी मद्दाराज, श्री 
अजिका जी महाराज, श्री १०५ ऐलक जी महाराज, 
श्री १०५ स्वरूपचन्द जी, व श्री १०५ शअ्रसरफीलाल 
जी मद्दाराज क्षुल्लक, व १०५ छुल्लक जो महाराज 
सूरसिह जी ब श्री भट्टारक ज्ञी देवेन्द्रकीति जी मद्दा- 
राज ॒व ब्रह्मचारियों को भी कोटिशः धन्यवाद है 
आप श्रीमानों की तरफ से जो घमरक्षाथ द्वेक्ट तथा 
सम्मतियां आई हैं बह सराइनीय तथा आदरणीय 
हैं। आशा है कि आप श्रीमान आगामी समयों पर 
धमंरक्षार्थ हमको यथायोग्य सदुपदेश देते रहेंग। 

(३) श्री प० गणशभसाद जी बर्णा आदि उदासीन 
मद्दोदयों को धन्यवाद है जिन्हाने स्थानीय समाज को 
इच्छा टू फट, स्म्मति हारा भजकर पूरी की है इसके 
लिये हम आपके पूर्ण आभारी है | 

(४) श्रीमान बादिगज केशर! पं० मक्खनलाल 
जी मुरेना न्‍्यायालंकार कें हम बहुत आभारी हैं। 
इन्दों ने सबसे पहिले हमारी प्राथना पर लक्ष्य देकर 
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के प्रति आपके कितने योग्य परिणाम हैं स्रो दृ कट से 
माल्म द्वो जाता है इसके लिये आपको द्वादिक घन्त- 
बादहै । 

(५) पं० अजितकुमार जी मुल्नतान वालो के 
हम बहुत आभारी हैं जिन्‍्हों न देकट द्वारा हमारे 
उत्साह को बढ़ाया है सो भी सराहनीय है । ओर 
निजी समय धर्म रक्ञार्थ समझ कर इस ड्रेक्ट में 
बहुत लगाया दे । 

४००) पांच सो रुपया उयय करके भी जो प्रफ 
संशोधन नहीं हो सकता धा। बह आपने अमूल्य 
समय खचे करके यो ही किया ढ॑ ओर टेक्‍ट छापन 
में हर तरद की तकलीफा का सामना करत हुए 
सदर्ष ट्रैक्ट को बहुत सुन्दरता के साथ छाप कर 
प्रकाशित किया है, इस लिय स्थानीय समाज आपकी 
बहुत आभारी दै और कारदिशः वन्‍्यवाद देती दे । 

(६) हम समृद्ध रूप प० पतन्नालाऩ जी साना, 
८० मम्मनलान जी, पं० इन्द्रज्ञाल ही व श्रीलाल जा; 
५० खूत्रचन्द, पं० सुमरचन्द्र जी आदि मद्ानुभावा 
को दादिक वनन्‍्यवाद देते है कि इन सब्जनों ने 
हमारी सूचना को मान देते हुए अपना समय इस 
काये में लगा कर जां ट्रैक्ट व लेख तथा सम्मति 
भेजकर हमारी समाज के उत्नाह को बढ़ाया दे इस 
क लिय हम आप सब महानुभात्रो क पूण आभारी 
है ओर आशा रखते द्वे कि घमरक्षाथ अवबना 
विद्वत्ता 4 चमत्कार बराबर बताते हुए समाज सवा 
चात्यू रकक्‍खेंगे । 

(७) दम सभी पंचायतियों को व उन महानु- 
भाषों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने स्थानीय 
समाज की सूचना पर लद्॒॑य देकर निजी सम्मति ब 


महत्वशाली ट्रूं कट लिखकर भेजा दे । समाज थम | पंचायतों द्वारा सम्मति भेजी दे इस लिये दम सबके 
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आभारी हैं। आशा है समय समय पर धामिक 
कार्य में इसी तरह सहयोग देवेंगे। 

(८) श्रीसान सरसठ हुकमचन्द जी साहब 
इन्दोर को घन्यवबाद देते हैं कि आपने इस विषय में 
अपना अमूल्य समय निकाल कर कष्ट डठाते हुए 
हमको उत्साहित रखा द्वै। समय समय पर आपकी 
ओरस पत्र, तार, टेल्ीफोन द्वारा नई २ सूचना सिली 
है जिसस इस कार्य में पूरो मदद मिली ढे। आप 
समाज के कार्यो मे तन सन घन स पूणततया सहयोग 
दते है। बाबई का दिगम्बर जैन समाज इसी बधत 
को ध्यान से रखने हुए आपके प्रति पृण्णठ आदेरभातर 
रखती दै । ट्रेक्ट के खबच में आपन दा हजार रुपय 
की तार से मजुरों द। थी जैसा पहल समाज के 

मभदा सभाचा< पत्रों श्वारा अकाश्त हो चुका दें। 
आप।। यह द्वार्दिक सहयोग तथा आधिक सह्षायता 
आाररणीस एवं प्रशंशनीय दे।.. 

(६) रायबहादुर सर सेठ भागचन्द जी सोनी 
अजमेर निवासी का जितना धन्यत्राद दिया जाय 
थांडा है। सर सठ साहब ने इस जिपय में जितना 
सहयोग रखा है वह सराहनीय द्वै। शंकासमार्धान 
के महत्वपृणा तविपय मे आपने जो उदारता बतलाई 
है बह बहुत ही सराहनीय दे। आपने उत्तर में 
लिखा था कि असम्बली की मीटिंग चालू होगी उस 
समय भा जरूर पहुचूगा | समाज समझे कि आपके 
कितने धामिक भात्र है। आपको देव, शास्ष, गुरु 
वं। तरफ जितनी लगन दै बद्दे सराहनीय ते धन्य- 
बादाह है । प्रोफ्सर हीरालालजी के विषयमें स्था- 
नीय समाज की तरफ स आपकी द्वी फर्म के नास से 
पत्र-व्यत्रद्वार चालू .है। श्री जी से प्रार्थना दै कि 
हमारे समाज के ऐसे नररत्न महापुरुषो के परिणाम 


धर्म प्रति दिन दूने बढ़ते हुए धर्म रक्षार्थ द्वोनें । 

(१०) हम रायसाइब (मोतीलाल जी रानी वाले 
व्याबर निब्रासी को धन्यवाद, देते हैं. कि आपने 
शंकासमाधान के समयपर आने की सन स्वीकारता 
दी थी। 

(११) हम स्थानीय द्गिम्बर जैन समाज वम्बई 
को कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि जिसकी छत्न छाया 
में यद्द सढान कार्य सुन्दर रूप से निर्विष्न रूप से 
समाप्त हुआ है । स्थानीय समाज ने दो यह काये 
किया द्वै वह समयानुसार धमरक्षार्थ व देव शाश्ष 
गुरु के अबणुबाद को दूर करने ,वात्म है इस लिये 
उसे जितना धन्यवाद दिया जावे बह थोड़ा दे । इस 
काय के चार्ट करने में पत्रों में व प्राइवेट सैकड़ों पत्र 
समाज के नाम प्रशंसात्मक रूपस विद्वानों के व 
पंचायतों के व मुनि मद्वाराजों के आये हैं । स्थानीय 
समाज न ट्रैक्ट छपाकर व शंकासमाधान करने के 
लिये समय समय पर पत्र-व्यवद्दार करके जो मद्दान 
पुरय काये किया है इसके लिये हम द्वार्दिक प्रशसा 
करते हुए कोटिशः धन्यवाद देते हे और आशा 
करते हू कि भ्जिष्य मे कभी हुण्डात्रसर्पिणी काल के 
दोप से ऐसा समय आ पड़े तो निडर दो निःसंकोच 
रूप से न्याय मार्ग का अनुसरण फरते हुए धमेरक्षार् 
तन मन धनसे अपना कतव्य पालन करन में कसी न 
रखेगी । 


(१२) श्रीमान पं० रामप्रसाद जी साइब को बहुत 
दी द्वार्दिक धन्यवाद देते है जिन्हों से अपनी असर्व- 
स्थता में भी रात दिन इस कार्य में बड़ा परिश्रम 
उठाया है और ट्रैक्ट का सम्पादन किया है। साथ 
में पं० उल्कृतराय जो रोहतक निबरासो को पनन्‍्यवाई 
है कि आपने जो इस कार्य में सद्धायता दी डे बह 


| 


कक 
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व ही सराहनीय है। समाज ने आप क्षोगों की 
जिम्मेबारी पर यह काम छोड़ दिया थां परे आप 
सउजनों ने बिशेषत प० रामप्रसाद्‌ जी साहब ने प० 
उल्फतराय जी की सलाह के साथ बडी चतुरता के 
साथ चाल्यकर काय किया है यह सप श्रेय आपबो 
ही है। पं० रामप्रसाद' जी साहबने बहस कमजोर 


' होने पर भी जी काय सम्पादन किया दे इसक लिये 


! वे बिशेषे धन्यवाद के पात्र है। श्री ती स प्राथना दे 
कि आप शीघ्र नीरोग हो । 
” (१३) श्रीयुत सुन्दरलाल जी झुनीम संठ जुद्दार 


* मल जी मूलचन्द जी ये हम बहुत शआमारी हे । 


जिन्होने पचायत की जिम्मबारी को बडी याग्यता स॑ 
सम्भाल्ा है ओर बढ़ी सुन्दरता , चातुये से इस महान 
काय को बहुत सरलता स निभाते हुए निर्विघ्न समाप्त 
किया है। आपकी प्रणाली बहुत ही मनमोहक 
चातुय पूरक है । हर तरह सब विचार रखते हुए 
सबकों साथ मे लेते हुए काय करने के परिणाम ओप 
के बहुत दी सराइनीय हैं इस लिये आपको धन्यवाद 


' है और आगामी धम रक्षार्थ ऐसे ही आप लोग लगन 


रखते हुए कार्य चैलॉवबिंगें ऐेसी मुझ आशा दै । 

(१४) भ्रीयुत भाई परमेघ्ठीदास जी मेरठ बाक्तो 
को हांदिक धन्यवाद है कि आपसे ७००) मागनी 
फरनेपर आपने जरूरत पंड्नेपर यह रकम ही क्‍या 
पूरी रकम तक देने के उद्गार बताये । आपने कद्दा- 
#घम्म काय रुकते नहीं, चात्यू करो ।? इनती छोटी 


उम्र होते हुए आपके परिणाम घड़े रदार रूपा हैं। 
आपने धम के काय में एक सा में तीस हजार 
रुपये दिये है श्रत बहुत दवी प्रशसा योग्य हैं:। 
जिनवेर से आथना है कि आपक परिख्यमा दिन-दुल 
धम रक्षाथ बढ़ते रहें । | 

(१५) स्थानीय फकीरचन्द भाइ को धन्यवाद दे 
आप बेहत हीं सरल परिणास्ती। दानी, सन्तोणी/ख्त्री 
होन पर भी ब्रद्मचारी रहन वाले है तथा सामाजिक 
कार्यों में तन मन-थन से हमेसा तथार रहते ईं। 
स्‍थानीय गुलालबाडा क्र सान्टर म॒ आपका पहुत देख 
रेख रहती हे ओर इस्र ट्रंक्ट के सम्बन्ध में जिन 
किसी भाई का शका व्यी डन सबक पास जाकर उन 
की शका को टर ऊर सब्यरो एक सम्मिलित किया 
है यह परिश्रम मराइनीय है । 

(१६) अन्त में ट्रैक़ट छान के लिय नियत वी 
गई कमेटी के सदस्य प० राग्रप्राद जी, प० उल्फत 
राग्र जी प० मक्खनलाल जी भुरेना प० झआाजत- 
कुमार जी मुलतान आर म॑ ( निरयनलाल ) उसमे 
से पूत चारो मह्ानुभावों को पृण यन्‍्यव्राटद्वे कि 
आपकी चतुर सना ने बहुत द्वी परिश्रम करक यह 
ट्रैक्ट छुपाया दै । 

भवदी य-- 
निःजनलाल जेन खुजां पाला, 
बम्बइ 
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दिगम्बर जैनथर्म में कुछ समयसे एक सुधारका- 
भास दल पेदा हो गया है उसके द्वारा म्यादाको 
श्रतिक्रम करने बाले सामान्यवाद ने इतने पर फेला 
दिये हैं कि विशेपता को लिये हुए जो दिगम्बर जेंन 
धमम के मुख्य सिद्धान्त थे उनको उड़ाने फे लिये 
अनेक साधनाभासों का आजिष्कार किया है। 

श्रीमान प्रोफमर ह्वीगालात जी साहब ने जो 
भशिवभूति ओर शिवाय! पुस्तक प्रकाशित की तथा 
जैन धर्म का विलुप्त इतिद्यास! झोर द्रव्यश्नी को 
मोत्त, सचेलक को मोक्ष श्रोर केवली के भूख-प्यास 
की वेइना' इन तीन मन्‍्तव्यों को लेकर पतन्रक का 
प्रकाशन तथा उनकी ऐसी हो चचा का समाचारपत्रो 
में होना वह सब विषय उनकी प्रश्ृत्ति को सामान्य- 
बाद को तरफ जाने की सूचना दे रही दै। परन्तु 
इनके पिपय में यद्द एक खास बात अवश्य द्वी ऐसी 
प्रतीत द्ोती है कि इनके जो कुछ अपने अरमिप्राय हैं 
वे प्रथों की भूमिका में नहीं रखकर उनने अलग हों 
जुदी जुदी पुस्तकों, पत्रक तथा समाचार पत्रों में 
रक्‍खे हैं परन्तु रक्खे इस ढक्ल से हैँ कि उनको पढकर 
लोगों का अ्रभिप्राय इनकी बृत्ति को साम्रान्यबराद की 
तरफ ले जाता दै । परन्तु ये अपने मन्तब्यों को 
शंका का रूप देकर उनके समाधान के इच्छुक हे । 
इससे इनको प्रश्नत्ति साभान्यवाद की तरफ चल्ली हो 
गई हो यद् निश्चय कोटि की बाव नहीं है। 

हसी बात को लेकर बम्बह सलमात ले इनकी 


शंकाओं के माजन का काय जो कि ट्रैक्ट रूप में 
प्रकाशित हो रहा दे वह अपने द्वाथ में लिया दे । 
ऐमा होने सं एक ढेले द्वारा दो पक्ती उड़ाने सरीखी 
बात हो जायगी । श्रथांत्‌ प्रोफेसर साहब की 
शंकाये निमू ल होने से उनका समीचीन मार्ग में 
स्थितिकरण, दूसरा प्राचीन मागे की ,निर्दोषता सिद्ध 
होने से सामान्य बुद्धि बालों के मतिश्रम का 
अभाव । 

ये सब बात तभी ठीक द्वो सकती है जब कि 
प्रोफेसर साइब के मन्तव्य शंका के रूप में हों। 
हाल में उनके द्वारा जो कायअणालो दे वह इस रूप 
में दीखनी है। इसी लिये बहू अन्य सुधारका- 
भासो की तरह सबबदा सामान्यत्रादी एकांत से हों यह 
बात नहीं घटती। इसके विषय में सबल प्रमाण 
सिर्फ यही दे कि आपके द्वारा सम्पादित प्रम्थों को 
भूमिका ( प्रस्तावना ) मे ऐसी कोई भी गन्ध' नहीं 
है। बल्कि भूमिकाओं में तो *पने उन्हीं बातों को 
पुष्टि की दै जा कि दिगम्बर जेन धर्मकी खास सान्य- 
ता को ज़ियेहुये है । अतः मालूम द्वोता दै कि आपका 
खयाल अभी उस सामान्यवाद में प्रोफेसर नेमिनाथ 
उपाध्याय ओर लाला जगनप्रसाद जी एम० ए०, बो० 
एस-सी०, सी० अआाई० ई०, ए० जी० पी० एण्ड 
आई० की तरह नहीं । इन दोनों ने स्वश्तस्पादित 
ग्रन्थों में जो इनके मत के बिरुद्ध गाथाय हैं. इनको 
सेतक बतलाफर दिगम्पर जब धम को मान्यताओं को 


(वे) 


ही एक दस उड़ाने का प्रयत्न किया दै। ये लोग 
अपने सम्तव्यों को इंगलिश भूमिका में लिखा करते 
हैं ऋत्त: ट्विन्दी जानकारों को इनकी इन-असलीयथवतों 
- को जानकारी नहीं मालूम पड़ने पाती । 

भारतवर्धीय अनाथरक्षक जैनसोसायटी दर्यागज 
देहक्षी से प्रकाशित हुए श्रष्टयाहुड की. भूमिका के 
हिन्दी अनुबाद पढने से मातम हुआ दै कि इस ग्रन्थ 
की भूमिका और इस ग्रंथ का अनुबाद इज्ञलज्षिशमा । 
में लाला जगत्मसाद जी ने किया है । इन्हों ने जो 
भूमिका में विषय लिखा द्वे बह बड़ी द्वोशियारी ऋ 
साथ इसी ब्रिषय को लेकर लिखा है कि-प्रीकुन्दकुन्द 
स्वामी प्राचीन ऋषि थे उनके समय मे ऐसी कट्टरता 
को लिये पायेबन्दी नहीं थी इस लिये अचेलकल की 
ओर द्रव्यस्ली को ओर शूद्र को मोक्ष निषेब की जो 
गाथायें हें-वे सभी स्वामी कुदकुदाचाय की न होकर 
पीछे से किसी की मिल्लाई हुई हैं। श्री लाला जग- 
असादजो ने जो कुछ यह बरिषय लिखा है बह प्रोफे- 
सर नेमिनाथ आदिनाथ आदि के आश्रय से लिखा 
है विशेष परीक्षा करके नहीं लिखा दै । 

बास्तव में देखा जाय तो ऐसा लिखान सशय 
कोटि का नहीं दै इसीलिये इन लोगों ने निःशब्ड्‌ब्रत्ति 
से प्रस्तावना में यह विषय रखा दै। इस दृष्टि से 
प्रोफेसर साइब की ओर इन लोगों की वृत्ति मे बहुन 


सबविनय 


श्रीमान बा० हीराज्नाल जी एम० ए० प्रोफेसर 
एडबर्ड कालेज अमरावती ( बतेमान में मारेसकालेज 
नागपुर ) के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि “सती 
मुक्त, केबली क्वल्ता,।र तथा मुनि का बस्ध परिधान 


ही अन्तर है। श्री प्रोफेसर द्वीराल्ाल जी साहब को 
कृति की अपेक्षा इत लोगोंकी क्ृति-विगम्बर जेनघ्मे 
के मन्सव्यों के लिये बहुत ही हानिप्रद्‌ दे । इसलिये 
इनके मन्तव्यों के खश्डन का ओर इनकी अनराल 
प्रवुष्ति का प्रतिरोध करनेका काय दिगम्बरजैन सैसा- 
ज के लिय प्रथम कतंब्य दे । | 
इनके मन्तव्यों का ख्खण्डन करने का बिपय-तो 
पशण्डित रामप्रसादजी शाखी न अपने पाररिष्ठट. भाग 
में कुड् लिया है तथा औरमभी विद्वान उसका खण्डन 
विशेपरूप से कर सकेग परन्तु $स अनगंल प्रवृत्ति 
को राकने का काय तो समाज का काय दे ४स लिये 
डस्र विषय में सनाज जो उचित उप्राय समझ गा 
बरे। इस बिपयसे एक विचार एय आशय जनक 
विपय यह दै यह इ््धालश पढ़ हुए विद्वान अखूब। शन 
धर्म के मम को न सममक कर एसी पद्धति का अनुस- 
रण करे तो बेसी खटकन को जेसाी बात नहीं है 
परन्तु भिद्धान्त के ममझ दृकर परण्डित कहला कर 
अमसेज्ञों की श्रृंणी मं सम्मिलित दकर डेनकी पीठ 
ठाके ओर बे सा ही अनुकरण करे तो यह खटकने 
का विषय ढै। मेरी समक स यद गुरु संस्कार का 
ही यदा दोप है । 
५० उल्फ्तराय शाख्रों, मिण्ड 


निवेदन 
श्री १०८ दिगम्बर जेन आचाय॑ पुष्पदन्स भूततली 
विरधचित पट्खण्डागम से सिद्ध हता दे ।” इन 


बिचारों की पुष्टि में आपने अपनी ओर स एक हेड - 
बिल ओर दो टैक्ट प्रकाशित किये तथा इनकी एक २ 


[ध | 


प्रति श्री ऐलकपन्नालांल दिगम्बर जैन सरस्थती मवन 
बम्बई में भी आपकी सेजी हुई प्राप्त हुई । 

इनको देखकर माननीय पं० रामप्रसाद जी शाखी 
मैनेजर सरशती भत्रन, निरधजनकाल जी खुर्जावाले 
तथा मेरे हृदय में यद विचार उत्पन्न हुआ कि इस 
विषय पर दि० जे तसमाज में पत्रों द्वारा उयक्तिगतरूय 
से चर्चा चल्नी तो बद्द समाज के लिये लाभदायक न 
होगी। आवेशवश कोई महानु भाव भापा समिति 
का पालन न कर सके आर कटु वाक्योका प्रय!श कर 
जा० जिससे शान्ति के स्थान पर ज्ञोभ ओर भी बढ़ 
जावे। झ्तः सुन्दर उपाय यह ही रहेगा कि दि० 
जेनसमाजक पृज्य त्यागियां तथा विद्वानासे उन टरैक्टो 


का युक्तियुक्त उत्तर मगाकर उन सत्र को स्थानीय , 


पंचायतकी आर से एकही ग्रथ में प्रकाशित कर दिया 
जाय और उस ग्रन्थ वी एक प्रति प्रत्येक दिगम्बर 
जन मन्दिर, ग्रन्थभण्डार तथा अन्य सरथाओं को 
भज दी जाबे यदि अन्यसमाज़ की मांग आधे तो 
उसपर डचित समझा जाय बहां भेजी जावे । इस 
तरह्द प्रोफेसर साइब की शंका दूर हो जायगी ओर 
दि० जैन समांजको भी स्थायी लाभ ड्रोगा। यांद 


मौखिक चर्चा का भी समुचित अबसर हो तो कुन्थ-' 


लगिरि, इन्दीर आदि किसी स्थान पर उसके लिये 
भी उचित प्रबन्ध किया जावे । 

सौभाग्य स उसी समय दिगम्बर जेंनसमाज के 
नेता श्रीमान रावराजा सरसेठ हुकमचन्द जो इन्दीर 
” गायबद्षादुर सरसेठ भागचन्द ज्ञी सोनी आनरेरी- 
लेफरीनेन्ट ओ० बी० ई० अजमेर ( सभावति भा० 
दि० जैन महासभा ) यहांउर पधारे हम आपके पास 
गये ओर अपने पूर्वीकत विचार आपके सामने रखे 
आपने दमारो भावना शुद्ध सममकक् र दसको पर तया 


आश्वासन दिया और कहा कि आपसे हृदय में जो 
देव, गुरु, शाख के अवशवाद दूर करने की भावना 
उत्पन्न हुई है हम हर तरह से आपसे सद्दैमत हैं ओर 
तन मन धन से सहयोग देने को वेय्यार हैं ट्रैक्ट में 
तात्यिक भावना ग्खते हुए आक्तेपादि से रदित मिष्ट 
भाषा में पूज्य त्यागियों तथा बिशनों के लेख रहने 
चादियें पत्नी में इस विपय में अधिक चचो न होने 
पावे। ऐसा द्वौन स प्रो० दवीरालाल की शंका दूर 
ही जायगी और समाज में भी शाति व घामिक 
श्रद्धान बना रहेगा। 

हमन उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि ऐसा द्वी 
होगा । 

तत्पश्चात्‌ दिगम्बर जैस पचायत बम्बई नइस 
कार्य को सुक्ष्म्पन्न करने के लिय एक कमेटी स्थापित 
की पत्रत्यवह्ार करनेका भार 'जुद्दार्मल मूलचन्द! 
को दिया गया आपके मुनीम श्रीमान्‌ सेठ सुन्द्रकाल 
जी ने इस विपय में अच्छा कत्तेव्य--पाक्न दिखाया 
है आपने इस काय में श्रीमान्‌ निरंजनलाक्ष जी खुजो- 
बाले से सहयोग प्राप्त किया तदनुसार भाई निरंजन 
लाल जी ने इस दशा में बहुत सुन्दर काम कर दिखा 
या आपका परिश्रम्त प्रगंंसनीय है ।' सेठ परमेष्ठीदास 
जी ने आर्थिक सहायता के विषय में पूर्ण आश्वासन 
दिया तथा पूरा सहयोग दिया आपको कोडिश; 
धन्यवाद है। 

बम्बई पंचायत के अनुरोधपूर्ण प्रेरणा पर जो 
पुज्य त्यागीतग ने तथा मान्य बिदव्वन्मण्डली ने प्रोफे- 
सर द्वीरालाल जी के द्रैक्टो का युक्तियुक्त उत्तर लिख 
कर जो अपना क्तडय पालन किया है तदथ उनको 
भूरिशः धन्यवाद है। ओर जिन श्रीमानों ने इस 
धामिक काय में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है 


[न] 


उनको धन्यवाद दै। श्रीमान सेठ जुहारमल मूलचंद 
जी, उनके मुनीम खेठसुन्दरलालजी, माननीय परिडत 
राभप्रसाद जी शाखी तथा भाई निरंजनलाल जी ने 
अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभाया 
है एतदथ प्रापको घन्यवाद है । 

परिडत शअ्रजितकुमार जी शास्त्री मुलतान वाल्नोंने 
ट्रक्ट छापने का काये बड़ी भक्ति से तन मन धन से 
संत्षग्त होकर किया दै उनका यह कार्य बहुत सराह- 
नीय है अतः उनको भी धन्यवाद है । 


हम श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथना करते हैं. कि यह 

धार्मिक प्रयास सफल द्वो ओर मान्यबर प्रोफ़ेसर 

साहब का संशय दूर दो जिससे बह भविष्य में और 
भी अधिक सिद्धान्त ग्रन्थ का उद्धार कर सके । _' 

माननीय परिडत रामप्रसाद जी शासत्री ने जो 

ट्रेक्ट लिखा है उसका में हृदयसे समर्थन करता हूं । 

निवेदक:--- 
उल्फतरायजन (रोहतक) बम्बई । 


कुछ ज्ञातव्य बातें 


बीरशासन मद्दोत्सत्र कल्रकत्ता में बहुत से 
बिद्वान्‌ संमित्षित हुए थे । उस समय ओ० द्वोराल्लाल 
जी आये हुए थे, अतः विह्वत्परिषद्‌ में यह विचार 
हुआ कि जिन बिषयों को लेकर प्रो० द्वीरालालजी ने 
चच्चा उठाई दे उनके विषय में चर्चा करने के लिये 
यदि वे तैयार हों तो आमने सामने बातचीत का हो 


जाना अच्छा दे | रूपरेखा बनाते समय यद्द निश्चय 
हुआ कि बिद्वत्समाज की ओर से एक वक्ता ही बोले 


तदनुसार यह अधिकार पं०राजेन्द्रकुमार जी, प्रधान- 
मन्त्री संघ को दिया गया । 

करीब एक बजे प्रो० हीरालाल जी सा० प्रेमीजी 
बबेरिस्टर जमनाप्रसाद जी जज् के साथ जैनभवन 
के प्रिद्वानों के निवास स्थान पर पधारे। तदनन्तर 
सब मिलकर वहां से व्याख्यान भवन में गये । वहां 
पहु चकर चर्चा किस क्रम से की जाय यद्द तय किया 
गया। निश्चय हुआ कि प्रो० होरालालजी की ओर 
से वे स्वयं चर्चा करेंगे ओर दूसरी ओरसे पंण्याजैंद्र- 
कुमार जी चर्चा करेंगे। तथा जिस उत्तर को दूसरी 


ओर का विद्वान लिखकर चाहेगा वह लिखकर दे 
दिया जायगा। मध्यर्थ का काम पं० कन्हेयालाल 
जो मिश्र प्रभाकर! को सर्व सम्मति से सोग गया । 
जो अपने समय तक उन्हों ने बड़ी योग्यता से 
निभाया । 

चर्चाका प्रारम्भ प्रोन्हीगलालजी ने किया। उन्हों 
ने बतलाया कि ऐसा नियम है कि श्रोरिटियल 
कास्फ्रस में कुछ विषय घिद्वानों में परस्पर चर्चा के 
लिये रखे जाते हैं। इस साल मे इस सभाके प्राकृत 
व जैनधर्म विभाग का अध्यक्ष था | अतः मेंने सोचा 
कि जिन बारणों से विगम्बर शओऔर श्वेताम्थर ये दो 
फिरके हैं उन कारणोंपर विचार करने के लिये चर्चा 
उठाई जाय । ये तीन भिषय स्त्री मुक्ति, सबश्र सिद्धि 
ओर केवली कवलादार हैं । दिगम्बर परम्परा में 
ये तीनों बातें स्वीकार नहीं कोगई हैं किन्तु श्वेत्तम्बर 
इन्हें मानते हैं अ्रतः मैंने दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों 
पर से इनको कान्फेस में बतलाने का प्रयत्न 
किया था । रा, 


[१] 


इस पर पहले से मैंने एक पर्चा छुपवाया था 
जिसका उद्देश्य चर्चा था, प्रचार नहीं। मैंने इसंका 
प्रचार नहीं किया । किन्तु क्षिसी प्रकार से यद्द पर्चा 
बम्बई पंचायत को मिल गया। अतः उसने इसका 
प्रचार किया है । 

में दमरे विद्वानों को सद्दायता से धरलग्रंथ 
का मम्पादन करता आ रहा हू । प्रारम्भ मैं 
हस विषय की बिल्कुल नहीं जानतों था ! उस 
समय जा बिद्वान अनुवाद करते थे उन्हीं की 
मलाह पर हा मृझे निर्भर रहना पड़ता था । 
भव के प्रथम भाग के ६३ वें बत्र में 'संजद' 
पद उस समय के विद्वान पं० फूलचन्द जी 
व प० हीराक्नाल जा का सलाह से ही जाड़ा 
गया था । श्रभ्नी प० फूलचन्द जी के साथ जैन 
संदेश में बद बषम्य को लेकर बड़े ही अच्छे ढंग स 
चर्चा चल रही है । अब भी यदि बेंद पेपम्य सिद्ध 
हा जाय तो मरी सत्र शंकाएं दूर ही जांयगो । 

इस पर प० राजेन्द्रकूमार जी ने कहा कि मे प्रा० 
सा० के इस कथन से सहमत नहीं कि प्रोण सा० न 
उक्त परचा चच्चा के लिये छुपवाया था । ऐसे प्रमाण 
हैं जिन से यह सिद्ध किया जा सकता है कि उन्हों ने 
शुक्त परच का प्रचार भी किया। जब में ओरिंटि- 
यल आन्फंस में बनारस आये थे तब तक उन्हों ने 
बनारस के बिद्वानों के पास व मेरे पास बह परचा 
नहीं भेजा था किन्तु दूसरी जगह बे इसके पहले द्वी 
परचा भेज चुके थे। एक पत्र में हमें केवल इतना 
ही मालूम हुआ था कि ते किसी गंभीर विषय पर 
चर्चा करना चाहते हैं। में भी उस समय बनारस 


झा गया था। प्रो० खा० के आने पर दिन के दस 
बजे मैं, पं० कैक्षाशचन्द्रजी व पं० फूलचन्द्र जी उनसे 
मिलने के लिये गये । किन्तु मालूम हुआ कि बे पं० 
सुखलाल जी के साथ पाश्वनाथ विश्वाध्मम में भोजन 
के लिये गये हुए हैं । 

तब हम लोग वहीं कुर्सियों पर बैठ गये । सामने 
टेबुल रग्वी थी उसपर हम लोगों की दृष्टि गई । देखा 
कि कुछ छपे हुए परवे रखे हुए हैं। उठाकर 
देखा तो ये वे ही परवे निकले जिनमें ख्रीक्षुक्ति 
आदि की सिद्धि की गई थी। भाप लोग भले 
ही उस पाप समझे किन्तु हम लोगों ने उनमें से कुछ 
परच उठाकर अपनी जेबों में रख लिय । साथ हा 
यह निश्चय किया कि जब तक प्रो० स्ा० स्वयं इस 
बिपय की चचा नहीं करेंगे तब तक इस विषय की 
चर्चा को नहीं छेड़ना चाहिये । 


इसके बाद वे शास को आमन्त्रित द्वोकर विद्या- 
लय में भी आ्राये । उन्हों ने ओर ओर बिषयों पर 
अनेक चर्चाएं भी की किन्तु इस विषय में अक्षर भी 
नहीं कहा । हां रात्रि को जब थे प० फूक्षचन्द्र जी 
को लेकर शहर घूमने गय तब अबश्य उन्होने पं० 
जी को एक परचा दिया। यद्यपि खुले अधिवेशन 
में अन्त में हम चचां का प्रारस्प प्रों० हीरा- 
लोॉलजो ने किया था। मैं, पं० केलाशचन्द्रजी 
व पं० फूलचन्द्र जी इसके विराध में भी बोले 
थे किन्तु वहां इतना कम समय मिला जिससे इसकी 
बिस्तृत चर्चा न की जा सकी । इसके बाद मे व पं७ 
केल्ाशचन्द्र जी दूसरे दिन प्रोंण सा० से मिलते. थे। 
कुड विचार विनिमय के बाद हम ने चुणी क्ाध ली 


। [कर] 


थी। आशा थी कि प्रो ० स|० अपने विचारों 
फो स्वयं बदल लेंगे । किन्तु भ्रब स्थिति ऐसी 

आरा गई दे जिससे इधर ध्यान देना आत्रश्यक दे । 

“जैनसन्देश” (३०- ११-४४) 

प्रो० साइब के वक्तव्य पर मेरा स्पष्टीकरण 
शैन सन्देश” के ३० नबम्बर के अंक में ,प्रो० 
दीराज्लालजी से चर्चा” शीषक लेख छपा दै । जिसमें 
उन्‍्हों ने प्रारम्भ में 'मे इस विषय को बिल्कुल नहीं 
जानता था, उस समय जो विद्वान काम करते थे, 
उन्हीं की सलाह पर ही मुझे निर्भर रहना पड़ता था! 
आदि अपना वक्तव्य प्रगटकिया द्वै, त्रह बहुन अआआमक 
और असत्य है । सच बात यह दै कि प्रथम हो भागों 
का अनुवाद अमरांवती पहु'चने के पूत ही मे उण्जन 
में कर चुका था, उसमें मूल, श्रर्थ या टिग्पणी में 
कहीं भी मैंने 'संजद! पद ६३ में सत्र में नहीं जोड़ा 


था। अमरात्रती पहु चने पर बढां की व्यवस्थानु- 
सार अ० भाग के अनुवाद की श्रेस कापी करमे का 
काम पं० फूलचन्द जी को सोपा गया। घक्त स्थान 
के बिचाराथ सामने आने पर मेने अपनी ओर से 
जोड़ने का विरोध ही किया था ओर इसी कारण सत्र 
में बह पद जोड़ा भी नहीं जा खका। अनुवाद में 
केस जुड़ गया यह आप दोनोदी जाने, क्‍योंकि अनु- 
बाद की प्रेस कापी करने तथा प्रफरीडिग और छपने 
को आएटर देने के श्राप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार 
हैं। इसी सूत्र के 'भावश्री-विरशिष्ट-मनृष्यगतौ! पद 
करा जो श्रामक अथ छपा है, उसके जिम्मेबार आप 
दोनां ही है । प्रमाण के लिये मर हाथ का अनुवाद 
अभी भी देखा जा सकता है । 
पं० हीगलाल शाम्री उम्जन, 
“जन मन्देश”! 


- कतिपय सम्मतियां :- 


- “जीहईई देडै42/७-777: 


(१) 
पूज्य श्री १०८ आचाय शाल्तिसागर जी 
महाराज--- 
श्री ९०८ परमपृथ्य चारित्रयक्रबर्ता आचाय 
शान्तिसागर मद्दासजने प्रौ०्हीरालालजी की शंकाओं 
के सम्धन्ध में कहा दे कि “प्रो० हीराज्ञाल जी केवली 
श्तफेषल्ञी या गणबर तो हैं ही नहीं परन्तु दि० जैंन 
सिद्धान्त के ऐसे ज्ञाता भी नहीं हैं जिनके कि चचन 


को प्रामाशिक्र रष्टिस माना जा सके। अत एवत्र 
उनकी शंकाओं के सम्बन्धकी लेकर बिद्वान लोग जो 
इतना अधिक प्रयत्न कर रहे है ओर उन्हें महत्व दे 
रहे हैं सोहमारी समकसे ठाक नहीं है ।  दि० जैन- 
सिद्धान्त का ज्ञान रखन वाला कोई भी विद्वान (श्री- 
मुक्ति, २ केबलिभुक्ति, ३ औरसबवख्र संयम एवं मोक्तेक 
निरूपण को सत्य एवं आगमानुकूल नहीं मान सकता 
यह तीनो ही विषय आगम एवं युक्ति से बाधित हैं । 


ह०-खूबचन्द जेंन कुन्थल्नसिरि, 
३-१६१-४४ 


[4] 


(२) 
श्री परमपूज्य स्वर्गीय १०८ आंचाय चंद्रमामर 
जी मद्दाराज की परोक्ष सम्मति 

श्रीमान सेठ तनसुखलाल जी काला स हमारा 
वर्तानाप होने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री आचार्य 
चन्द्रसागर जो महाराज ने प्रो० ही रालाल जी अम- 
रावती वालों के बिपय में ऐसा वक्तव्य दिया था 
( जब कि हमने उनसे सम्मति मांगने को पत्र दियाँ 
था) कि-- 


“पोसे व्यक्तियोंको जबाब देना उचित नही ऐसे तो 
दिगम्बर धर्म के प्रति सेकडों कहते आये हैं । कहां 
उनका ज्ञान और कहा पृतरज आचायोंका ज्ञान । ऐसे 
मंशयालु तो बहुत हूँ उनको कुछ भी जबाब नही देना 
दिगम्बर जैनघ्म में कहीं भो किसी जगह इनके कहे 
हुए विपय नहीं हैं, न मित्र सकते हैं। इन्होने दि० 
जैन धर्म पर बहुन बडा भारी कुठाराघात किया है। 
इनके कहनेस कुछ नहीं हा सकता श्रद्धानी भठय कभी 
भी दि० जैनधर्म के मन्तव्यों से चलायमान नहीं दा 
सकते एक क्‍या सेकड़ों कट्टे ता कुछ धर्म मे शि- 
थिलता नहीं आ सकती । इनके जिचार घस के प्रति 
केस हैं इस जानकारीके लिए उनके द्वारा प्रकाशित 
अन्य पुस्तकों से जान ल्तेना चाहिये फिर ज्ञात दो 
जायगा कि इनके परिणाम धर्म के प्रति कितने श्रद्धा 
मद है। श्रा ०८ कुंदकुन्दा चाय के प्रति जो भाव 
बतलाये हैं बह तो दृद के यादर लिखे हूँ! श्री 
आधाय के प्रति महान अन्याय किया है। देवशास्तर, 
गुरु का जो अबणबाद किया दै इसका फत्त आगामी 
काल में अवश्य ही सद्दन करना द्वोगा । 

निरंजनलाल जेन, 


(३) 
श्रीमान रावगजा, रईसुद्दोला, सर सेठ 
हुकमचन्द जी की सम्मति 

प्रोफेसर द्वीरालाल जी अमराबती वालों ने जो 
दिगम्बर जैन धर्म के विपरीत विषय की सब से प्रथम 
महान से महान उच्चकोटि के ग्रन्थ भी पट खण्डागम 
धबल के जरिये पुष्टि की है बह बिलकुज्ञ अयुक्त दै 
ऐसा करना दिगम्बर जैनी के द्वाथों स दिगम्बर 
जेनघर्म के लिये भविष्य में बहुत भयानक, केंटुक 
फल्नदायी दोगा जिस त्रिषय को आपने लिखा दे वह 
निम्नप्रकार दे । 

(१ ) परमपृज्य श्री १०८ आचार्य कुंदकुंद स्वामी 
को लिखा है कि उन्दरों ने क्मसिद्धांत का बिचार कर 
के नहीं लिग्वा है । 

(२ ) स्त्रीपर्याय स मुक्त हो सकती दै । 

(३ ) सबस्त्र मुनि हे। सकते हैं । 

(४ ) केत्नलो कबलाहारी होने हैं । 
यह सब देय शास्त्र गुरू का अब्रर्गावाद रूप दे । जो 
स्वामी कुन्दकुन्द चाय पचमकाल में विवेदसेत्र 
जाकर तीथकर महाराज के पादानुमु्र में धर्म श्रत्रश 
करते है उनके प्रति अज्ञानी बताना बड़ा भयानक 
अबगाबाद है कहा पहले प्र जोका ज्ञान, ऋहां अपने 
छद्मस्थों का ज्ञान | इसके चरणों की तुलना न कर 
सकनेकाले ऐसा लिख सा अहुत गैरवाजबी है इससे 
हमारा तथा हमारी समाज का सन अहुत दुखी दे । 
ओर यह चारों विषय दि० धर्म के प्रति बहुत हानि- 
कारक हैं। ऐसा विषय न तो कभी सुना है और म॑ 
ही किसी हालत में दि० धर्म में आया है तथा न ही 
माने जा सकते हैं आप जैसे सज्जनों से ऐसा होता 


उचित नहीं । भाप हमारी समाज के विद्ठानों में हैं 
क्षपना मत प्रथक लिखें पर शा्रों में झपनी तरफ मे 
कोई शब्द लिखना ठो% नहीं दे । जेसा कि'सजद 
शब्द आपने अपनी तरफलसे जोड़ा है जिसका खुलासा 
पं० द्वीराज्नाल उच्मैन वात्षों ने सब पेपरों में किया है 
कि 'मेरे द्वाथ को असली कापी में यह संजद पद नहीं 
लिखा है। मुझसे कहा गया परमेंने नहीं लिखा था' 
सो आपको ऐसा करना ठीक नहीं हम आशा करते हैं 
कि स्थाध्याय प्रेमी सब्जन इन विषयों से सातधानी- 
पृथक स्वाध्याय करेंगे इन विषयों को दिगम्बर घम के 
बाहर सममेंगे । 


स्वरूपचन्द हुकमचन्द, इन्दौर 


(४) 
श्रीमान १० खूपचन्द जो शाखत्री की सम्मति 

केवलिकबलाहार, दीमुक्ति, थोर सवश्रमुक्ति, थे 
तीनों ही विषय दिगम्बर जैनागमके सत्रथा बिदद्ध हें. 
साथ ही दिण्जैनागम की यह मान्यता युक्तियुक्त एवं 
अनुभवमभे उतरन बाली हे । मालूम होता है प्रो० हीरा 
लाल जी ने दि० जैनाम्नाय तथा उसके शआगमस प्रति- 
पादित पिपयोंका रहम्य समझा नहीं है। 


ह०खूबचन्द जन । 


कं] ४१००५ 

£ छिड्ें£$) 
४ ब। $ की. 
४५% *क ०७% 





ज्ञेन 
जेन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय 
"ा5/> ४६०४४ 
[ प्रोफेमर ही रालाल जेन, अमराबती ] 
( नोट-इस लेखके बीच में जो अक दिये हुये हैं वे नीचे की टिप्पणी के हैं ) 


मेने अपने 'शिक्रभूति ओर शिवाय! शीपक लेख 
में: मृतधावय में रछिलित बोटिक संघ के संस्थापक 
शिवभूति को एक ओर कल्पसूत्र स्थ विरावली के आय 
शिउ्मूति से और दू खरी आर दिगम्बर प्रन्ध आरा- 
घना के कर्ता शिब्राय से अभिन्न सिद्ध करने का 
प्रयत्त फिया है, जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही 
व्यक्ति से अ्रभिप्राय पाया जाता दे जो मद्दाबीर के 
निर्वाण से ६०६ बपे पश्चात प्रशिद्धि में आये। मूल 
भाष्य की जिन गराथाओ पर से मैने अपना अन्बेषण 
प्रारम्भ किया था उनमें की एक गाथा में शिक्षभूति 
की परम्परा में 'कोडिज्कुट्रत्ीर' का उल्लेख आया 
है२। श्रतः प्रस्तुत लख का विषय शिवभूति अपर 
नास शिवाय के उत्तराधिकारियों की खोज करना 
ड्लै। 

इस सम्बन्ध में मेरे प्राथमिक अन्वेषण से निम्न 
लिखित बातें प्रकाश में आती हैं-- 


२-स्थविराजज्ली के अनुसार शिवभूति के शिष्य 





१ नागपुर यूनिव्सिसे जनक, नं० & 
२ बोडिअसिव्भुईआझो बोडिअकिंगस्म होइ उप्पत्ती | 
कोडिन्नकुट्बीरा परम्पराफासमुग्यन्ना ॥१४८।॥ 


ओर उत्तराधिकारी “भद्र! हुए३ । 

२- श्रवण बेल्गोला के एक लेखानुसार भद्र या 
श्री थद्र ही भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं 
के शिष्य चन्द्रगुप्त थे४ । 

३-ये ही वे भद्रबाहु थन कि उनसे पूबबर्ती, 
जिन्‍्होने भ्रवणवेल्गोला शिज्ञालेख सं० १ के अनु- 
सार द्वादश वर्षीय दु्िक्ष की भविष्यवाणी की ओर 
उज्ययिनी से दक्षिण देश को प्रस्थान किया।, इन 
भद्रबाहु को 'स्वामि! की विशेष उपाधि दी गई है५ । 





३ थेरस्स णं अज्जसिबभूइस्स कुच्छसगुत्तस्स 
व्यज्जभद्दे थेरे अंतेवासी कासबगुत्ते ॥२०। » »» 
ते #दिकण सिस्सा सह बदामि कासवर्गुत्त ॥श।॥ 

४ देखो शिलालख नं० ४० (६४) [श्री] भद्गस्स 
बतो यो दि अद्रबाहुरितिः श्रुतः। श्रुतकेबलिनाथेषु 
अरमः परसो मुनि: ॥७॥। चन्द्रतकाशो ज्यलं-सान्द्र - 
कीतिः अश्रीचन्द्रगुप्तोडजनि तस्य शिष्यः। यस्‍स्य 
प्रभावाह्दनदेबताभिराराधितः स्वस्थ गणो मुनीनां । 

४ गीतमगणधर-साज्ञास्छिष्य लोदाय्य-जम्बू- 
निष्णुदेवापराजित-गोबद्ध न-भद्वबाहु-विशाख-प्रो छिल 
कृत्तिकायं-जयनाम-सििद्धाथ--धृतिषेण--बुद्धिला दि-- 
गुरुपररपरी एक्रमाभ्यागत-- महा पुरुषसन्तति-समषद्यो - 
तितान्वय-भद्गत्ाहुस्वामिना (उज्जयिन्यामशक्ञमहानि- 
मित्ततलशेन त्रैकाल्यदर्शिना निर्भित्तेन द्वादशसंबत्सर 


कालबेषम्यम्पलभ्य कथिते सब्वंस्सह् उत्तरापथाइक्षि- 
गापथम्पस्थितः . -..। 


[२] 


४-द्गम्बर जैन साहित्यमें लो श्राचाय स्वामी * 
की उपाधि से विशेषतः विभूषित्त किये गये हैं वे आप्त 
मीमांसा के कता समन्‍्तभद्र ही हैं। कथाओं की 
परम्परा उनका शिवकोटि या शिव्षायन से भी संबंध 
स्थापित करती दै5। कहा जाता है कि समन्तभद्र 
ने शिवकोटि के निर्माण किये हुए मन्दिर में प्रदेश 
किया और बद्दां की शिवप्रतिमा में से चन्द्रप्रभ को 


& देखो रत्नकरण्ड श्रावकाचार, भूमिशा। पं० 
जुगलकिशोर मुख्तार कृत प्रू० ८। 

“स्त्रामी, यह वद्द पद है जिससे 'देवागम” के 
कतों महोदय खास तौर से विभूषित थे ओर जो इन 
की महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण महत्ता का द्रोतक 
है। बढ़े बड़े श्राचायों तथा विद्वानों ने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषण के साथ स्मरण किया है 
ओर यह विशेषण भगवान समन्तभद्र के साथ इतना 
रूद जान पड़ता दे कि उनके नामका प्रायः एक अग 
हो गया दहै। इसी स कितने ही बढ़े बड़े बिद्वानो 
तथा आचार्यों ने, अनेक स्थानों पर, नाम न देकर, 
केवल रघामी पदफे प्रयोग द्वारा द्वी उनका नामोल्लेल 
किया है और इससे यह बात सदज ही। समर में आा 
सकती है कि 'स्वामी' रूप से आचायें महोदय दी 
, कितली अधिक प्रसिद्धि थी ।? 

७ तस्थेष शिष्यश्शिवको टिसूरिस्तपोज्षतालम्बित- 
देहयष्टि। संसारबाराकरपोवर्मेतत्तत्वात्थ॑सूत्रं तइ- 
लख्बकार!॥११। ( भ्रवण बेल्गोला लेख नं० १०४ 


( स४० ), ). “शिष्यो तदीयो शिवकोटिनामा शिवा- 
यनः शाख्रत्रिदां बरिष्ठो / ( बिक्रान्त-कौरबीय 
नाटक । ) 


प्रत्षिमा प्रगट की८। यह मी कद्दा गया दे कि उन्हों 
ने अपनी धर्मयात्रा पॉंटलीपुत्र से प्रारम्भ की और 
बहां से वे मालवा, सिन्ध और ठक्क देशो में पूरि- 
अमण कर अन्ततः कांची पुर करह्माटक में पहु चे६ । 
४-श्वेताम्बर पट्टावल्षियों में सामनन्‍्तभद्र को 
प्रसिद्धि चन्द्रकुल के आचाय॑ तथा बनबासी गच्छुके 


सस्थापक के रूप मे पाई जाती दे ।१० 


८ ता कुबन्नप्रमश्रासरुचन्द्रप भा जने शिन४ । तम- 
स्तमोरित्र रश्मिभिन्नमिति संस्तुतेः । वाक्य याव- 
त्यठस्येब॑ स यागी निर्भेयो मद्रास । तावत्तहिंगक॑ 
शीघ्र स्फुटित च ततस्तराप || निगंता श्रीजिनन्द्रस्य 
प्रतिमा सुचतुमुंखी ' सजातः सं तम्तत्र जयऋलाइलो 
महान ॥६६-६८।। कथा ४, समन्तभद्रग्वामिनः कथा 
आराघधना-कथाकोप, नमिदत्त कृत । 

६ पू- पाटल्ञिपुच्रमध्यनगरे भरो मया ताडिता। 
पग्चान्मालब-सिन्धुठक्षविपये कांचीपरे बैदिश ॥ 
प्राप्ताउह करहाटका बहुभट बिद्योत्कर्ट संकट । बादार्थी 
विचराम्यदन्नरपते शादृलबिक्रोडितं ॥७। अश्रवण- 
वेल्गोला लेख न० ४४ (६७)। इस नेमिदत ने 
आाराधना कथाकोष में भी उद्धृत किया है । 

१० श्रीबज्नशा खः धुरि व जस नाज्ागे दर चन्द्र दि कुल- 
प्रसूतिः । चा> कुन्न पृवगतश्रताह्यः खामतभद्रो 
बिपिनादियासी ॥६॥ ( सुरुपव क्रमत्रण नम , गुण- 
रत्नसूरि कृत । ) सिरिबज्ज पंणसूरो चाऊह॒पमो चद- 
सूरि पंचदसों । सामंतभद्दसूरी सोलसमों रणणवास- 
रइई ॥६॥ श्रीचन्द्रमूरिपट्ट पोडशः श्रीसामंतभप्रसूरि: । 
सच पृत्रगत-श्रतत्रिशारदों :रराग्यनिर्धिनमंमदया 
देवकुलबनादिष्व््यवस्थानात लाके वनेबासी त्युक्तस्त- 
स्माच्चतुथ नामबनवासीति प्रादुभू ते ॥5॥ ( तपा- 
गच्छ पट्टाबली ) । निम्रथः श्रीसुधर्मामिगणधरत 
ड्रेटिकः सुस्थितार्यारचंद्रः श्रीचन्द्रसुरेस्तदनु च बन- 
ब्रासीति सामन्तभद्रात ॥३१॥ ( श्रीसूरिपरम्परा ) । 
ओर भी देखो--पट्मावली सारोद्धार (१६) भ्री गुरु 
पट्रावली (१६) ( पत्चचली समुख्यय मुलिदे्श नबि- 

जयकूत )। 


[३] 


अब हमें थद्द देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि 
उक्त बातों का निष्कृष क्या निकलता है। भद्र ओर 
भद्रबाहु का एकीकरण तो अ्रबणवेल्गोल्ता के लेख न० 
४० (६४) से सहज ही हो जाता दे, क्योंकि वहां 
स्पष्टतः कट्दा गया दै कि मद्रबाहु का ही पूवेनाम भद्र 
या श्रोभद्र था ।११ ऐसी कोई बात भी नहीं पाई 
जाती जिलसे इस अभिन्नता का कोई विरोध उत्पन्न 
हो। समंतभद्र आर सामंतभद्र इन दो नामों में तो 
प्रायः कोई भद द्वी नहों दै । अकार का हृत्वत्त्र या 
दोषत्य कोई महत्व नहीं रखता। सामंतभद्र के 
सम्बंध में यह जो कह्ठा गया है कि उन्होंने बनवासी 
गन्द स्थापित फिया, उससे उनका सम्बन्ध 
दक्षिण देश से स्पष्ट द्ै. क्योकि उत्तर कर्नाटक देशका 
ही नाम बनवासी था। यद्दी नाम उस देशके भमुख 
नगर 'क्रोंचपुर' का भी था जो तुझ्ञभद्रा को शाखा- 
नदी बरदा के तटपर स्थित था १९। बनवासी गच्छ 
की स्थापना का इतिहास समतभद्र संबंधी दिगम्बर 
क्थानको के प्रकाश म॑ अच्छा समम में आा जाता 
है जिसके अनुसार सर्मतभद्र न अपनी धर्मयात्रा 
पाटलीपूत्र से प्रारम्भ की, पश्चात ऊद्दोने सालब्रा, 
सिंध और ठक्क ( पंजाब ) में भी धमेप्रचार किया 
ओर फिर वे कांच्रीपुर ओर करद्वाटक में जा पहुंचे। 
इनमें का अंतिम स्थान निरसंदेह रूप से बंबईप्रांत के 
सतारा जिल्ले का 'कराड' दो होना चाहिये ओर तब 
मेरे मतानुसार कांचीपुर कर्नाटक का क्रोंचपुर होना 
चाहिये, न कि मद्रास के निकट तामिल देशीय कांची 








४१ ऊपर फुटनोट मं० ४ देखिये । 
१२ देखिये ७८०४/०फां०कं >िकांफावाए 
#)2680॥ #ते 0९३8 ६४४ [7व8, 09 रिघ70- 
0७॥७) [)९५, 


उक्त यद्य में १३ बेदिश संभवतः कांचीपुर का विशेषण हे, 
है और वेदवती नदी का बोधक दे जो उसी बहवा 
का दूसरा नाम पाया जाता दै जिसके तट पर क्रोंच- 
पुर स्थित था। यह विशेषण खासकर प्रस्तुत नगर 
को उसी नाम के अन्य प्रसिद्ध नगर से प्रथकू निर्दिष्ट 
करने के लिये लगाया गया जान पढ़ता दै । 
समंतभद्र के संबंध में जो दिगम्बर परम्परा में 
श्रम्य बातें पाई जाती हैं उन्हें यदि हम समस्तभद्र के 
संबंध में श्वेताम्बर उल्लेखों के प्रकाश में देखें तो 
वे भ्रच्छी समझ में आने लगती हैँ। समंतभद्र के 
शिवकोटि के मन्दिर में प्रवेश १४ करने का यद्द 
अथ सममा जा सकता दे किवे शिवभूति या 


शिवाय के संघ में शिष्य रूप से श्रविष्ट हुए । 
एवं शित्र प्रतिमा में से चन्द्रप्रम की प्रतिमा प्रकट 
करना १४ इस बात का सांकेतिक वर्णन हो सकता 





१३ ऊपर फुटनोट लं० & देखिये। बेदिशकों 
मालबा की घिदिशा नगरी के अर में - लेने से प्रसंग 
ठोक नही बैठता, क्योंकि मालब्रा का उल्लेख पश्च में 
पहले ही ञआ चुका है। इसी लिये श्रवणवेल्गोला 
ल्लेखो को पदले पहल अनुवादित करने वाले लुईस 
राइस साहब ने उसका अर्थ '070 ० ४॥8 शब्ए 
॥७परठ अथान्‌ दिशा से दूर की कांची किया था| 
मि० आय्यंगर उसका अनुवाद करते,हँ “४00 [97 
णीं थं।ए ० फिा0एं! अर्थात्‌ बड़ी दूर का कांची 
नगर । े 

१७ स योगी ल्ञीलया तत्न शिवकोटिमदी मुज्ा । 
कारितं शिवदेयो रुप्रासादं संबिज्ञोक्य च ॥२०॥ अझादि 
( आराधना क्थाकोप ) 


१४ देखिये ऊपर फुटनोट नं० ८ 


[४] 


है कि शिवाय के संघ में उन्दोंने चन्द्र शाखा का 


पनत्रात्ती गच्छ स्थापित किया | भक्तामर स्तोत्र 
के कर्ता मानतुज् इसी चंद्रकुल में समंतभद्र से चार 
पीढ़ी पीछे हुए कद्दे गये हैं, १६ तथा शअपश्रंश काव्य 
करकेड-चरिठ के दिगम्वर कर्ता कनकामरमुनि ने भी 
अपने को चंद्रगोत्रीय प्रकट किया है १७। 
सामंतभद्र का जो काल श्वेताम्बर पट़ाबलियो में 
बतलाया गया दै वह भी उक्त अभिन्नत्व के अनुकूल 
पड़ता है। तपागच्छ पट्टाबली के अनुसार बञ्ञमेन 
का स्वर्गंबास वीर निर्वाण से ६२० बे पश्चात्‌ हुआ 
ओर उनके उत्तराधिकारी चंद्रसुर और उनके सामंत 
भद्रसूरि हुए १८। इस प्रकार वे सहज दी उन 
शिक्षाय के लटुरे समसामयिक समझे जा सकते हैं 
जिन्दोंने बीर निरवाण से ६०६ बे पश्चात संघ 
स्थापित किया था १६। यह समय श्राप्तमीमांसा के 





जम तक लिन लप मकर इनसे कि $ 

१६ देखिये पट्टाचलली समुच्चय 

१७ चिरु दियबरबंसुप्पएणएण । चंदारिसिगोत्ते 
विमलएण ।। बइरायदइ हुयइईं दियंबरेश । सुपसि- 
द्वाय॒वाम-कणयामरेण ॥ 

आदि ( करकण्डचरिद १०, २८, १-२ ) 

१८स च्‌ श्रीवज्सेनो २०००८ सर्वायुः साष्टाबिश- 
तिशत ९२८ परिपाल्य श्रीवीरात विंशल्यधिक पट्शत 
६२० वर्षान्ते ्वर्गंभाक । )८ » 2८ श्रीबश्ञसेनपढ्टे 
पद्नदेशः श्रीचन्द्रसूरि: । तस्माच्चन्द्रगच्छ इति तृतीय 
नाम प्रादु भूतं। « » श्रीचन्द्रसूरिपट्ट पोडशः श्री 
सामन्तभद्गसुरिः । 

१६ अव्याससाई नव॒त्तरा३ तश्या सिद्धि गयस्स 
बीरस्स। तो बोडिआण विट्ठी रहबीरपुरे समुप्प- 
»।॥ ४४॥ आदि ( आवश्यक मूलभाध्य ), 


कर्ता समंतभद्र के लिये भी अनुकूल सिद्ध द्वोता दै२०। 

इस अकार स्थविरावली के भद्र और दिगम्वर 
लेखों के भद्रब्राहु को एक व्यक्ति एव श्वेताम्बर पट्टा- 
बलियों के सामन्तभद्र ओर दिगम्बर साहिट के 
समनन्‍्तभद्रकों भी एक ही व्यक्ति सिद्ध करने के पद्चा- 
त्‌ अब देखना यह दै कि क्या उक्त प्रकार से प्रकट 
हुए दो ग्शक्ति भी एक ही सिद्ध हो सकते हैं ९ इसके 
किये हमे श्रवणबल्गोल के प्रथम शिलालेख पर ध्यान 
देना चाहिये जो कि सब से श्राचीन है, अतः भ, बाहु 
के सम्बन्धमे सब स॑ अधिक प्रामाणिक आपार दै। 
इस लेख को सावधानी स पढ़ने पर इस बातम कोई 
सन्देद्द नहीं रहता कि उज्जेनो में द्ादशबर्पीय दुभित्त 
की भविष्यवाणी व रने बाल भद्रवाहु प्राचीन पाच 
श्र॒तकेबाॉलयां में स नहीं दे, किन्तु उनसे बहुत पाछ 
उसी आम्नायमें होनेवाल दूसर ही आचाये हैं २१ । 
अतः इन्हें दूसरे भद्र बाहु जानना चाहिये, आर जिस 
दु्िक्ष की उन्‍्हों ने भविष्य वाणी की थी बद॒बही 
होना चाहिये, जिरूका उल्लेबब आवश्यकर्चाश मे 
मिलता दे । इस लेख के अनुसार बच्चञ/वामी के 
समय में एक बड़ा घोर दुशिक्ष पड़ा जिसके कारण 
बञ्जस्त्रामी न दक्षिण को विद्ार किया २२ | पद्माब- 








२०, देखिये-पं० जुगलकिशोरक्ृत स्वामी समन्त- 
भद्र प्रृू० ११४ आदि, दिगम्वर परम्परानुसार समन्त- 
भद्र विक्रम की दूसरी शताब्दि में हुए थे । 

२१ देख्िये-ऊपर फुटनोट नं० ४, 

२२ इतो य बइरसामी दक्खिणावह्दे विरद्ति। 
दुव्भिक्खं च जाय॑ बारसबरिसग । सब्बतो समंता 
छिन्नपंधा। निराधारं जादं । ताहे बइरसामों 
विज्जाए आझाइहडड पिंड लहिबस आाणति । ( आब- 
श्यकसूत्रचूरि, भा० १, पत्र ४०४, नियु क्ति भा० 
७5४ की बृत्ति ) 


कियों के अनुसार बञ्ास्थामि वजसेन के पूृत्रत्रत्ती थे 
ओर बीर निर्बाण के ४८६ से ५८४ बर्ष पश्चात तक 
जीबित रहे २१। यह समय समन्तभद्र के काल से 
लगाहुआ: आता है और सामतमद्र इन्हींके पौत्र शिप्य 
धे। यही नहीं, बीरधशावली२४ के अनुसार बश्च- 
स्वाधि ने श्रपना चातुर्मास दक्षिण देश के तुगिया 
नामक स्थान पर किया था जो संभवत्तः तुगभद्रा 
नदी के समोप था जहां हमने समतभद्र के क्रोंचपुर 
या कांचीपुर को भी स्थिति निश्चित को है। यह 
स्थान श्रवणबेल्गोला के कटबप्र से मी बहुत दूर नही 
है जहां लेखामुसार आचाय प्रभाचन्द्र ने शरीशंत 
किया था। 


दूसरा महत्वपूणु संवेत इस शिलालेख से यहद्द 
प्रपप्त होता है कि भद्रबाहु की उपाधि स्वामि थी जो 
कि साहित्य में प्रायः एव न्ततः समंतभद्रके लिये ही 
प्रयुक्त हुई दै । यथार्थतः बढ़े बड़ लेखकों जैसे 





२३ श्रीसीहगिरिपट्ट त्रयोरशः श्रीवश्ररवाभी यो 
बात्यादप जातिससृतिभागु नध्ोगमनविद्यया संघ- 
रक्षाकृत दक्षिणस्था बोद्धराज्ये जिनेन्द्रपूजानिमित्त 
पुष्पाद्यानयनेन प्रबचनप्रभावनाकृत्‌ देवा भिबंदितों 
दशपूत्र विदामपश्चिमो बजञ्जशाखोर्ल्पत्तिमुल । तथा 
स भगवान » » » स्वायुरणशशीति ८८ वर्षाणि 
परिपाल्य श्रीक्षोरात चतुरशीयधिकपंचशत ४८४ 
बपान्ते स्वरगेभाक । 


२४ जैन साहित्य संशोधक, खंड १, अंक ३, 
परिशिष्ट, प्र० १४। पुनः श्रीवज्मसूरि उत्तर दीशि 
धकी बिहरता दक्षिण पंथि तु गिया नगरइ्यं चौमा- 
सह रहा | 





' पिद्यानन्द २० ओर बादिराजसूरि २६ ने तो उनका 


उल्लेख नाम न देकर केवल उनकी इस रबामि उपाधि 
से हो किया है ओर यह वे तभी कर सक्ृते थे जब 
कि उन्हें विश्वास था कि उस उपाधि से उसके पाठक 
केवल समंतभद्र को ह्वी सममेंगे, अन्य किसी आ- 
चाय को नही। इस प्रमाण को उपयुक्त अन्य सब 
बातो के साथ मिलाने से यह प्रायः निम्सन्देद्द रूपसे 
सिद्ध दो जाता है कि समंतभद्र और भद्गबाहु एक द्वी 
व्यक्ति हैं । 

इस प्रकार भद्ठ, सामंतभद्र , समंतभद्र और भद्ग- 
याहु के एक द्वी व्यक्ति सिद्ध ही जाने से दम कुछ 
ऐसे निष्कर्पा पर पहुचते हैं जो इमें चकित कर देते 
हैं । इन निष्क्षोंमें से एक तो यद्द दै कि हमें कुन्द- 
कुन्द को उन्हीं भद्रत्राहु द्वितीय के शिष्य स्वीकार 
करना पड़ता दै जो दिगम्बर सम्प्रदाय के भीतर अन्य 
कोई नहीं स्तय श्राप्तमीमांसा के कतो समंतभद्ग ही 
हैं । कुन्दकुन्द ने अपने बोधपाहुड़ में स्पष्टतः 
अपने को भद्रबाहु का शिप्य २७ कहा दे जो अन्य 





२४ रतोत् तीर्थोपमान प्रथितप्रुथुपथ स्वामिमोमां- 
सितं तत्‌। विद्यानरेः स्वशकत्या कथमपि कथित 
सत्यशाक्याथ सिद्ध थे ॥ 

( आप्रपरीक्षा उपसंद्दौर ) 

२६ स्वामिनश्ररित तस्य कस््य नो पिस्मयाषद्म | 

देवागमेन सबज्ञो येतद्यापि प्रदृश्यते ॥ 
(पाश्य॑नाथ चरित ) 

२७ सहवियारों हुओ भासासुत्तेसु जं जिणे 
कहियं। सो तह कहिय॑ शायं सीसेश ये भदबा- 
हुस्स ॥६९॥ बारसअंगवियाण चडउद्सपुष्बंगविजल- 
वित्थरणं । सुथशाशिभदतबराह गसयगुरू भयवनश्नो 
जयऊ ॥६०॥ 


[६ 


कोई नहीं उक्त भद्रयाहु द्वितीय दी दो सकते हैं। 
इस एकीकरण में केवल यद् कठिनाई उपस्थित हो 
हो सकती दे कि कुन्दकुन्द ने अपने गुरु भद्गबाहु को 
बारद अंगों के विज्ञाता, चोदद पूर्वों के विपुल विस्ता- 
रक श्रृत ज्ञानी कट्दा है । किंतु हमें यद्द ध्यान रखना 
चाद्दिये कि दमारे प्रस्तुत भद्रबाहु उनसे पृ बर्तों भद्र- 
बाहु प्रथम से पृथक होते हुए भी अनेक शिलालेखों 
में श्रतज्ञानी कट्टे गये हैं २८। 

यद्दी बात तब भोर भी स्पष्ट द्वो जाती है जब 
हम श्वेताम्बर आगम की दश नियु क्तियों के कतो 
भद्गबाहु के सबंध में चिचार करते हैं। ये नियु - 
क्तियों के कर्ता भद्रबाहु भी श्रतकैबली कह्टे गये 
हैँ, २६ कितु यह तो अब सिद्ध द्वै कि ये भद्रबाहु 
अ्रथम नहीं दो सकते, क्योंकि उन्होने अपनी आचब- 
श्यक नियु क्ति में ऐसी घटनाओं ओर व्यक्तियों का 
का उल्लेख किया दे जिनका समय महाबीर से लगा 
कर निर्बाण के ६०६ वर्ष पश्चात्‌ तक उन्होंने स्वयं 


बतलाया दे ३० | उन्होंने आय बञ्ज को भी बहुत 


रुप उदाहरणार्थ देखिये फुटनोट न॑ं० ४। श्र० 
बे० लेख नं० १०८ (२५८) पद्म ८८६ भी देखिये । 

२६ येनैषा पिंडनियु क्तियु क्तिरम्या बिनिभिता। 
दादशांगबिदे तस्मे नमः श्रीभद्रबाहवे ॥ ( पिंडनि- 
यु क्ति-मलयगिरि टीका )। दसकपब्बह्ारा नि- 
ध्जूदा जेण नवमपुव्बाओ। बंदामि भदृबाहुं तम- 
पर्चिमसयत्यसुयनाणि ।।  ( ऋषिमंडलसूत्र ) 

३० चोइस सोलसवासा चोदइस बीसुत्तरा य 
दुस्णि सया। भ्रज्ञ बीसा यदुवे पंचेव सया य 
बोआला ।|उ८्र॥ पंचसया चुलसीओ छच्चेव 
सया नवुत्तरा हुँंति। नाणुप्पत्तीए दुबे उप्पन्ना नि- 
ब्वुए सेसा ॥७८३॥ 


प्रशंसा की है जिनका समय बीर निर्बाण से ४६६ 
से लगाकर ४८४ तक पाया जाता है, एवं उन्हीं के 
समकालीन ३१ आय रक्षित का भी उल्लेख किया है । 
इन सब उल्लेखों पर से ऐसा अनुमान है कि उक्ते 
नियु क्ति के कर्ता स्वयं निर्याण से ६०६ वर्ष पश्चात्‌ 
हुए हैं ओर सम्भवतः आयबज से भी उनका संपरक 
रहा है। जिनके विषय में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत 
बातें भी बतलाई हैं, एवं उन्हें श्रुव को दो खडों- 
कालिक और रृष्टिवाद में विभाजित करने बाले भी 
कहा दै। ये दो भ्राग आयरक्षित द्वारा पुनः चार 
भागों में बिभाजित किये गये थे ३९। मेरे मतानु- 
सार नियु क्तियों के कर्ता ओर कुन्दकुन्द के गुरु, 
आप्रमीमांसा के कर्ता एवं बनवासी गच्छ के संम्धा- 
पक ब चद्रकुल के नायक तथा द्वादशवर्षीय दुभिन्नकी 
भविष्यवाणी करके दक्षिण की यात्रा करने बाल 
आचाय सब एक ही व्यक्ति हैं, ओर वह व्यक्ति था 
शिब्ाय का शिष्य | 

शिवाय के गौरव को बढ़ाने वाला इतना ही यश 
नहों है । उनके मुकुट में एक और तेजल्‍्ती मणि 
जड़ा हुआ मिलता ढै जिसकी ओर अब हम दत्त- 
चित्त दोंगे। जरा दम तत्वाथोधिगम भाष्य की 
प्रशम्ति ३३ पर तो ध्यान दे । यद्दा क॒द्दा गया है कि 








३१ श्रीवीरात त्रयलिशद धिक- पशशत ४३१ वर्ष 
श्रीआये रक्षितससूरिणा श्रीभद्रगुप्ताचार्या निया॑मितः 
स्वर्गमाग । ( तपागच्द्धपट्टाचली ) 

३२ आवश्यक नियु कि, गाथा ७६३-७७८ 

३३ वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः अ्रकाशयशस+ 
प्रशिष्येण । शिष्येण घोषनन्दि इ्सणस्थेकादशांग- 

( शेष ७ थैं प्रष्ठ पर देखें ) 


उसके फर्ता उमास्त्राति शिवश्रीके प्रशिष्य तथां घोष- 
नन्दिके शिष्य थे। इन दो झआाचार्योमिं से अमी तक 
किसीकी भी कोई खास पता नहीं चल सका | शिव- 
श्री का शिवाय के साथ सहज ही ण्क्रीकरण हो 
जाता है। श्री ओर आय तो सनन्‍्मान सूचरूछ जायें 
हैं। उनहो छोड़ दोनोंमें नाम एक ही है। इसके 
अतिरिक्त शवश्री के शिष्य घोषनन्दिके नाम मे जो 
नन्दि नामांश पाया जाता है बद्दी शिवाय के गुरुओं 
के नाम में भी विद्यमान दे तथा बह नंदि संघ के 
आाचायमे सुप्रचलित रहा है, जबकि श्वेताम्बरसम्प 
दाय के प्राचीन नामो मे तो उसका प्रायः सबधा द्वी 
अभाव पाया जाता है ३४। प्रशल्ति से जो दूसरी 





( ६ठे पृष्ठ का शेपांश ) 

विद ॥१॥॥ बाचनथा च महावाबकत्तमण मुण्डपाद- 
शिष्यस्य । शिष्येण बरांचकाचाय--मृलनाम्नः 
प्रथितकीर्ते . ॥२॥ न्यग्रोधिक.प्रसृत्तेन बिहरता पुरबरे 
कुसुमनाम्नि |, कॉभीपणिना स्वरा तितनयेनवात्सीसुते- 
नाध्यम ॥। श्रहेंद्गचन सम्यग्गुरुकमेणागतं समुप- 
धाये। दुःखात्त च दुरागमबिहतमति लोकमबलो- 
क्य ॥४॥ इदमुच्चेंनांगरवाचकेन « सत्त्वानुकम्पया 
टब्धम्‌ । तस्‍्व्रार्थाधिकमाख्यं स्पष्ट मुमास्वातिना 
शाखम ।४॥ यस्‍स्तस्वाधिगमाख्य झार्स्यत व करि- 
प्यते च तब्रोक्तम । सो 5व्याबा धमुखाख्य प्राप्यत्यचि- 
रेण परमाथम ॥६॥ इस प्रशस्ति पर ५० सुखत्ाल 
संघबी का वक्तव्य भी देखिये-तत्त्वाथसूत्र की 
भूमिका प्ृ० ४ आदि । 

३४ आराधना में उल्लिखित शिवाय के गुरुओों 
के नाम हैं--जिननन्दि, सवगुप्त और मित्रनन्दि जिन 
के सम्बन्ध में देखिये मेरा लेख शिवभूति और 
शिवाय । 


बात जानी जाती दै वह यह दै कि उमास्वाति का 
जन्म न्यं्रोधिका में हुआ था। चूंकि शिवाय के 
संघ की स्थापना के स्थान रहवौरपुर को मैं अहमद- 
नगर जिल्ले का “राहुरी! नामक स्थान अनुमान कर 
चुका ह' । श्रतएव मैंने उसी प्रदेश में उस नाम की 
भी खोज की जिसके फलस्वरूप उसी जिले में 
धनिघोज! नामक स्थान का पता चक्ञा जो राहुरी से 
बहुत दूर भी नहीं दै। यह निधोज उमास्वाति की 
जन्मभूभि न्यप्रोधिका हो सकता दै। 
भाष्य की प्रशस्ति में निम्नलिखित बातें भी 
ध्यात देने योग्य हैं-- 
४- उमास्त्राति के आगमशिक्षक वाचनाचाये 
मूल थे । 
२- यद्यपि उमास्वाति का जन्म न्यप्रोधिका में 
हुआ था, किंतु वे बिंद्ार कर कुसुमपुर 
( बत्तर में पाटलीपुत्र ) पहुंचे । 
३- कुसुमपुर में उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम भाष्य 
र्चा। 


४- यह भाष्य उन्होंने जिस प्रन्थ पर रचा बह्द 
उन्होंने उससे पूर्व दुःखाते और दुरागम से 
लोगो की मति श्रांत हुई देखकर गुरुकमा- 
गत अ्रहंहचन को अच्छी तरह सोच समझ 
कर संगृद्दीत जियां था। 

ये वक्तव्य तब तक पूर्णतः समम में नहीं अधि 

जब तक कि उस समय में उपस्थित हुई संघ की 
समस्त परित्थिति पर विचार न किया आय | शिवाय 
के उत्तराधिकारी हुए भद्रबाहु द्वितीथ और उनके 
पश्चात हुए कुन्दकुंदाचार्य । शिवाय के ह्वितीय 
शिष्य घोषनदि के शिष्य थे उम्रास्वाति जो स्पष्टल) 
कुन्दकुद के समसामयिक प्रतियोगी थे । कुन्दकुन्द 


हा 


ने संघ के शासन में तथा मुनियों के आचार में कुछ 
गम्भीर परिबरतन उपस्थित किये । जब कि शिवाये 
ने समस्त अजिकाओं और विशेष परिस्थिति मे कुछ 
मुनियों को भी बस्ध धारण करने की अनुमति दी 
थी ३५। तब कुन्दकुन्द ने उस व्यवस्था को अनि- 
यमित समझा ओर समस्त मुनियो को बिना किसी 
अपबाद के नाग्य आवश्यक ठद्दताया ३६। ख्त्रियों 
के लिये तो स्पष्टठः यह नियम क्ञगाया नही जा सकता 
था, अतः चे मुक्ति के अयोग्ये ठहाई गई और उन 
की संघ में स्थिति केवल्न उमेदवारों के रूप में रखी 
गई ३७। अपने गुरु आप्तमीमांसा के कर्ता के एक 
गूढ़ाथ कथन जिसके अनुसार आप्त को दोष और 
आवरण से मुक्त होना चाहिये ३८ का विस्तार करके 








३४ देखिये भगवती आराधना, गाथा ७६-८३, 
व मेरा लेख 'शिवभूति और शिवाय” फुटनोट ५ 

३६ बालग्गकोडमिक परिगद्गद्द्ण ण होइ सा- 
हुए । भ्रुजेइ पाणिपतते दिश्णश्णं इक्कटाशम्मि। 
जस्स परिम्गदगहरं अप्पं बहुय॑| च हक लिगस्स । 
सो गरिहृड जिशवयणे परिगहरहिआओओ निरायारो | 
खबर सिध्मइ वत्थथरों जिणसासरों जइ वि होइ 
तित्थयरों । णग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया 
सब्बे ॥२३॥ ( सुत्त पाह.ड़ ) 

३७ जइ दमणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सा वि 
संजुत्ता । धोरं चरियचरित्त इत्थीसु ण॒ पव्चया 
भणिया ॥२श।! (सुन्तपाहुड़ू ) 

इंदवोषाबरणयोदानिनिश्शेपास्यतिशायनात । 
कथ्ियथा स्वद्ेतुभ्यों बदिसन्तर्मलक्तयः ॥2॥ स्तर 
स्वम्ेबरासि निर्दोषों युक्तिशाक्षांविरोधिवाक । अवबि- 
रोधो यदि ते प्रसिद्धे न न बाध्यते ॥क्ष। 

( आप्तरमीमांसा ) 





कुन्दकुन्द ने यह उपदेश दिया कि केवलबझ्ानी समस्त 
सुख ओर दुख की बेदना के परे होता दै, ३६ ऐसा 
सममभना चाहिये। वे केबल इन विचारों को प्रमट 
करने माजसे सनन्‍्तुष्ट नहीं हुये । जान पड़ता दै उन्होने 
यह प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया कि संघ का प्रत्येक 
सदस्य उनकी सान्यताओं के अनुसार विश्वास ब 
आचरण करें। जो ५सा नहीं कर सके या करना 
नद्दी चाहते थे वे सघ से बहिष्कार ठद्दराये गये। 
इससे संघ में बड़ी उप्र प र॒स्थिति निर्माण हुई प्रतीत 
दोती है, विशेषत' संघ के उन सदस्पां मे जो शिवाये 
के अपवाद माग में आते थे ओर प्राचीन आगमम को 
भूलना झोर छोड़ना नहीं चाहत थे । सभबतः उम्रा- 
स्वाति ने इस सघमाग का नायकत्य ग्रदण किया। 
इसी तीज परिर्थात में जब कि उभय पक्त में विचार 
धारा तेजी से चल रही थी, उन्होंने तत्वाथसूत्र की 
रचना की जिसमे उन्हों ने केवल्ोम॑ भूख और प्यास 
की बेदना का सेंद्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किया ४० 
किंतु मुरनियों के बच्चा घारण का या स्लियों की मुक्ति 
का कोई विद्यय व्यक्त रूप स उपस्थित नदी किया, 
यदयत्र इसके लिये नि ग्रत्थों के भदों में ४१ तथा 
मुक्तात्माओं के सम्बन्ध भे भिन्न भिन्न दृष्टियों से 
चितन में ५२ गुंजाइश रकखी । इस भ्रथ को उसा- 

३६ लोक वा पुण दुक्ख॑ कनलणा|णुम्स खत्थि 
देदगद । अम्द्दा अबिदियत्त जाई तम्हा दु ते णय ॥ 
( प्रबचनमार, १, २० ) जरबाहिदुकखर हिय आहार- 
णिद्दारव॒ज्जियं बिमले । सिद्दाणु खेल सो शणुत्यि 
दुरंडा य दोसो य।३७। ( बोधपाहुड ) 

४७० देखो तत्त्वाथलूत्र, ६) ८-१० 

छ९ ,+ १ ६, ४६-४७ 

हर ,, ३) १०; ६ 





स्वादि ने सस्मन्त; समझौते के लिये प्रस्तुत किया। 
किंतु झुंदकुंद ओर उनके सहयोगियों ने संभवतः उसी 
प्रयोजन से एक सघ की बैठक करके उसे अस्थीकार 
कर विया ४३ । इसका परिशाम यह हुआ कि उन 
परिकतनों के विरोधियों को संघ छोड़ना पड़ा, या 
यो कहिये, वे संघ से से निकाल .दिये गये, जिससे 
उन्हों ने अपना प्थक्‌ संघ स्थापित किया जो याप- 
तीय संघ ४४ के नाम से प्रसिद्ध हुथा । 

इन्ही कट अनुभवों की कृति लेकर उमास्याति 
संभवतः दीघयात्रा करने योग्य अपने युवावयस्क् 
साथियों को लेकर उत्तर को चले गये ताकि बे बद्दां 
के संघ से सम्पक स्थापित कर सक॑। इस प्रकार 
उम्राश्याति कुसुमपुर पहुंचे और वबह्ां ही उन्होंने 
वे सब बाते स्पष्ट कर दी जिन्हे म््ञों में पृर्वोक्त अनि- 





४३ ऐसा जान पड़ता दै कि कुन्दकुन्द ने दक्त 


विधय संघ की सम्मति के लिये जिस प्रकार डप- 
स्थित किया वद्द प्रक्चसार ९१, ६२ की गाथा में सुर- 
ज्षित है-णो सरदंति सोकस्व॑ सुद्देस परम ति विगद- 
धादीणं । सुणिदृण ते अभब्बा भब्बा वा ते 
पहिच्छेत ॥। 

५४ यापनीय संघ की जानकारी के लिये देखिये 
हां० उपाध्ये का लेख--'प्र ॥8)98 92789, 
8 चैक्ात॥॥ 5९९0 ( कैकाएकए एप्रएलआएए ]०0- 
एशआाओ, ॥४ए ]938 ) और पं० नाथुराम प्रेमी का 
'बापनीय साहित्य की खोज' ( जैन साहित्य और 
इतिहास )। यापनीय संघ का किस भ्रकार मूलसंघ 
में अन्तर्भाव कर लिया गया और उसका 
साहिस्य मुक्त संघ में किस अकार स्वीकाय्य ठंद्वराया 
गया, इस चभिषय पर में एक अलग सेख लिख 
क्हाहू। 


* ] 


बाय सकट को टालने की दृष्टि से अस्पष्ट रखी थीं । 
इस प्रकार अपने समस्त प्रतिपक्षियों को दूर कर , 
देने के पश्चात्‌ कुन्दकुन्द ने अपूर्य परिपृर्णता के साथ 
अपने संघ का पुनर्निर्माश आरम्म कर दियां। 
अपनी मान्यताओं के ज़रा भी विरुद्ध जाने बाजी वे 
पुरानी व्यवस्था का कुछ भी स्मरण कराने बाजी 
समः्त बातों को उन्होंने कठोरताके साथ दया दिया। 
उन्होंने स्वय अपना पूत्र नाम पहानन्दि ४५ बदक्ष 
दिया । क्योंकि ल्थ बह नाम नन्दविसंघ का स्मरण 
कराता था । सम्भवतः उन्होंने समस्त पूत्र आगमों 
के अध्ययन का भी तिषेघ कर दिया और खड्चे 
आंगम के सबेथा क्तोप हो जाने की भान्यता को 
जन्म दिया और बहुत से पाहु.४ट स्वयं लिख लिखकर 
उस फम्ती को पूरा किया ४६। तथ से उनके दिखे 
हुए ये पाहुड़ ही समस्त धामिक एवं हाशनिक बातों 
पर अ्रद्वितीय प्रमाण ठद्दराये गये। रन्‍्होंने अपने 
संघ का नाम मूल संघ रखा, क्योंकि उनका यह मत 
था कि जिस सिद्धान्त व आचार का उन्होंने प्रिधात 
किया है । बही ठीक अस्तिम दीथेकूर की व्यवस्था 
नुसार मौलिक सिद्ध होता है ४७। यह भी संभव 


४५ तस्यान्वये भूविदित वभूष यः पद्म॑तस्दिभ्रथ- 


मामिधानः । श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी श्वरास्यस्पत्संय- 
मादद्तचारणदिः ॥६॥ ( अ्वएवेल्गोजा शिक्षालेख 
नं० ४० (६४) । 

४६ परम्परानुसार कुंदकुंद ने चौरासी पाइुड 
लिखे । इनमें से कोई बारह अभी उपलब्ध हैं। 
देजिये प्रबचनसारकी भूमिका-डा० उपाध्ये कृत, पृष्ठ 
२४ भआादि ६ 

४७ हिंसारहिये धम्मे अद्वरइदोसबणज्जिए देवे। 

निग्गंथे पावयण सदृदण द्वोइ सम्मत्त ॥६०॥ 
( मोज्षप्राशृत ) 


[१० ) 


है कि यह नाम उन्हें इस कारण ओर भी सूम पड़ा 
क्योंकि बढ़ उन बाचका चार्य का भी नाम या उपनाम 
था जिन्होंने उम्रास्वाति को पढ़ाया था और संभवतः 
स्वयं उन्हें भी पह़कया होगा । अतएव अ्रप्रत्यत्त रूप 
से वे उसकी स्मृति भरी स्थिर करना चाहते होंगे । 
समन्तभद्र को कुंदकुदाचाय के गुर मानने में 
एक कठिनाई आब भी शेप रद जाती है ओर बद्ध यह 
है.कि शिक्षलेखों ओर पट्ावज्ञियों में बराबर समन्त- 
भद्र का नाम कुन्दकुल्द के पश्चात उल्लिखित किया 
जता है, पूत नहीं । पीछे के लेखकों की इस 
प्रवृत्ति का कारण मेरी समझ में यह आता दै कि उन 
का कुंदकुंद को इस युग के समस्त आचार्यों में प्रथम 
ओर प्रधान बतलाने में रबार्थ था, अठएव पूर्व के 
सभस्त इतिद्वास को अंधेर में डालने का खास तोरु 
'से प्रयत्न किया गया । दूसरी एक बात यह भी है 
' कि झुंबकुदा चाय से पश्चात्‌ भी एक नहीं, अनेक 
संमरस्तभद्र हुए हैं. ४८। रत्नकरण्ड आ्रावफाचार को 
उक्त सम्नन्तभद्र पथम की ही रचना सिद्ध करने के 
लिये जो इुछ्य प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं ४६ उन 
सबके होत हुए भी मेरा भ्रब यह मत हृढ द्वा॑ गया 
है कि यह उन्हीं प्न्थकार की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्रमीमांसा लिखी थी, क्योंकि 
दसमें दोष का ४० जो स्वरूप सममाया गया दे वह 
ध८ पं० जुगलकिशोर मुख्तार न कोइ छंद समंत 
भद्र नास के आचारयों का परिचय कराया दे जिसके 
लिये देखिये रत्नकरण्ड आ्रावकाचार को भूमिका 
पृ७ ४-६ । 
४६ देखिये उपयु क्त मंथ ह 
४० झ्लुत्पिषासाजरातछुज॑न्मातकसयस्मया: । 
न रागठेषमोद्ाश्च यस्याप्तः च॒ प्रकीत्यते ॥६॥ 
( ख्नक रण्ड श्राधषकाचार, १) 


आंप्रमीमांसाकार के अभिप्रायानुसार दो दी नहीं 
सकता ५१। में समझता हूँ कि रत्नकरण्ड श्रावका - 
चार कुंदकुंदायाय के उपदेशों के पप्चात्‌ उन्हीं के 
समथन में लिखा गया दै । इस पंथ का कर्ता उस 
र्नसाला के कर्ता शिवकोटि का गुरू भी हो सकता 
है जो आराधना के करता शिव्रभूति या शिवाय की 
रचना कदापि नहीं हो सकती ४२। इन पीछे के 
समन्तभद्र के साथ जो स्वामिपद भी जोड़ दिया गया 
है और पूर्चनर्ती समंतभद्र के सम्बन्ध की अन्य घट- 
नाओं का सम्यके भी बतलाया गया है वह या तो 
आंति के कारण दो सकता दे या जानबृभ कर किया 
गया हो तो भी आश्चय नहीं | 

इस लेग् में खोजपूत्रक जो निष्कर्ष निकाले गये 
इं वे सक्षेपतः इस प्रकार है-- 

९- आवश्यक मृल् भाष्य के अनुसार जिन 
शिवभूति ने बांडिक संघ की स्थापना की थी, थे 
स्थविरावली मे उल्लिखिन आय शिवभूति, तथा 
भगवती आराधना के कतों शिवाय, एवं उसास्वाति 
के गुरु शिवश्री स श्रभिन्न ढे । 

२- म्थविरानली में आये शिवभूति के जो भद्र 
नामक शिष्य ओर उत्तराधिकारी का उल्लेख है, दे 





४! देविये आप्तमीमासा श्ज्ञोक ४ ओर ६ पर 
विद्यानन्द की अ्रष्टसहस्री टीका। आप्रमीमासा का 
श्लोक ६३ भी देखिये जहां बीतराग मुनि भें सुरब 
दुख की वेदता स्वीकार की गई दे ओर इसी बात 
पर वहां की युक्ति निभर की गई है-- 

पुण्य भरत स्वतो दुखात्पापं च सुखतो यदि । 

बीतरागो सुनििद्वांस्ता+या युत्ज्य िमसिसतः ॥| 

४२ ख्नमाला, सिद्धांतसारादि संग्रह मे ( मा० 
दि० जैन प्रंथ २१ भूमिका ) । 


[११] 


नियुक्तियों के कर्ता भद्रबाहु; द्वाद्वशंवर्षीय दुभित्ष की 
भविष्यवाणी के करता व दक्तिणापथ को विद्वार करने 
वाले भट्रकाहु तथा कुदकुन्दाचाय के गुरु भद्रबाहु 
एवं बनवासी संघ ह प्रस्थापक सामंतभद्र तथा आप् 
मोमांसा के कतां समंतभद्र से अभिन्न हैं । 

३- कुन्दकुदाचाय ने संघ में कुछ विप्तव॒कारी 
सुधार उपध्यित किये जो एक दलविशेष को ग्राह्म 
नहीं थे। उनके नायक उमास्वाति ने तत्वाथ॑सूत्र की 
रचना सममीत के लिये की, किन्तु सममोता हो नही 
सका | अतण्व उ्मास्वाति कुसुम0२ के संघ जा 
मिले ओर बह्ीं उन्होंने तत्वार्थाधिगम भाष्य रचा । 

४- कुन्दकुन्दाचाय के नियमों के कारण जिन्हें 
संघ छोडनों पडा, या जो संघ से निकाले गये उन्हा 
ने अपना एक प्रथक संघ बनाया जो यापनीय संघ 
के नाम से प्रश्तिद्ठ हुआ । 

५- कुन्दकुन्दाचाय ने अपने मतों के विरोधमें 


काया 


जाने बाली समस्त प्राचीन मान्यताओं को तथा तत- 
सम्बन्धी स्द्िस को भी सबंधा दवा देने को प्रयत्न 
किया और अपने संघ को मूज्ञ संघ के त्ाम से 
प्रसिद्ध किया 

६- शित्षा खेखों व पद्चाबलियों में कुन्दकुन्द के 
पश्चात्‌ जिन समंतभद्र का उल्लेख पाया जाता है वे 
आप्रमीमांसा के कतो व शिवाय के प्रसिद्ध शिष्य से 
प्रथक हैं। वे र्नकरण्ड आबक्काचार के कर्ता तथा 
रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि के गुरु दो सकते हैं । 

७- शिवाय ने अपने संघ की रचना वीर 
निरब|णुसे ६०६ ब्ष पश्चात की थी । सके पश्चात्‌ 
अनुमानतः २० बष उनके, ओर २० बष उनके 
उत्तराधिकारी समंतभद्र या भद्गबाहु द्वितीय के ओर 
जोड़ देन स कुन्दकुन्दाचायं और उम्रास्काति का 
समय वीर निर्बाण से लगभग ६४५० वर्ष पद्मात्‌ 
सिद्ध द्वोता है। 








शिवभूति ओर शिवार्य 


( प्रंफेसर द्वीरालाल जो एम० ए० अमराबती ) 


डशावश्यक मूज्भाषय की १ बहुधा उल्लिखित 





१ छन्वाससयाई नव्षत्तरा तश्या सिद्धि गयस्स वीरस्स 
तो बोडिश्राण दिद्ठी रहबीरपुरे समुप्पन्ना ॥१४४॥ 
रहवीरपुर नगर दीवगमुष्पजाणमज्जकरदे य । 
सिवभुश्स्कुबदिम्मी पुच्छा थेराण कद्णा य ॥१४३॥ 
उद्घाप परथस शोडिश्र सित्रभूइ-उत्तरादि इस । 
मिच्छादं सणासिणमो रदवबीरपुरे समुप्पन्न ॥१४७॥ 
वोडिश्सिय भूईझो बोडिश्रल्गिस्स दोई उप्पत्ती । 
को छिन्न कुट्धी रा परम्पराफासमु्पन्ना ॥१४५॥ 

इन गाथाओं का ठीक अनुवाद इस प्रकार होता 
है--जब बीर मिर्वाण के पश्चात ६०६ वर्ष समाप्त 
दो गये तब बोडिकों की शृष्टि रहबरीरपुर में उत्पन्न 
हुई। राबीर नगर के दीपक उद्यान में आये कण 
भी थे तब शिवभूति ने उपधि सम्बन्धी प्रश्न उठाया 
जिसपर थेरों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। 
ऊद्धापोह के पश्चास उन शिवभूति प्रधान थेरों ने 
'बोडिक' स्वीकार किया । इस प्रकार रद्दबीरपुर में 
यह मिथ्या इशन उत्पन्न हुआ। बोड़िक शिवभूति 
से बोडिक लिंग की उत्पत्ति हुई भोर कोटिशरकुट्रवीर 
उनकी परम्परा के स्पशे उत्पन्न हुए। 

नोट--उपलब्ध पाठ की गाथा १४७ में 'उत्तराहि 
पाठ ठीक नहीं प्रतीत होता। उसके स्थान पर 
'उत्तरेह्ट' पाठ रहा जान पड़ता है जिसका अर्थ होता 


है 'प्रधानेः । उत्तरा पाठ या तो अम से या जान 
( शेष दुसरे कॉलम के नीचे देश्थिए ) 


कुछ गाथाओं के अनुसार बोटिक संघ को स्थापना 
मद्वाबीर के निर्वाण से ६०६ बर्ष पश्चात रहवीरपुर 
में शिवभूति के नायकत्व में हुई। बोटिकों को 
बहुधा दिगम्बरों से अभिन्न माना जाता है, अतः 
श्वेताम्बर पद्मानलियों में बीरनिवाण से ६०६ वध 
पश्चात्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति को 
उन्लेख किया गया है | + 

अब हमें यह देखने की आवश्यकता दे कि क्या 
इन शिवभूति का श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर श्राचार्यों 
में से किसी के साथ एकत्व स्थापित किया जा सकता 
है? सवेताम्बरों द्वारा सुरक्षित आचार्योंत्री 'ह्म- 
ब्नलियों में कल्पसूत्र-स्थविरावली सबसे प्रायीन 
समभी जाती है। इसमें हमें फरगमित्त के उत्तरा- 
घिकारी धनगिरि के पश्चात शिक्रभूति का <ल्लेख 
मिलता है २। य द्वी शिवभूति मुलभाष्य में उ्ि- 
ग्वित शिवभूरति से अभिन्न प्रतोत दोते ईं. जिसके 
प्रमाण निम्नलिखित हैं-- 


बुमकर उसपर से शिवभूति की बढिन की कल्पना 


करके इस सघ का द्ास्य करने की टृष्टि से उत्रक् 
हुआ जान पड़ता दे । 
> थेरस्स णं अच्जपणगिरिस्स वासिद्ुगुत्तस्स 
अवत्यसिधभूह थेरे अतेबासी कुच्छसगुत्ते ॥११॥ »»« 
बदामि फग्गुमित्त च गोयसं घणगिरि व कासिटर । 
कुच्छ सिधभूई पिय कोसिय दु।्ज्ञव कएहें य ॥१॥ 





१-दोनों नाम बिल्कुल एक हैं | 

२--यर्थाप स्थविराबली में आाचायों के समयका 
उल्लेख नहीं किया गया तथापि अन्य पद्माबलियों का 
समय का भी उल्लेख मिन्नता दें जिसके अनुसार 
स्थविरावली के शिवभूति का वढ़ी समय पड़ता 
है जा मृलभाष्य के शिवभृति का कद्ठा गया 


घ« 


हे । 

३--मृलभाष्य म॑ शिवभूति का सम्बन्ध एक 
धार आचाय से बतल्ञाया गया है जिनका नास कशणह्‌ 
था उसी अकार #एड का उल्लेस् स्थव्रिगाबली के पद्य- 
भाग में शिक्षमृति के साथ साथ जिया गया है | 

४- समयसुन्दर ने अवनी स्थाविशावली कं टीका 
में का है कि सिभति के एक ही बाटक नामक 
शिष्य ने निवाण से ६०६ बए पश्चात दिस - 
म्बर संघ की स्थापना की थी ३। इस कथन का 
मृत भाष्य के तथा जिनभद्रगाण, कास्याचाय और 
मलयागर जेस टीकाकारो की परम्परा के वृत्तात से 
विराध पहता है जिसस एसा जान पडता है कि उक्त 
क्थन स्थविरावलो के शिवभूति को वराटिकसंघ 
के संसर्ग से बचाने के लिये जान बृसकर गद़्ा 
गया है । किन्तु इससे केबज़ वह्द अभिन्नता पृ्णतः 
मिद्ध हो जाती है । 

अब हम यह देखने का प्रयत्न कररों कि क्या 
इन आये शिवभूति का विगम्बर सम्प्रदाय के किसी 
आचाय के साथ एकत्व सिद्ध होता है ? उक्त नाम 





३ शिवमूतिशिष्यः एकोी बॉटकनामाउसून । 
सम्भात बीरात सं० ६०६ ब० बोटकमर्त जात दिग- 
म्बर मिन्यथे - । 





१३ | 


ग्रके दस हमें आराधना अथवा भमगबती आशधनाके 
करता का स्मरण दिल्लाता है जिनके साथ उक्त एकत्व 
कदा चित सम्भव हो, क्योंकि इन आचाय का नाम 
प्रंथ में शिवाय पाया जाता है जिनके तीन गुरुओं 


के ताम आये ।जननन्दिगणि, शिवगुप्तमणि और 
आये मित्रनन्दि कहे गये हैं. ४। इन नामोल्लेख 
से इतना तो स्पष्ट है कि “आये! नाम का अंश नहीं 
किन्तु एक आदरसूचक उपाधि थी जो स्थबिरावली 
में सभी आचार्यो के नामों के साथ लगी हुई पाया 
जाती दे । अतः हिवार्य आय शिव के समरूप 


है जिसका दकत्व आय शिवभूति के साथ बेठना 
कटिन नहीं है, क्योकि नाम के उत्तराध को छोड़ 


कर उल्लेख करना एक साधारण बात है, जेसा कि 
रामच द्र के ज्िय गम, कृष्णचन्द्र क लिये ऋ्ृष्ण व 
भीमसन के लिये भीम के उल्लेखों में पाया जाता 
है। फिर यद 'आय उपाधि स्थबिराकली में तो 
साधारण दै, किन्तु दिगम्बर पढ्राबलियों में प्रायः 
अप्राप्य ह॑ ओर उक्त उल्लेखों के अतिरिक्त कचित्‌ ही 
उसका उपयाग पाया जाता दे । मुझे केवल वीरसन 
के गुरु आय नन्दि का स्मरण आता है जिनका नामो- 
लेख घबता टीका की प्रशस्ति मे आय शब्द पूबक 
किया गया है इसके अतिरिक्त शिवाय के ग्रस्थ 


आराधना का दिगम्बर साहित्य में कुछ असा- 
धारण म्थान हैं। पह प्रन्थ फुन्दकुल्द की परम्परा 





४ अज्जिएशंदिगशि-सब्वगुत्तमशि-अजमित्तसंदीशां 
अवगमिय पादमूल सम्म॑ सुत्त व श्र॒त्थं च ॥२१६१ 
पुव्वायरियणिवद्धा उतजी बित्ता इमा ससचीए ॥ 
शआ्रागहणा खिल म्जेण पांणिदलमोइणा रइदा ॥२१६२ 


[ १४ | 


का तो है नहीं क्योंकि उसमें अपवांद रूप से 


मृनियों के लिये बस्त्रधारण करने का भी 
विधान है ४ । ओर उसे कुन्दकुन्द से पश्चानकाल 
का सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
किन्तु दूसरी ओर वह दिगम्बर सम्प्रदाय स॑ प्रथक्‌ 
भी नहीं किया जा सकता क्योंकि परम्परा स उसका 
सम्बन्ध इस सम्प्रदाय के साथ पाया जाता है । उस 
के एक टीकाकार हैं अपराजित सूरि जो “आरातीय- 
सूरि-चूड़ामगि' थे, ६ ओर आगतीय को सर्चाथे- 
सिद्धिकार ने सच तीथकर व शतकेवली के समान 
ही प्रामाणिक वक्ता माना है ७। उसके अन्य टीका 
कार हैं अमितगति ओर आशाघर जिनका दिगम्बर 


जलन ल+ 





& जस्स वि अव्यर्भिचारी, 
दोसो तिट्ठाणिश्रों वि, रगम्मि | 
सी वि हु संथारगदो, 
गण्दिज्जोस्सगियं लिग ॥८०॥ 
आव्रसथे व अधप्पाउग्गे, 
जो वा महद्धिआ हिरिम। 
मिच्छुजण सजण वा तस्स हु, 
होज्ज अववादियं लिगं ॥८१॥ 
६ चन्द्रनन्दिमहाप्रकृत्याचायत्रशिप्यण आरा-- 
तीयसूरिचूड़ामणिना नागनन्दिगशिपादपद्मापसबा- 
जातमतिलवेन बलदेवसूरिशिप्येणश जिनशासनोद्धर रए- 
धीरेण क्ब्धयशःप्रसरेगापरा जिनसे रिणा श्रीनन्डि- 
गरिधनाबचो दितेल रचिता । 
( विजयोद या टीका ) 
७ त्रयों वक्तार: सबंक्षतीश्ंकर: इसरो बा श्रत- 
केबली आरातीयश्व । 
( स० सि० १, २० ) 





जेन सम्प्रदाय में विशेष मानद्धे ८5। इसके श्रति- 
रिक्त शिवार्य के गुरुओं के नामों में जो नन्दि 
शब्द पाया जाता है उससे भी उम ग्रन्थ की दिग- 
म्वरों के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है, क्‍योंकि 
उन्दीं में नन्दि संघ की बड़ी प्राचीन सत्ता पाई जाती 
है ओर नन्दि नामान्त भी खूब प्रचलित मिल्त। हैं 
जब कि श्वेताम्बर पट्रातलियां में इस नामास्त का 
उपयोग बिलकुल ही नहीं मित्रता, तथा पश्चात काल 
में भी उसका उपयोग कचित द्वी पाया जाता दै। 
है। प्राप्य्वेसाम्बर पढ्राललियों पर देष्टि डाल्न स 
मुझ तो केवल दा हो नाम उस प्रकार के दिखाई 
दिय--एक इन्ट्रिनक्धि और उसर उदयनान्द । 
ये दाना ही पन्‍्द्रदबी शवाब्या से भा पश्चान-कालीन 
द्देध। 

शिवाय के तीन गुरुआ मे से एक 
गंगी थ वे आख़य। नहीं वे ही सजगुप्र 


जा सबगप्त 
हो निनका 
उत्लेग्म शवगबन्गाला जं० (०४ ( +५४ ) भे चार 
आरचाराग बारियां के पश्चान एव कुन्दकुस्दा चाय से 


पृद्र किया गया है १०। कु्लकुन्दाधाय ने अपने 





८ भगबती आराबना की और भी टोकाओआा 
आदि के लिय देखो पं० नावूराभ कृत 'तन साहित्य 
आग उतिदास प्र० २३ आदि | 

६ पद्मातजी सलमुस्यय--मुनि देशेंन विजय इस, 
प्रू० ३६ ओर ८७। 

१० सबज्ञः मवंमुप्ता महिघ्र-पनपाल महात्रीर - 
बीरी। इत्याद्यानिकस रिप्परथ सुपदमुपलेपु दीठयलप- 
स्था,शाखाधारपु पुग्याउ जनि से जगतां कोशडकुम्दो 


अनी नद्र: ॥7 2॥ 


भावपाहुड़ की गाथा ४३ में शिक्षभृति का इल्लेख 
बढ़े सन्‍्मान से किया हे ओर कहा द्वै कि वे सदहानु- 
भाव तुप-माप की घोपणा करते हुए भावशिशुद्ध 
होकर केत्रकक्षानी हुये ११। प्रछूग पर ध्यान देन 
से यहा ऐसे द्वी मुनि से तात्पय प्रतीत दाता ड नी 
द्रव्यल्िगी न होकर केवल मावरनिंगी मुनि थे । 
ये शिवभ्ति अन्य काई नहीं वे ही स्थविग- 
बली के रिवभूति आराधना के कर्ता शिवाय 
दे। होना चाहिय। भगवती आराबंगा का गाथा 
१६२७ मे तुप और तंडु्न की उपशा दकर सगत्याग 
“शा माहमल्न का दूर ऊुगने करी आवश्यकता बतल्ताई 
टढ्ढस्‍े १६ जिसके प्रकाश में हा भानपाहड को भाभा 
का अथ स्पष्ट समक मे आता है । 

2स तुफ्समाप अथवा तुप-तं डत बल्ले सिद्वान्तका 
ओर भो मे सद्रवाहुकत आवश्यक नि युक्तिस खुलता 
है। नियुक्ति के अनुसार महात्री स्स्वामी के केवल- 
ज्ञान प्राप्त दान ल लगातार ६५५७ बए में सात निन्दृत्र 
अ्पक्ष हुए। इनमें का अन्तिम गिद्दब निर्वाण से 
४५८४ बप पश्चात दशपुर सगर में गांष्ठामाहिल के इस 
उपदेशस उत्पन्न हुआ कि जीव कम से स्पष्ट तो है पर 


१४ तुममास पोसतों भाबरविसुद्धों महाणुभावों य | 
गार्मेग ये सिव्भुई केंजलणाणी फुई जाओ ।५३ 
( भा० पाए ) 
४६ जा कुटओं ए सक्को, 
सोधदु तदुलम्म सतुमस्म । 
तह जीवर्स शा सक्‍क ! 
मोहमंमरत समसमसस्म ॥११:७॥ ( नाक पा० ) 


बन्धता नहीं दे १३। इसे ही मूलभाष्यकार ते इस 
प्रकार समझाया है कि जेस कचुक उसके धारण 
करने वाले पुरुषकों स्पश तो करता है पर उसे बांधता 
नहीं दे, उसी प्रकार कर्म का जीब के साथ स्पष्ट किन्तु 
अवद्ध दोने का समन्वय है १४। आवश्यक नि युक्त 
की वृत्ति मे मलयगिरि ने बताया है. कि आरक्षित 
के तीन उत्तराबिकारी थे दुबं लिका पुप्यमित्र, गोष्ठा- 
माहिल ओर फग्गुरज्ञित | गोष्ठामादिल को वाग्लब्धि 
ताप्त थी, फिरभी आयरक्ितन अपने पश्चात गंणधर 
टर्वलिका पुष्यमित्र को नियुक्त किया, जिससे गोणा- 
साहिल का ज्ञोभ हुआ १५। म्थविरावली के श्रनु- 
सार पृष्यामत्र के पश्चात फर्गुमित्र ( फर्गु रक्षित )| 
उनके पश्चात वर्नागरि और उनके पश्चात शिवभूति 
हुए थ । शित्नाय ने सम्मवतः गोष्ठामादिल के उसी 
सिद्वान्त को ध्यान में रखकर भगवती आराधना में 
कद्ा है कि जब तक तुष दूर नद्ीीं किया जायगा तब * 
तक तेड़लका भीतरी मैल साफ नहीं किया जा सकता 
ओर उनको इसी भावशुद्धि की कुन्दकुन्दाचाये ने 
भावपाहुड़ में प्रशंसा को है । भावपाहुड़ की गाथा 
४६ मे शिवबकुमार नामक भावश्षमण का उल्लेस् है 
जो युवतिज्नन स॒ वेष्ित होते हुए भी विशुद्धमति रह 





५३ बहुरय पएस अब्बत्त, 
समुच्ड दुग तिग अनद्धिआ चेब । 

मत्तेप निग्हगा खलु, 
तित्थाम्स उ बद्धमाणम्म || 5७८ || 


१४ पुद्ठी जहा अबद्भी कचुइणं कंचुओ समझेइ। 
एवं पुद्मबद्ध जीव कम्म॑ समझे ॥१४३॥ 
( सू० भा० ) 
१४ देखिये -आयश्यक दियु कि गाथा ७७७ की वि 





संसार के पार उतर गये १६। इसका जब हम 
भगवैसी आराधना की ११०८ से १११६ तक की 
गाथाओं से मित्षान करते हैं जहां स्रियों और भोग- 
बिलास में रहकर भी उनके विष से बच निकलने 
का सुन्दर उपदेश दिया गया दे १७ तो हमें यह भी 
सन्देह होने लगता दै कि यहां भी कुन्दकुन्द कां 
अभिप्राय इन्हीं शिवाय से हो तो आश्वय नहीं। 
उसके उपदेश का उपचार से उनमें सद्भाव मान सेना 
असम्भव नहों है । 
इस श्विचन से हम निम्नलिखित निष्कपा पर 
पह चते हे--- 
१-बाटिक संघ के संस्थापक कहें जान वाल 
शिवमूति स्थविराबली के प्रतिष्ठित श्राचार्यो मे से 
एक थे । 
२-जन्होंन पीछे नन्दिसत्र में प्रवेश किया होगा 
ओर उस संघ के आगम था उन्होने जिननन्दि, सबे- 
गुप्त ओर मित्रनन्दि इन तीन आचार्यों स उपदेश 
पाया । 
३-जब ये शिव्रभुति स्वयं श्रनुक्रम से संघ्र के 
नायक हुय तब उन्होंने सम्भवतः उस मर मे कुद्ध 
१६ भावसवंण य धीरो, 
जुबईयण वेढिओ्रो विसुद्मई । 
णामेण मित्रकुमारों, 
परित्तसंसारिश्रो जादो ॥५१॥ ( भा० पा० ) 
१७ उदयम्मि जायबड्टिय, 
उवप्णु णा लिप्पदे जहा पंउम ॥ 
तह बि* एहि ण्‌ लिप्पदि, 
साह विसग्सू उसेओं बि ॥११०-॥| 
सिंगारतरंगाए बिल्ासवेगाए जोव्वणुजलाए | 


परित्रतन उपस्थित किये जिनके कारण उनके अनु- 
यायी बोटिक कहदल्लाये । 

४- उन्‍्हो ने मुनि-आचार पर आराधना, भृक्का- 
राधना या भगवती आराधना की रचना की जिसमें 
उन्होंने अपना नाम शिवाये प्रकट किया द्वै इस ग्रन्थ 
में ऐसा शासन पाया जाता है दो कुन्दकुन्द के 


शामन से पृषकालीन सिद्ध हाता हैं । 


४-कुन्दकुन्दाचाय न भावपाहुड़ में जिने 
भावश्रमण शिवमृतिका उल्लेख किया है वे संभ- 
बतः ये दा शिवभूति या शिवाय है। 

अब आग यह प्रश्न उठता है कि क्या जिस 


स्थान पर शिवमूति के संत को स्थापता हुए कहां 
इक 


7) 


जातो है उसका भी कोई पता चल सकता है ' 
स्थान का रिसस्मरास सम्बन्ध हानक कारण देत्षित। 
भाग्त में हो उस स्थान के पाये जाने की सम्भावना 
प्रतीत होता है जिस मूल भाप्य के कता ने रदबीर 
पुर बहा है--विशष कर दक्षिण पश्चिम प्रदेश का 
गुजरात से लगाकर काकश तक का बह सांग जड़ा 
पर पदखग्दागम सत्रा की रचना के सम्बन्ध में 
चहल पहल पाई जाती है १८। इस भूभाग पर 
हांप्र डालते सहमे एक गहुरी नामक स्थान का 
पता चल्नता दे जो अद्मदनगर से मनभाड़ को आर 
पनट्रह मोल व तीसरा रत्वे स्टेशन है । इसी धान 
के। 4हैबीरपुर ( -पुरो ) के साथ समीकरणशा सम्पन 
प्रगांव होता है । भाषाशासत्र के व्यमानुसार २६- 
बीरप५ुरी नाम का भ्रष्ट होकर गहुरी बत जाना कॉटिस 
नहीं ज्ञान पड़ता । 





' कब». ५>»म 3०५39 ५+4॥५७;अधवर+>ापमत, 
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आय बोडिक, योटिफ अथवा बोटक शब्द का 
अर्थ सममना शेष रहा है। समयसुन्दर का यह 
बक्तव्य कि बह शिवभूति के एक शिष्य का नाम था 
किसी भी आधार से प्रमाणित नहीं पाया जाता। 
श्वेताम्बर और दिगम्बर नामावक्षियों में कहीं भी 
बोटिक या बोटक जेंसा नाम नहीं दिखाई देता। 
किसी अन्य टीकाकार ने भो इस बात का समर्थन 
नद्दों कया । इसके विपरोत मृल भाष्य में उस 
शब्द का शिवभूति के नथा एक ओर दूसरे शब्द लिंग 
के विशेषण रूप थे उल्लेख किया गया दे जिससे 
सुतित होता है कि ओटिक किसी ऐसी डपाधिविशेष 
का नाम था जिसका विधान शिवभूति ने पदले पहल 
किया होगा | मृज्ञभाष्य में यद्द भी कद्दा गया दै कि 
शिवभूति ने कण्ड आदि अपने साथियों से डपधि 
के सम्बन्ध में विचार किया धा। मृलाराधना में 
देग्यने स विदित होता है कि शिवाय ने मुनियों के 
लिये गमनागमन करन व उठाने घरने आदि सब 
क्रियाओं में प्रतित्ेखन के उपयोग पर बड़ा जोर 


/ 


दिया दै। उन्होंने इसे द्वी मुनि धर्म का चिन्द्र ओर 
लिंग कद्दा है। इस प्रतिलेखन के ये गुण भी बत- 
लाये गये हैं कि वद्द धूलि व पसीने से मेक्षा नहीं 
दोना चादिये और उसे मृदु, सुकुमार भर लघु भी 
होना चाहिये १६। इन गुणों तथा दिगम्बर मुनियों 
के सुप्रसिद्ध आचार से दम यह सममझ सकते हैं कि 
यहां शिबाय ने अपने अनुयायियों को एक पिच्छिका 
रखने का उपदेश दिया है । मुझे ऐसा जान पढ़ता 
है कि उस समय बटेर के पंखे सुलभ जान पढ़े और 
उन्हीं का शिवार्य और उनके अनुयाविद्यों ने डपयोग 
किया होगा । बटेर के लिये संस्क्ृतत शब्द दे “बतेक' 
जो कि प्राकृत में साधारणतः बट़क, बेटक, बडल या 
बडझ हो जायगा। श्री सुधर्म स्वामी से आठ 
पीढियो के पश्चात नवमी पीढी के झाय सुदस्ति के 
समय से श्वेताम्बर सम्प्रदाय किये प्रयोग किये जाने 
बाले को टिक, कीटिक, कोडिआ आदि शब्द के साटट- 
श्य से यद्दी बटक बोटिक आदि रूपों में परिवर्तित 
हुआ जान पड़ता है २० | 


४६ इरियादाणणिरवेवे बिवेगठाण शणिसीयण सयणे 
उब्वत्तण-परियत्तण-पसारणा झ्रोट्ूणा मास ॥६८॥। 
पडिलेहणेण पडिलेद्विज्जड चिण्ह य होइ सयपक्र 
विस्सासियं च ल्िगं संजयपडिरूबदा चेव ॥६६॥ 
रजसेदाणमगहण महबसुकुमालदा लहुतत च | 
जत्येदे पंच गुणा त॑ पडिलिदर्ण पसंसंति !१००॥| 


२० श्री सुधमंस्तामिनो शी सूरीन याबत निम्रेथाः 


साधवो इनगारा इत्यादि सासान्याथों सिघा दीन्‍याख्या- 
5इसीन। नवमे च तत्पट्ट कोटिका इति विशेषार्था- 
बबोधक ट्वितीय नाम प्रादुभू तम । 

( वपागच्छ पहाच की, ६ ) 


क्या डिगस्बर ओर श्वेतास्व॒र सम्प्रदायों के शासनों में 
कोड़ मौलिक भेद हैं ! 
---##कंशटा-प-7 


( प्रो० हीरालाल जैन ए०म० ए०एल-एज्न० बी० ) 


जैन समाज के दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो 
सम्प्रदाय मुख्य हैं । इन सम्प्रदायों में शास्त्रीय 
मान्यता सम्बन्धी जो भेद दे उनमें प्रधानतः तीन 
बातों में मतभेद पाये जाते हैं । एक स्लीमुक्ति के 
बिषय पर, दूसरे संयमी मुनि के लिये नग्नता के बि- 
पय पर ओर तीसरे केबलज्ञानी को भूख प्यास श्रादि 
बेदनाएं होती हैं या नहीं इस त्रिपय पर । इन बिप- 
मं पर क्रमशः विचार करने की आवश्यकता है । 


१ खोध्लुक्ति 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस 
प्रकार पुरुप मोक्ष का अभिकारी है, उसी प्रकार स्त्री 
भी दै। पर दिगम्बर सम्भदाय की कुन्दकुल्शाचाय 
द्वारा स्थापित आम्ताय में स्रियो को मोक्ष की अधि- 
कारिणी नही माना गया । इस बात का स्वयं दिग- 
स्वर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शाखोंसे कहा तक समथन 
होता है यह बांत विचारणीय है। कुन्दकुन्दाचाय ने 
अपने ग्रन्थों में ख्रीमुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया दै । 
किन्तु उन्हों ने व्यवस्था से न तो गुण॒स्थान चर्चा की 
है और न कर्म सिद्धांत का विवेचन किया है, जिससे 
उक्त मान्यता का शास्त्रीय बितन शेष रह जाता है। 
शास्त्रीय व्यवस्था से इस विपय की परीक्षा गुणस्थान 
ओर कमेसिद्धांत के आधार पर द्वी की जा सकती है । 
तदनुखार जब हम विचार करते हैं. तो निम्न परि- 


स्थिति हमारे सम्मुख उपस्थित होती ढैं-- 

१ विगम्बर आस्नाय के प्राचीनतम अन्थ पटुखेंडा- 
गम के सूत्रों में मनुष्य और मलुप्यनी अर्थात्‌ पुरुष 
और खली दोनो के अलग अलग चोदद्ों गुणस्थान 
बंतलाय गये हैं । देग्यो सत्पर सत्र ६३. द्रव्यप्र ४६, 
४२४-१०६, ज्त्र प्र ४३, स्पशन प्र, 3४०४८. १०२- 
११०; काल प्र ६८४-प२-२२७-२३४, अर्तेर श्र ४७ 
७७, ?७घ-१३०; भाव प्र २२. ४१, ४६-८०, १४४- 
१६१ ॥। 

२, प्रश्यपाद कृत सवा्थेसिद्धि टीका तथा नेमिचन्द्र 
कृत गोम्मटसार ग्रन्थ में थी तीनों वेदों से चाक्टी 
गुणम्थानों की प्राप्ति स्त्रीकार की गई हे । किन्‍्सु टन 
ग्रस्थों में संकेत यह किया गया दे कि यह त्ांत केवल 
भात्रबेद की अश्रपज्ञा से घटित होती है । इसका 
पूर्ण स्पष्टीकरण अमितगति ब गोग्मटसार के टीका- 
कारो ने यह किया है कि तोनों भाववेदों का तं।नों 
द्रव्यवेदों के साथ प्रथक प्रथक संयोग ह। गकता है 
जिससे ने प्रकार के प्राणी होते है । इसका अमि- 
प्राय यह दे कि जो मनुष्य द्रव्य से पुरुष द्वोता है बही 
तीनों बेढों में से किसी भी वेद के साथ क्षपौक 
श्रेणी चढ़ सकता है । 

३ किल्तु यह व्याख्यान सन्‍्तोपजनक नहीं है, 
क्यों कि-+ 
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(१) सूत्रों में जो यो निनी शब्दका उपयोग किया 
गया है बंह द्रव्य खी को छोड अन्यत्र घटित नहीं हो 
सकता । 

(२) जह्दां बेदसात्र की विष्रज्शा ले कथन किया 
गया है, वहा ८ थे गुणस्थान तक का कथन किया 
गया दे, क्योंकि उसस ऊपर वेद रद्दता ही नहीं दे । 

(३) कर्मॉसद्भात के अनुसार वेद-वेषम्थ सिद्ध 
नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगो की 
उत्पत्ति का यह नियम बतलाया गया दै कि जीव के 
जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का क्षयोपशम दोगा 
उसी के अनुकूल बह पुदगलरचना करके उसको 
उदय में लाने योग्य सपांग की प्राप्ति करेगा । चक्षु- 
इन्द्रिय आवरण के लवॉपशम सें क॥ टन्द्रिय क।! 
उत्पक्ति कदापि नहीं होगी ओर ने कभी उसके द्वारा 
रूप का ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकर जीव में 
जिस वेद का बध होगा उसी क॑ अनुमार बह पुदगल 
रचना करेगा और तदनुकुल ही उपांग उत्पन्न 
होगा। यदि ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में 
नहीं आ सकेगा । इसी कारण नो जीवन भर बेद 
बदल नहीं सकता। यदि किसी भरी उपाग सहित्त 
कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कपायो व अन्य 
नोकपायों के समान वेद के भी जीवन में बदलने में 
कान सी आर्पत्ति आ सकती है 

(४) नो प्रकार के जीवों की वो कोई संगति ही 
नहीं बेठवी, क्योंकि द्रव्य मे पुरुष ओर खीलिग के 
सिवाय तीसर। तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, 
जिसस द्रव्यनपुसक के तीन अल्म भद बन सके। 
पुरुष और ख्तीवेद में भी द्रव्य ओर भाव के बेपम्य 
मानने मे ऊपर बतलाई हुई कठिनाइयों के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक प्रश्न खड़े होने है। यदि बैपस्य हो 


सकता है तो बेद के द्रव्य ओर भावबेव्‌ का तात्पये 
ही क्या रहा ? किसी भी-उपांग विशेष को पुरुष 
या स्त्री कहा ही क्‍यों जाय ? अपने ब्रिशेष उपांग 
के बिना अम्ुक वेद आवेगा ही किस प्रकार ९ यदि 
आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी 
पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से पन्‍्चीस 
प्रकार क्‍यों नहीं हो जाते ? इत्यादि । 

इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है किया 
तो ल्ीबेद से ही क्षपक भेणी चढ़ना नहीं मानना 
चाहिय और यदि माना जाय तो द्यीमुक्ति के प्रसंगसे 
बचा नहीं जा सकता। उपलब्ध शास्त्रीय गुणशस्थान 
विवेचन और कमसिद्धांत में स्रीमुक्ति के निषेध छी 
सान्यता गही बनती । 

संयर्मी ओर बस्नत्याम 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की म्रान्यत्तमुसार मल्ुष्य 
बख्त्याग करके भी सब गुणस्थान श्राप्त कर सकता दे 
ओर बस्य का सर्वथा त्याग न करके भी मोक्ष का 
अधिकारी हो सकता है। पर प्रचलित विगम्बर 
मान्यतानुसार बखस्र के सम्पूर्ण त्याग से द्वी संयमी 
ओर मोक्ष का 'अधिवारी हो सकता ढे। अतएव 
इस बिषय का शास्त्रीय चिंतन आवश्यक है । 

१-दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सगे और अपवाद 
मार्ग का विधान दे, जिसके अनुसार मुनि बस्तर 
धाग्ण कर सकता है देखो गाथा (७६ ८३) । 

(+) लत्वाथंसूत्र में पांच प्रकार के निप्रन्थों का 
निर्देश किया गया दे जिनका विशेष स्वरूप सर्वा्थें- 
सिद्धि ब राजवातिक टीका में समझाया गया दै 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७) | इसके अनुसार 
कही भी बख्त्याग अनित्राय नही पाया जाता । बल्कि 


बकुश निर्मथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुबर्ती 
फहे गये हैं । यद्यपि प्रतिसेषना कुशील के मूलगुणों 
की विराधना न द्वोनेको उल्लेख किया गया है, तथा- 
पि द्रव्यलिंग से पांचों ही निम्नेन्थों में विकल्प स्वीकार 
किया गया है “भाबलिगं प्रतीत्य पंच नि प्रन्था लिगि- 
नो भवन्ति । द्रव्यलिगं प्रतीत्य भाज्या:। (त,सू 
६, ४७ स, सि, ) इसका टीकाकारों ने यही अथ 
किया द्वै फि कभी कभी मुनि बस भी धारण कर 
खकते हैं । मुक्ति भी सप्रन्य और निम्मन्थ दोनो 
क्षिंगों से कही गई दै। ““निर्मन्थक्षिंगेन मग्रन्थलि- 
गेन वा सिद्धि भृतपू्वनयापेक्षया” ( त, सू १०, ६ स, 
सि, ) यहां भूतपूबनय का अभिप्राय सिद्ध होने से 
अनन्तर पूयरका है । 

(३१) पबलाकार ने प्रमत्तसंयतों का स्वरूप बतलाते 
हुए जो संयम की परिभाषा दी दे उसमें केत्नल पाच 
अतों के पालन का द्वी उल्लेख है--''संयमो नाम 
दिसानतस्तेयाबड्ापरि प्रहेश्यों बिरति ।” 

इस प्रकार दिगम्बर शाखानुसार भी मुनिके लिये 
एकान्ततः बख्धत्याग का विधान नहीं पाया जाता | हा 
कुदकुन्दा चाय ने ऐसा विधान किया द्वे, पर उसका 
उक्त प्रमाण ग्रन्थो स मल नहीं बैटता । 

३-केयली के भूख प्यास आदि की वेदना 

कुन्दकुन्दा चाय ले केबली के भूख प्यास झादिकी 
बेदना का निषेध किया डै। पर तत्वाथसूत्रकार ने 
सबत्नता से फर्मेसद्धातानुसार यह सिद्ध किया दै कि 
वेदनीयोदय जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परीषह 
केबली के भी द्वोते हैं (देखो अध्याय ६ सूत्र ८-१७) 
सर्रा्थ सिद्धिकार एवं राजधार्सिककार ने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि मोदनीय कर्मदय के 
आभाव में बेदनीय का प्रभात जजंरित हो जाता दे 


पज्क ] 


इस से वे बेदनाएं केब॒ली के नहीं होतीं। पर करे- 
सिद्धांत से यद्द बात सिद्ध नहीं होती । मोहनीय के 
अभातर में रागढेपष परिणति का अभाव अवश्य होगा 
पर बेदनीय-जम्य बेदना का अभाव नहीं दो सकेगा । 
यदि बैसा द्वोवा तो फिर मोहनीय कर्म के अभावषके 
पश्चात बदनीय का उदय माना ही क्‍यों जाता ९ बेंद- 
नीय का उदय सयोगी और अयोगी गुणस्थान में 
भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता 
है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी बेदनाओ का 
अभाव मानना शास्रसम्मत नहीं ठहरता । 
दूसरे समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में बीत 
राग के भी सुख और दुः्म का सदुभाव स्वीकार 
किया है यथा-- 
पुण्य ध्रुव म्वती दृःखा- 
त्पापं च सुखतों यदि। 
वीतगगा प्रुनिषिद्ठास्ता-- 


भ्यां युर्ज्या ब्िमित्तत; ॥६३॥ 


( नोट-- ऊपर के तीनों लेख श्रीमान प्रोफेसर 
हीरालाल जी के हैं। इनमें से पूर्वोक्त दो लगखों -। 
उत्तर श्रीमान पं० रामप्रमाद जी शास्त्री ने अपन लेग्त 
के परिशिष्ट में तथा जैनबोधक पत्र में रत पण्डित 
दरबारीलाल जी न्यायाचार्य श्र परिडन परमानन्द ही 
शाख्री सरसाबा ने अनेकात में दिया है। जेन- 
बोधक ओर अनेकान्त के वे लेख इस प्रन्थ में प० 
रामप्रसाद जी शाञ्त्री के लेख के पीछे उ्दक्षत हैं। 
तीसरे लेख का उत्तर समस्त ब्िद्ठानों ने लिस्ा है। ) 


 ) 


श्रीमान पे० रामप्रसाद जी शास्त्री बम्बई 


ःः 
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हू ही 


श्री दिगम्बर जेन सिद्धान्त दपंण 


पा /+ भव --- 


ऐ 


[ श्रीमान्‌ प्रोफेपर हीरालाल जो साहब एम० ए०, एच-एन० बी०के 'जेंन इतिददाप 


का एक विलुप्त अध्याय, स्री-मुक्ति', 


भूख-प्यास की वेदनाँ इन चार 


संयमी और वस्र-त्याग”, 'केवली के 
विषयों पर क्रमानुसार विचार ] 


मंगल श्लोक 
श्रीमान सत्वद्वितंकरों गुखघरों यः क्ुन्दकुन्दप्रभुः । 
भक्तानाममिचांडनी यसुखदः सत्कायंकार्यादूभुतः ॥ 


श्रीसीमंघरती थे भक्तिवशगः 


श्रीभद्रबाहुप्रभोः | 


शिष्यः प्राश्वतका दिशाश्षस जनत्पायात्‌ स नः श्रीगुरु: ॥१॥ 


[ जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय | 


श्रीमान प्रोफेसर ह्वीरालाल जी साहब एस० ए०, 
एल-एल० बी० नागपुर ने 'जैन इतिहास का एक 
चिलुप्त श्रध्याय' नामक पुम्तक प्रकाशित की दै । इस 
पुस्तक का सम्बन्ध 'शिवभूति ओर शिवार्य' नामक 
पुस्तक से बहुत घनिष्ठ है, अर्थाव--उस पुस्तक की 
यदि साथकता सिद्ध दो गई द्ोती तो इस पुस्तक वी 
भी साथंकता अवश्य सिद्ध हो सकती थी। परन्तु 
उस पुस्तक बिषयक विचार से मैंने जैन-बोधक के 
बीर निर्वबाण २४७० संख्या ११-१०-१४-१४ के इन ४ 
अंकों में यह अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि- 
जो उस पुस्तक से “शिब्रभूति ओर शिवाय” को 


एक समभा गया द्वे बढ किसी भी देतु और प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हो सकता। जब यद्द बात सिद्ध दो 
गई दे ओर उसका प्रतिबाद आजतक प्रोफेसर जी 
साहब से नद्दी हो सका द्वै तो फिर उस पुस्तक से 
साबन्ध रखने वाली इस पुलक का स्थिति किसी भी 
प्रकार नहीं ठददर सकतो । अर्थात--मृलो नापस्ति कुतः 
शाखा! इस वल्तुध्यिति की ध्यिति इम पुस्तक की सत्ता 
को सिद्ध करती दे । तथापि इस पुस्तक में कई बातें 
ऐसी हैं कि ज्ञिन पर विचार करने से इस पुस्तक की 
असारता के साथ उस +शिवभूति और शिवाय 
नाम की पुस्तक को असारता विशेषतया पुष्ठ द्योगी। 


[२] 


दूसरे इस पुस्तक के खरण्ड्डन से श्रीमान पृज्य श्री 
१०८ आचार्यबर कुन्दकुन्द स्वामी की अति प्राचीनता 
भी सिद्ध होगी जिसका कि सम्बन्ध '्ी-मुक्ति आदि! 
तीन त्रिषयों के खण्डन में मुख्यत्तया साधन दै। 
इसी मुख्य त्रिपय को लक्ष्य में रखकर इस पुस्तक- 
विषयक विचार के खण्डन की सफलता समझी गई 
डै। इस लिये प्रथम--इस पुस्तक के विचार करने 
का प्रयत्न द्वे जोकि इस प्रकार है--- 
प्रथम ही इस पुस्तक में आपने जो यह 
लिखा दै कि “श्वेताम्बर मूल भाष्य की गाथा में 'को- 
डिन्न कुट्टबी रा! का उल्लेख आया है, अतः 'शिव- 
भूति-शिवरायके उत्तराधिकरियोंकी खोज करना दै |! 
यद्ां पर सबसे पहले तो बिचार यह द्दे कि 
'फकोडिन्न कुट्टदी रा! से जो आपने श्री कुंदकुंद स्वामी 
को समझ रखा दे, वह बिलकुल द्वी निराधार दे । 
कारण कि कल्पसूत्र की स्थविरावली से माछूम हुआ 
है कि 'कोडिन्न' का अर्थ 'काडिन्य! गोत्र दै । जोकि 
“सवभूति! ओर 'सुप्रभ' गणधर का गोत्र माना गया 
ऐै। ओर “कुट्ट' शब्द का कुद्ध भी अथे द्ोता नहीं। 
इससे यह माल्म पड़ता द्वै कि यद्वां पर “कुट्ट'ं की 
जगद 'कुच्ड' शब्द होना चाहिय। “कुन्द शब्द 
का अथ “कुत्य' गोत्र दो सकता द्ै। और “बीरा! 
शब्द का अर्थ--भ्री वीर स्वरामा के गोत्र का उद्भावक 
यानी सूचक “कश्यप गोत्र हो सकता दै। इस तरह 
सब शब्दों का अथ “कोडिन्य, कुत्स्य, कश्यप इन गोत्रो 
के आचार परम्परा के स्पर्श से हुए, ऐसा उस 
गाथा के उत्तराड्# का अथ द्वो सकता दै, न कि उस 


# कोडिन्न कुट्त्नीरा परम्परा फासमुप्पन्ना । 
( सूलभाष्य श्वेताम्वर ) 


शब्द का अथ 'कुंदकुंद' दो सकता है। कारण कि 
'ुंदकुंद! अथ के लिये इस पुस्तक भरमें कोई आागम, 
युक्ति, शिलालेख आदि एक का भी प्रमाण नहीं दिया 
है, दूसरे 'कोडिन्न कुट्धी रा' यह शब्द बहुब चनानन्‍्त द्ै 
तथा “उप्पन्ना' यह क्रिया भी बहुबचन है। इससे भी 
यह पता लगता द्वै कि इन वाक्‍्यों से बहुतसे आचाय 
ग्रदण किये हैं। अतः 'कोडिन्न कुट्रब्वीरा” से जो 
आपने श्री कुन्दकुन्द स्वामी को सम रक्‍्खा दे बह 
सबंथा निमृल है। कारण फि कुन्दकुन्द स्वामी का 
सम्बन्ध यहां कुद्ध भी प्रयोजन नहीं रखता. किन्तु 
तन तद्‌ गोज्रीय अआचायों से हो यह “कोडिन्न कुट्ट- 
बीरा! शब्द सम्बन्ध रखता दे । 
आगे आप लिखते हैं कि--स्थविरावलीके 

अनुसार शिवभूति के शिप्य ओर उत्तर/विकारी 
भमद्रा हुए। इस लिखाबत से आपने “भद्र! से 
द्वितीय 'भद्रताह' को सममा है, जिसकी ७ पुष्टि 
आपने 'अवबग बलगाला शिलालेग्ब न० ४० ( ६४ ) 
से वीढे। परन्तु उस शिलालेख का अथे आपने 
बिलकुल दी उल्टा ( विपरीत ) किया दे । शिललेश 
नीच लिखे अनुसार इस प्रकार है-- 

श्री भद्रः सबतो यो हि भद्रवाहुरिति श्रृतः । 

पत-केबलि-नाथेपु चरमः परमों मुनि: ॥ 

चन्द्रप्रका शो म्वलसानद्र की तिः, श्रोचन्द्रगुप्तो अनि 
तस्य शिष्य:। यस्‍्य अ्रभावाद्‌ बनदेवतामसि- 

राराबितः सवस्य गणो मुनीनाम ॥| 

इसका स्पष्ट अ4 यह दै कि सब तरफ से जो श्री 
शोभा या लदपीकर भद्र -श्रेष्ठ हूँ और श्रतकेवलियों 
में अन्त के उत्कृष्ट मुनि हैं। आर चन्द्रप्रकाश के 
खमान उज्बत् (घवता) मद्दान कीति के धारक जिनके 
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€ भद्गबाहु प्रथम के ) शिष्य श्री चन्द्रगुप्त राजा हुए 
जिसके ( भद्गबाहु के ) अ्रभातव से वनदेवताने उनके 
मुनियों का गण ( समूह ) सम्मानित किया । 

इस शिलालेख से रपष्ट दे कि शिन्नालेखस्थ भव्र- 
बाहु प्रथम थे जोकि अन्तिम श्रुतकेवली थे। न कि 
शिवभूतति के शिष्य या दूसरे “मद्रबाहु' थे । 

दूसरे शिज्नालेख से आपने भद्गबाहु को ब्रितीय 
भद्रबाहु समके रक्खा द्वै--वह भी टीक नहीं दै। 
दूसरा तिलालेख निम्न प्रकार है-- 

श्री गोतमगणधरसाकज्ञात शिष्य लोदाचारये-जम्बु- 
विष्पुदबापरा जित-गोवर्द्धनभद्रबाहु- विशाख-प्रो घिल- 
कृतकार्य--जयनाम-सिद्धाथ घृतिषेण-बुद्धिला दि-गुर- 
परम्ररीणु--क्रमा गत-मद्ा उुरुप-संततिसमत्रद्यो तिता- 
न्त्रय-भद्र भाहु-स्त्रा भिना उज्जयिन्यामष्टान्नमद्दानिभित्त- 
तत्वज्ञन त्रेकाल्यरशिना निम्मित्तेन द्वादश-सम्बत- 
सरकात्न-बेपम्यमुपलब्य कॉविते सर्वसह्ष उत्तरपथा- 
देक्षिणपथ प्रस्थितः इत्यादि । 

इस शिलालेख मे गोबद्धन के पास एक भद्रप्राहु 
शब्द का उठलेग्र दै। उनको दा प्रोफ्सर खाहब ने 
प्रथम भद्रबाहु समझा दे । परन्तु आगे 'महापुरुप- 
र्न्तात समुद्योतितान्वय-भद्रबरा्टु स्वामिय' शब्द से 
दूसरे भद्रबाहु को समक रबखा दे । बह एक व्या- 
करण की अजानकारी का ऑर उपकारक परिस्थिति 
पर गहरी दृष्टि नहीं देने का परिणाम है । 
जैन सम्प्रदाय में अष्टांग मद्षा निमित्त ज्ञानी कोई भी 
दूसरे भद्रग्ाहु नहीं हुए है, फ्िन्तु पंचम श्रतकबल्ी 
जो श्रीभद्रबाहु स्वामी हुए हें वेह्ढी अष्टाग नि्मित्त 
के पूर्ण ज्ञाता थे। कारण क वे श्रतकेचली थे। 
इस लिये त्रिकालदर्शी मद्दानिमित्त के वे दर ज्ञाता हो 


दिसम्धर 


। 
सकते हैं । 
व्याकरणके दिरू|वसे “महा पुरुष संतति' जो शब्द 
है बह विभक्ति रद्दित समास के अन्तर्गत है, उसको 
सप्तमी तत्युरुपी समास के सम्बन्ध से बिश्रद्द में 
“महापुरुपरुंततो” या “मद्दापुरुषसंततिषु' ऐसा तिप्रह् 
करने पर ओर 'समुद्योतितान्वथ” के साथ “भद्रत्राहु- 
स्थामिना' शब्द दोने से प्रथम भद्गवाहु स्वामी ही 
परिगांणत द्वो सकते हैं। क्योंकि उनन अपने पीछे 
की मुनि परम्परा को दुष्काल स भ्रष्ट होते हुए बचाया 
था। इसी किये 'समुद्योतितान्बय” यह विशेषण 
उनके लिये लागू पड़ता है, क्योंकि अन्त्रय शब्द का 
श्रथ 'पश्चाव कालीन गण-गन्छ? द्वोवा दै या अन्यय 
शब्द का “अनुपू्वीसे चल्ला आया गण गच्ड्! भी अर्थ 
द्ोता है। उस गण गच्ओझु को जिनने भ्रष्टाचार से 
बचाकर रक्षण किया था। इस लिये वे 'समुद्योति- 
तान्वय! बिशेषण दाले हुए । 
सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में कथानक से इन्द्रीं 
भद्रबाहु रवारी का बरणन प्रसिद्ध है, नकि किन्हीं 
शिवभूति के शिष्य भद्रद्माहु का। दिगम्बर सम्पर- 
दाय में तो कोई भी शिवभूति के शिष्य “भद्रबाहु' 
नहीं हुए हैँ । क्योकि दिगम्बर सम्प्रदाय के सी 
भी शिज्ञालेख या अन्थ में इस तरह्द का कट्दों भी 
बण न नदी मिल्लत्त । यदि इन उपयुक्त शिलालेखों 
में कद्दी पर शिवभूति के शिष्य “भद्रबाहु' का वर्णन 
पाया जाता तो प्रोपसर साहच्र को कहुपना को कुछ 
टेका भी मिज्रता । परन्तु घेसा कहीं भी बणन न 
होने स यह एक असंबद्ध कल्पना ही दै। जैसी कि 
आपने श्री समन्तभद्र स्वामी के बिपय मे कल्पना 
को इदे। 


[ 


आख्य है कि उस कल्पना से द्वितीय भद्रबाहुको 
कल्पित कर समन्तभद्र स्वामी के साथ सम्बन्ध आप 
ने जोड़ा है। जिसका अनेकान्त के वर्ष ६ किरण 
११-११ पत्र ३३० में श्रीमान पं० दरबारीकाल जी 
न्यायदीथ कोटिया ने अकास्य युक्तियो से खण्डन 
किया है। जो कि बड़े महत्व का होने से इस ट्रैक्ट 
के साथ मुद्रित दै। अतः इस विषय को पुनरूक्त 
भोर विस्तार भय से चचित नहीं किया दे । 

उपयु क्त सब कथन से यद्द बात स्पष्ट द्वो जाती 
दै कि दिगम्बर सम्प्रदाय में दूसरे कोई भी पूर्ण 
निमित्त ज्ञानी भद्रत्राहु नदी हुए तथा समन्तभद्र ओर 
भद्रबाहु एक व्यक्ति नहीं थे। दिगम्पर सम्प्रदाय के 
दिसाब से पशबाय ने दी समन्तभद्रके संघ में प्रवेश 
किया, जिनने कि भगवती आराधना नामक महान 
ग्रन्थ का निर्माण किया, न कि शिवभूति के संघ में 
समनन्‍्तभद्र स्वामी ने प्रवेश किया था । 

चन्द्रवेश उनका राजपि चन्द्रगुप्त की परम्परास 

हो सके तो भले द्वी संभवित द्वो परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे तो समन्तभद्र स्वामी के चन्द्रबंश का 
कद्दी भी उल्लेख नही दै । 'बनबासी' यानी वे प्रायः 
बन में द्वी रद्दा करते थे। इस लिये श्वेताम्बरप्रन्थ 
कथित समनन्‍्तभद्र स्वामी के ये दो विशेषण इस रीति 
से संभवित द्वो सकते दवैं। वास्तव मे देखा जाये 
वो 'नुक्ताके देर फर से खुदा जुदा द्वा जाता दे ।” इस 
दृष्टि से बिचार किया जाय तो श्वेताम्बरां के 'सामंत 
भद्र! ओर दिगम्बरों फे 'समन्तभद्र' जुदे द्वी स्थिर हो 
सकते हैं । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के क्ेखों स॑ स्पष्ट ढे दि; 
समन्तभद्र स्वामी ने अपनी अट्टट जिनभाक्त रूप 


प्र 


[ 


स्तोन्न की सामथ्यं से चमत्कार विखलाकर शिवकोटि 
राजा (शिवार्य) को अपना परम शिष्य बनाया था। 
फिर मालुम द्वोता है कि शिवाय ने भी अपना कोई 
शिष्य बनाया हो जोकि बहुत करके “घोषनन्दी' थे । 
तथा घोपनंदी ने भी अपना कोई शिष्य बनाथा द्वो 
जिनका कि नाम उमास्वाति बाह्म दोगा जो कि पहले 
श्वेताम्बर रहे होगे फिर उनने घोषनंदी का शिष्य 
बन कर कुछ भाग दिगम्बर सम्प्रदाय का ओर कुछ 
भाग श्वेताम्बर मान्यताओं का स्वीकार किया दोगा । 
उनने ही उमास्वामी के तत्वाथंसूत्र को अपने ढांचे 
से कुछ इधर उधर करके टीका लिखी होगी जिसवा 
कि नास भाष्य है । 

कारण कि तत्वाथंसूत्र की रचना तो समतभद्र 
स्त्रामी से पहले उमास्वामी कर चुके थे। क्योकि 
इसके ऊपर समन्तभद्र स्वामी का एक गंधदस्ति महा- 
भाष्य लिखा गया था | ऐसा कथन लघु समंतभद्र का 
अ्रष्टसद्त्री टिप्पण+ में आर द्वस्तमल्लि कवीश्वर का 
विक्रम कारव नाटक» मे पाया जाता है इस कथन 
से स्पष्ट सिद्ध है कि श्रीसभन्तभद्र की शिप्य-परम्4गा 
में घोषनंदी तक पृर्ण दिगम्बर परम्परा रदी । क्योंकि 


+ दइद्दृ हि ख्लु पुरा स्वीयनिरयर्धाष्यास यमसम्पदा 
गणधर-प्रत्येक- बुद्ध-भ्रतफेवांल-दशपृव णा सूत्र- 
कृन्मदर्पीणां महिमानमात्मात्कुबद्धि: भगवद्धि- 
स्मास्वामिपादैराचाय ये रासूदितरव तत्वाथा- 
घिगमस्य मोक्ष-शास्त्रस्य गन्धहस्त्याग्व्य॑ मद्दाभाष्य 
मुपनिवध्नतः स्याद्वाद-बविद्याग्रगुरुवः श्री स्वामि- 
समंतभद्राचाया: 
तत्वाथंसूत्रव्याग्यानगन्धदरस्तिप्रवत्तेकः । 

स्वामी समन्तभद्रोडभूहे बागमनिदेशकः ॥| 
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(न्दिसंघ” खास दिगम्बरों का माना जाता है उसकी 
परम्परा घोषनंदी तक समन्तभद्र की परम्परा में रही 
अनन्तर घोएनदी के शिष्य ब्राह्मण उमास्वराति ने 
उनकी परम्परा को बदल दिया और शायद यापनीय 
संघ रो उत्पत्ति उन्दी उमास्वाति ब्राह्मण से हुई हो 
ता काई आश्चय वी बात नहीं है । 

श्री बुल्दकुन्द स्वामी अपने को श्री श्रुतकेबत्ती 


रद्रआादु स्वामा का साज्ञावन शिप्य लिखते है। पद्‌ 


शत 4. अफताभत भे 
्ई- 7] [बे ; थ्र 


हर विधयक-गाथा-- 
उठने पृ ज॑ तिख किये । 
४. ते, प्रद्िय गाण गासण य रत आस ॥६२॥ 

ड, 4 - राजद विकार रूप परिगात हुआ ओऔर 

थी हा जनन्द्र मापा सता मे कदी है बह उसी 

प्रहार भद्वाह के शिष्य (मेन) जाना है । 

उस गाया से प्रस्यकर्ता ने अपनी क्घुता के साथ 
न पचनी +ी प्रमाणता सू चित वी है . अब बह 
आग +। गाया से इस बात का सूचि। करगेह कि 
वे भद्रव्ाहु वा कान से थ । 

+-गाधा-- 

पुरत्नग त्रिडत दित्वरण 
राज्ताश भद्दवाह गसयगरूक मयउश्चो जयओं ।छऱ। 
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बाज अंग विदयाण चबहइर 


अ--जों हा. शाग के “श्ञा७ से युक्त ६ और 
चोवल पता गे £ महान विस्तार को करने वाले 
प्र शा झाता चमकाके शुरू भगवान भद्रबाहु ज़नबल 
रहो । 





+ असा सत्र का अथ होता हो बस द्वी श्र्थ को जाने 
इसे “गगक” कहते हैं। इस शब्द से ग्रन्थकार ने 
भद्बाह को अपना गुरू प्रगट किया है यह ६१वीं 
गाया के भाव स्‌ स्पष्ट है। 


इन दो गाथाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि इस षदप्राभृत अथवा अष्टप्राश्षत अन्थ के कर्ता 
जो कई दूँ थे श्री भद्रबाहु स्वामी के साज्ञात्‌ शिष्य 
है और भद्गबाहु स्वामी वे द्वी हूँ जोकि अंतिम श्रुत- 
केवली हैं। 

जो बीतरागी मुनि अपनी लेखनी से जिस बात 
को लिखते है बह बात सबंधा सत्य होती दै उसके 
लिये दूसर प्रमाण शिलालेख ताम्रपत्र आदि सामग्री 
कुछ भी कायकारी नहीं गिनी जाती । 

श्री प्रोफेतर साहिब को जिस तरह श्वेताम्बर 
नयं। यापनीय भाष्य के अन्त में लिखी प्रशर्ति प्रमाण 


है उसी प्रकार इस प्रंथ-लिखित जो ऊपर की गाथा 


हृ वे भी प्रमाण माननी चाहिये ओर उनके प्रकाश 
में ही श्री प्रन्थकर्ता कुन्दकुन्द स्वामी का समय 
निश्चित सममना चादिये। क्योंकि अन्य कल्पित 
घटित प्रमाण से स्वयं अन्थकर्ता द्वारा लिखित 
प्रमाणो की जो कीमत दे बद्द दूसरे की कदापि भी 
नहीं होती । 

इन ड4यु क्त मायाओ के आश्रय से यह बात 
स्पष्ट सिद्ध है. कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी--अभी प्राप्त 
शिगम्बर परम्पराके प्राचीन आचाय॑ श्री धरसनाचार्य 
पुप्दन्‍्त ओर भूवतली स भी प्राचीन दे । इस लिये 
उनकी परम्परा श्री घरसनाचाय पुष्पदन्त भूवबली 
आर उमास्‍्वामी आदि से बहुत ही आचीन दै। श्री 
पर्ट्खंडागम में भी सूक्ष्म दृष्टि से न्रिचार किया जाय 
तो उसके सूत्रों में कुन्दकुन्द परम्परा का ही अनु-» 
करण द्वे । जिसका कि रहस्य प्रोफेसर हीरालाक्षजी 
की समझ में चर्दी आया है यदि बारीक दृष्टि से आप 
विचार करते तो यह विषय आप जान लेते । अस्तु। 


पदखंडागम आदि सूत्रों का विषय श्री कुन्दकुन्द 
स्वामी के श्रभ्िप्रायों से किस प्रकार सम्बद्ध दै उसका 
स्पष्टीकरण इस आगे के लिखे लेख के अनुसार दै। 

प्रोफेसर द्वीशालाल जी एम० ए०, एल एल० बी, 
ने उपयुक्त दो पुस्तको के अलावा “अखिल भारत- 
वर्षीय प्राच्य सम्मेलन” (१२वां अधिवेशन बनारस 
हिन्दू विश्वव्रिद्यालय) में एक परचा अध्यक्ष की 
दैसियत से विचाराथ रक्खा उसमें “्वीमुक्ति, 
संयमी झौर ब्रत्याग, केवली के भूख प्यास की 
वेदना” इन तीन बातों का मतभेद दिगम्बर ओर 
रवेताम्बर सम्प्रदाय में मुख्यतया बतलाया। परन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदाय में अन्यमत के लिंग से मुक्ति 
नहीं होती, केवलज्ञान अवस्था में केबली को उपसग्ग 
नहीं होता इत्यादि और भी बहुत सी बातों में 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायों में मुख्य 'मतभेद 
हैं। भअस्तु, यहां आपने मुद्रित परचे में तीन ही 
मुख्य बातें ली हैं उन्हीं पर क्रमशः विचार जिया 
जाता है । 


स्त्री-मुक्ति 

आपने पट्खडागम के सूत्रों को बहुत प्राचीन 
माना है इस लिये आपने सूत्रों के आधार से ही 
द्रब्यश्ली के १४ गुणस्थानों का समर्थन कर मुक्ति का 
समरथन किया दे । इसमें प्रथम द्वी पट्खंडागम के 
सतप्रपणा सूत्र ६३वें का हवात्ञा दिया दै। सूत्र 
निम्न प्रकार डै-- 

सम्मामिच्छा-इट्टि-असंजदसम्माइट्टि- 

संजदासंजदठाणे शियमा पत्जत्तियाओं |६३॥ 
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इस सूत्र का आशय यह है कि नियम से पर्याप्त 
मनुष्यणी के सम्यक्हृष्टि ? अखंयत सम्यरदृष्टि २ 
संयतासंयत ३ ये तीन गुणस्थान होते हैं । 

श्री वीरसेन स्वामी इस सूत्र की व्यास्या संस्कृत 
भाषामें करते हूँ, उसमे प्रथम पंक्ति-हुण्डाबसपिस्या 
ब्रीपु सम्यग्टटयः कि नोत्थन्त इतिचेन्न, स्त्थन्ते । 
कुतो5वसी यते ? अ्रस्सादेवारपात । 

इस प५क्ति का आशय यह है कि हुण्डावर्सा पेणी 
काल मे स्ियों में क्या सम्यम्टाप्ट नहीं उत्पन्न होते 
हैं (-. (लमाधान) ऐसा नहीं है उत्पन्न होते है । 
(शंका) यह बात कैस जानी १ (समाघान) इसी ऋ/प 
प्रणीत सूत्र के आधार से यह बात जानी गई ६ । 

यहां सबसे पहले यह बात उपरिथत होसी है कि 
बीरसेन स्वामी को इस सूत्र की व्याख्या में ऐसी 
पक्ति लिखन की क्‍या जरूरत पड़ी, क्‍या हुण्टाव- 
सर्पिणी काल में दिगम्बर या श्वेवाम्यर किसी सी 
आगम में स्त्रियों की पर्यात्र अवस्था में कहीं पर 
सम्यक्त्व का निषथ पाया जाता है ! याद वहीं भी 
निपथ पाया जाता हो तो किसी प्रादी छूत शंका वा 
समाधान यहां उपयुक्त था परन्तु /सी बात कही भा 
पाई नहीं जाती फिर श्री वीरसेन स्वामी को ऐसी 
शंका उठाकर समाधान करने की क्यों जरूरत पड़ी । 
मेरी समझ से इस शंका ओर समाधान भे भीतरी 
कुछ रहस्य अवश्य दै। जो कि प्रोफेसर साद्ब क॑। 
दृष्टिगत नही हुआ | इसी कारण उनने उस पैक्ति का 
असली श्रथ नहीं किया | 

इस पंक्ति का असली अथ तात्विकता को लिये 
हए इस प्रकार हो सकता दे । श्वेताम्बर सम्पदाय में 
ख्रोपर्याय के लिये कुछ एक खास अवस्थाओ के 
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निषेध का वण न है, यथा-श्वेताम्बर-प्रवचन सारो- 
द्वार तीसरा भाग पत्र ४४४-५४५ में एक गाथा 
निम्न प्रकार स दर्ज है-- 
अरहंत चक्कि केसव बलसभिन्नेय चारणे पुव्वा, 
गणहरपुलायअआद्दारगं च न हु भवियमहिलाणं । 

इस गाथा का आशय यह दै कि-्यियों को 
अरहंतपद और चकबति, नारायण, बलभद्र, सभिन्न- 
श्रोताऋद, चारणऋद्धि, पृ्बश्र॒त, ये प्राप्त नहीं होते 
तथा ख्ियां गणघर नहीं होती पुल्नाक, आह्यारक ये 
द।ई भी बाते उन्हें प्राप्त नहीं होतीं । 

स्वेताम्बर सम्प्रयाय मे जब स््ियो के लिये खास 
ऐसा कथन है तो सी अवस्था में 'अरहत' पद उनको 
नहों हीना चाहिये परन्तु उनके यद्धां चतुषिशति 
तीथकरो मे पनद्रदन श्री मल्लिनाथ भगवान को 
'मल्लिबाई' तीथंकर माना द्वै। यद्द बात उपयुतत 
गांथा से विरुद्ध जाती है, इस लिये उसका समाधान 
वे इस प्रवार करते हैं कि हुडावसर्थिणी काल में कुछ 
अछरे (अपवाद) हुआ करते हैं उनमे से यद्द एक 
अछेरा हुआ है । अछेरा भी होता दे वह असम्भव 
का नहीं होता है । फिर भी यद अछेरा इतवा ऊंचा 
कि चक्रवति, नारायण आदि का न होझूर एक दम 
तोथकर (ऊंचीस ऊंची पदवी) का आश्चर्य | अस्तु । 

उनके यहा मल्लियाई तीथकर हुई दसी बात को 
मत भे रख कर श्वेताम्मरा बी तरफस जो शंका 
उठाई गई द्वै उसका इस सूत्र में समाधान दै । 
श्वेताम्बरों की तरफ से भी यह शंका क्‍यों उठाई 
गई उसका समाधान इस प्रकार द्वै कि सूत्र में तीन 
गुणम्थानों का सद्भाव पर्याप अवस्था में बताया 
गया दै परन्तु मल्लिबाई ने तीथकर पदवी का पहले 


बंध करके जन्म लिया और तीथकर प्रकृति का बंध 
सम्यक्त्व के सद्भाव में द्वी होता दै इस लिये उनका 
सम्यक्त्व सद्दित जन्म लेना सिद्ध होने से अपयाप्त 
दशा में स्री को सम्यकत्व आ जाता दै इसी भाव को 
मन में रख कर 'सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पचन्ते! शंका की 
गई दै। उसका समाधान--इतिचेत', नोत्पशन्ते' 
ऐसा चाहिये था परन्तु इसे बिना समझे द्वी-'इतिचेन्न, 
उत्पद्यन्ते! किया द्वैे । यह सब “सम्यम्दृष्टयः, पद पर 
ओर “उत्पद्यन्ते' किया पर नहीं लक्ष्य देनेका परिणाम 
है। 'सम्यस्द्यः का अर्थ सम्यग्द्शन-विशिष्ट 
“उत्पयन्ते' उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ द्वोने से उत्पन्न 
दशा के पूर्व की दशा में यानी गर्भाधान के समय में 
अप्यरप्तिता स्वयमेव आ जाती है; अत्तः सूत्र में 
पपर्याप्रता! होने से शंकाकार को शंका का स्थान मिल 
जाता है। और उसका समाधान “नोत्पथन्ते! क्रिया 
से ठीक बैठ जाता है। 

यह सब लिखने से यहां प्रकरशगत बात यह्द 
सिद्ध हो जाती दे कि स्ररी पर्याय में “अरदंत' टोने 
आदि की शक्ति नहीं दै फिर मोक्ष की बाता तो बहुत 
दूर द्वे। 

पदखण्डागम सतृप्ररूपणा योगद्वार योगमार्गणा 
प्रकूपण पत्र ३३२ सूत्र ६३ में-'संजदासंजद' शब्द 
के आगे 'द्वाण! के ऊपर १ का अंक देकर नीचे 
टिप्पण दिया द्वै कि--“अन्न 'संजद! इति पाठशेषः 
प्रतिभाति / माल्म पड़ता दे कि यह टिप्पण धबला- 


टीका की “अस्मादेवार्पाद्‌ द्र॒व्यस्रीणां निब त्तिः 
सिद्ध दिति चेन्न' इस पंक्ति को देख कर दिया है। 


इस वाक्य का यह भ्रर्थ होता है कि इसी ६्३वे के 
के ऋषिप्रणीत सूत्राधार से द्रव्यल्ली को मोक्ष सिद्ध 
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दोगी, परन्तु ऐसी बात नहीं दे “इतिचेन्न” इस पंक्ति 
से उत्तर का पूर्वांध वाक्य लिख कश आगे समाधान 
दिया है । बद्द इस प्रकार दै--// 
'सवासर्त्वादप्रदयास्यीनगुण॒र्थितानां संयमा- 
नुपपत्ते; ।! इसका आशय यह द्वे कि बस्र सहित होने 
से अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होता दै अतः 
'संयम' छट्ठा गुणस्थान आदि नहीं होता दै। इसके 
आगे शंकाकार ने शंका की द्वै कि-- 
भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इतिचेन! । 

इसका आशय यह दै कि बसख्रसदह्धित होने पर भी 
उनके भाव संयम अविरुद्ध द्वै अर्थात्‌ दो सकता दे । 
इस जगद्द यद्द बात उपस्थित होती है कि यदि सूत्र में 
संजद-संयत' यह पाठ द्वोता तो शंकाकार अवश्य 
द्वी ऐसी शंका करता कि-सूत्रे 'संजद, इति पदस्य 
सदूभावः कर्थ! अर्थात्‌ सूत मे संयत यद्द पद क्‍यों 
है। परन्तु ऐसी शंका नहीं कर के “भावस यमस्तासा 
मित्यादि, शंका की है इसस स्पष्ट मालूम पड़ता है कि 
सूत्र में 'संजद' शब्द नहीं दै । 

तथा आगे इसी प्रकरण के पत्र ३३३ की चौथी 
लाइन में 'कथ्थं पुनस्तासु चतुर्द श गुणस्थानानि, ऐसी 
शंका की द्वै । यहां पर “उपस्थित परित्यज्य अनु- 
पर्थिते मानाभावात्‌' इस न्याय को छोड़ कर 'संजद? 
के स्थान में चतुदंश गुणस्थान लिया दै। इसस भी 
ज्ञात होता दे कि सूत्र में 'संजद' शब्द नहीं है । 

इस सब निष्कर्प से मालूम द्ोता है कि जिस 
घबला की पंक्ति से प्रोफेसर साइब ने सूत्र में 'संजद' 
टिप्पण दिया दै बह पंक्ति उस रूप में नहीं दे फिन्सु 
अशुद्ध है। वह पंक्ति-'अस्मादेवार्षाद्‌ द्रब्यल्लीणां 


न निवृत्ति:। सिद्ध्येदितिचेन्न' ऐसी होनी चाददिये। 
इसका आशय यह दे कि इसी आपंसूत्र से द्रव्य- 
ब्लियों को मोक्ष नहीं होता । यह घबलाकार का कथन 
है। इस पर शंकाकार अपने मन में आगे के सूत्रों 
की तथा अनिमित्त में भावषप्रधान की धारणा हृद्यमे 
रख कर शंका करता है कि-सिद्ध्यन' द्रव्यख्री को 
मोक्ष सिद्ध द्वोगा । उसकी शंकावा! समाधान श्रोबीर 
सेन स्वामी ने 'इतिचेन्न' शब्द करके आगे दिया है । 
इस सव कथन से यह बात अले प्रडार समझ 
में आजाती है कि सत्र में 'संजद! शब्द कहींदहे। 
जब्र सूत्र में 'रंजद! शब्द है! नहीं हे तो पर खंड 
बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है कि द्रव्यस्री दा 
पांच गुण स्थान तक दी द्ोते है ' दूसर सृत्रभ पर्याप् 
शब्द पड़ा है, वह अन्छी दरह से सिद्ध करता है, फि- 
द्रव्य स्त्री का ही यहा महण है. क्‍योंकि पर्याएयां सभ 
पुदुल द्रव्य ही हू उनसे जा स्थीका शरीर बच्त है बह 
द्रव्य स्त्रीका दी बोधफ है । 
यहां एक जिशेष बात ओर दै कि सत्रम 'परयाप्र! 
शब्द तो है ही इसमे यदि 'सजर शब्द और भी हीता 
तो फिर श्री बीरसन स्वामी शंवा का उत्वापन करके 
भाव स्त्रीफा प्रतिपादन करते हुए समाधान नहीं करत 
अथति- पर्याप्रसे तो द्रव्य शरीक समझकर और 
वहां छ॒ट्टा गुणस्थान वाचक “संजब! शब्द देख कर 
भाव खत्री शब्द लिग्य कर समाधान नही करते | इससे 
स्पष्ट मार्म द्वोता दे कि सूत्रमे 'संजद' शब्द दै ही 
नहीं | इसी लिये श्री बीरसेन स्वामी ने भावश्शी का 
प्रतिपादन करके स्वतः उठाई हुई शंका का समाधान 
किया है | इस सब लेख से यह स्पष्ट दो जाता है कि 
दृष्यस्ली के आदि के पांच ही गुशरथान दवोते हैं। 
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लिये बह अपने भार्ग को छोड़ कर कुमागं में भी 
जाता द्ै। वेद का विषय चारित्र मोहनीय कर्म का 
काय है इस लिये अपने मोहित करने के स्वभाव से 
योग्य स्थान को छोड़ कर अयोग्य स्थान में भी प्रवृत्त 
करा सकता है। इस लिये वेद बैषम्य का होना 
स्तराभातिक है, परन्तु उन्द्रिय ज्ञान का और द्रव्येन्द्रिय 
का बैषम्य संभवित न होनेसे इन्द्रिय ओर वेद विषय 
का दृष्टात किसीभी तरहस संभवित नहीं हो सकता | 

इस तरह आगम ओर अनुभव से सभवित रपष्ट 
सिद्ध है कि- द्रव्य वेद के साथ भाव वेदका बैषम्य हो 
सकता द्वै- ओर ऐसा हाने से श्री कुंद कुंद स्वामी का 
जो कथन है बह गुणस्थान- और कम सिद्धान्त दी 
अनुस्ृतिके अनुसरण को लिये हुए दै अर्थात्‌ जो इन 
ने द्ब्यस्री को मोक्षका निषेध किया है बढ वास्तविक 
है तथा जिन पृज्यपाद (देवनंदी) अकलंक देव नेमिचंद्र 
सिद्धांत चक्रवर्ती, निशधा-नंदी आदि आचार्यों ने इस 
विषय का कथन किया है वे चाहे श्री कुंद कुंद स्वामी 
की शिष्य परंपरा के हो, चाह्दे न भी द्वो परन्तु इस 
विषय में सभी का एक मत दै ओर बद्द पट खंडागम 
आागम के भी अविरुठ्ध दै तथा अनुभवगम्य है इस 
लिय प्रामाणिक है । 

(क) ४- “नो प्रकार के जीवॉकी तो कोई संगति 
द्वी नदीं बैठती, क्योंकि द्रव्य में पुछण और ऊख्।लिंग 
के सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार द्वी नहीं पाया 
जाता, जिससे द्रव्य-नपुं सक के तीन अलग भेव बन 
सके ।” 

समाधान--इस कथन से आपका यह कट्दना है 
कि संसार में कोई द्रव्य-नपु सफलिंग द्वी नहीं है फिर 


होने से नी वेद ही नहीं बनते हैं । ऐसा मानना 
तथा आपका लिखना आगम ओर प्रत्यक्ष अनुभव के 
बिरुद्ध डै । कारण कि आगम श्री गोम्मटसार जीव- 
कांड की २७० कीगा था में 'णामोदयेण दब्बे! इस 
ब्ाक्य से “द्रव्य-नपुसक' वेद सिद्ध है। द्रब्य- 
नपुसक वेद को ही नपु सकलिंग कहते हैं | 
पदग्बण्डागम सत्प्ररपणा पत्र ३४३-- 
'णपुसयवेदा एडदियपहुडि जाबव अ्रशियद्टित ॥१०३॥ 
पत्र ३४६ सूत्र--'तिरिक्खा तिवेदा असण्णि 
पाचिदियपपहुडि जाब संजदासंजदाति ॥१०७॥ मणु- 
स्सा तिवेदा भिच्छादिद्विप्पहुडि जाब अणयद्विति १०८ 
इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट है. कि भाववेद नपुसक 
होता है ओर जब भात्रवेद नपु सक द्वोता है तो दृल्य- 
वेद नपु सक भी अवश्य होता दै। यदि आप पद- 
खण्डागम के आधार से भाववेद नपु सक भानते हों 
ओर द्रव्यवेद नपु सक न मानते द्वों तो फिर आपको 
उसका द्रव्यवेद पुरुषबेद या श्लीवेद जरूर मानना होगा 
क्योंकि भाववेद को किसी द्रव्यवेद का आश्रय तो 
अवश्य चाहिये। ऐसा मानने से 'बदतो व्याधात 
नाम का दूषण आ्रापके बचन में आवेगा। अर्थात 
बेद-नेषस्य नहीं म.नते थे सो वह मानना स्वयं 
श्रा जायगा। गोम्मटसार जीवकांड की २७४ भौं 
गाथा से भी नपुःसकलिग की सिद्धि होती है । अत्तः 
शाखाधार से नपुसइलिंग (वेद) अवश्य दी 
सिद्ध है। थे 
प्रत्यक्ष में मनुष्यगति के द्रव्य नपु सक (द्वीजड़ा) 
सबत्र पाये जाते हैं, जिनका मुख्य धन्धा गाना- 
बज़ाना है, उनके न तो पुरुष का लिंग होता है और 


नपुसक के साथ माबवेद के सम्बन्ध के तीन वेद न नख्री का लिंग द्वोता दै, किन्तु पुरुष ओर खत लिंग की 
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भाकृति से जुदा विलक्षण डिद्रमात्र लिंग होता दे । 


इस सब उपयुक्त लिखाचट से सिद्ध है कि व्रव्य- 
नपुस्क यानी नपुसकलिंग अवश्य दे । उसके 
होने से नपु सक के तोन वेद सम-चैषम्य स सिद्ध 
होने के कारण लिंग भेद से नो प्रकार के प्राणी सिद्ध 
हो हो जाते हैं । 

(ख) ४--“ पुरुष और द्कीवेक में भी द्रव्य और 
भात्र के बैषम्य मानने में ऊपर बताई हुई कठिना' 
श्सोंके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रश्न खड़े द्वोते हैं । 

समाधानत--द्रब्य ओर भाबबेद के जेंपम्य से 
कोई भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती यदि कोई 
कठिनाई उपस्थित द्वोती वो वह प्रदर्शित करनी थी, 
परन्तु आपने एक भी उपस्थित नहीं की । अतः कैसे 
समका जाय कि उसके सानने मे कोई कठिनाई है । 

(ग) ४--“यदि बैषम्य हो सकता द्वै तो वेद के 
दरत्म और भाषवेद का तात्पय ही क्‍या रद्दा ? किसी 
मी उपांग विशेषकों पुरुष या ख्री कट्दा क्यों जाय” ९ 

समाधान--बेद चैषस्य होन से द्रव्य से स्रीका 
कक्षण गर्भधारण करना दे आर पुरुष का गर्भ 
घारण कराना दै । और उनके मांगे जुदे २ म्पष्ट 
हैं दी तथा ऊपर शास्षीय प्रमाण श्रीर अनुभव से 
बह्ां बेद-बेषम्य सिद्ध दो दी चुका है। वेषम्य के 
होने पर भी उपांग विशेपों से अर्थात्‌ गर्भ धारण 
करने और कराने के मार्गरूप बिन्हों से स्लो ओर 
पुरुष जुदे २ कहें दी जा सकते हैं। अथर्ति इन 
के कड़ने में कोई भी अड्चन नहीं आसकती । 

(घ) ४--“अपने बिशेष उपांग के बिना अमुक 
बेद उदय में आबेगा किस प्रकार ? यदि आ सकता 
है तो इसी प्रकार पांचों इंद्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्ये- 


निद्रय के परस्पर संयोग से पव्चीस प्रकार क्यों नहीं 
हो जाते | इल्मादि ।” 

समाधान-अपने विशेष उपांग के बिना भी 
श्रमुक बेद का उदय मोदनोय कर्म के ध्दय से भा 
सकता है। और इंद्वियक्ञान में क्योपशम का विषय 
होने से बेषम्य नहीं हो सकता यह बांत अच्छी तरह 
ते सिद्ध की जा चुदी है। अतः बेद मे नो भव दो 
सकते है, दृद्रियों में २५ भेद नदी हो सकते। यह 
बात शाद्धीय प्रमाणों से और अनुभव से सिद्ध द्दे। 

इस प्रकार के विचार से स्पष्ट सद्ध है कि द्रव्य 
व्वी चोद गुणस्थानों की और ग्रोक्षकी अधिक/रिणी 
नहीं दो सकती। ख्यों में शास्त्रीय प्रमाणो के 
अलाबा और भी भनुभवगम्य क्षग्जा, कामाष्ट गुणिता 
आदि ऐसे कारण हैं जोकि पूर्ण संयम के बाधक है। 
पूर्ण सयय्य के बिना मोक्ष का होना किसी प्रकार भी 
संभवित नहीं होता । 

शाखकार जो श्री नमिचन्द्र सिद्धान्त चप्घतती है 
जिनका कि ग्रन्थ गोम्सटसार कर्मेसद्धात आर गुण- 
स्थान चर्चा के आधार पर अवलम्बित है, उनने 
दृव्यक्ली के नीचे के तीन सहनन ही गोम्मटसार कम- 
कांड की गाथा ३२ में लिखे हे । ओऔर कठिन तप- 
ख्यो में उत्कृष्ट संदनन ही काम आ सकते हूँ आर 
इनुच से उच्च तपश्चर्या के बिना मो हो नहीं 
सकती यद्द एक अनुभव का त्रिपय है। अतः सहननो 
मे उत्कृष्ट संदनन बश्बूपभनाराच संहननद्दि । यद्द दो 
उूच से उच्च तपश्चर्या और ध्यान का साधन दो 
सकता है । 

इसी कारण पृष्यपाद स्वामी ले सबा्थसिद्धि 
प्रन्थ में श्र अकलंकदेव ने राबातिक में मोत्त को 
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पहले बश्नर्ष भनाराच संदतन से होना लिखा है जोकि 
अनुभव सिद्ध है, क्योंकि श्रनादि काल से आत्मारूप 
घर में घुसकर आत्मा के साथ अभेद भाव से दीखने 
बाले कमरूप आस्तोन के सप॑ सरीखे दुश्मनों को 
निकालने के लिये कठिन मजबूत साधन होने ही 
चादिये। इस लिये गोम्मटसार ओर स्ाधसिद्धि 
आदि प्रामारिक प्रथों मे जो इस विषय का कथन 
है यह अनुभव सिद्ध भी है। 


तथा उनने अपनी आसम-सम्भन्धी गुरुपरम्परा 
से भी अवश्य लिखा दी होगा। इस लिए उनके 
बचन अन्यथा नहीं हो सकते। पदूखणद्ागम में 
भी यह संहनन का बिषय इस तरह आा जाता यदि 
उस की कथन रैली उस दृष्टि से की जाती जैसी कि 
अन्य प्रन्थो में उस त्रिषय की है। प्रन्थकर्ताओंकी 
पदार्थ-प्रतिपादनमें जुद्दी जुदी शैज्ञी होती दै, इस 
लिये एक ही विषय को कहने चाले पद्खण्डागम में 
ओर गोम्मटसार में शैली जुदी जुदी है। सम्मद् 
है कि किसी शैली में कोई पदार्थ का कथन कहीं 
सामान्य से भी आ जाता है, कहीं किसी पदा्थ का 
कथन बिशेषता से भी था जता दे। श्रतः ग्रंथ की 
जुदी पद्धति के कथन से सब ब्रःतचीत सबत्र ही आा 
जाय इसका कोई भी नियम नहीं द्ै। अतः द्रव्य- 
स्रीको मोक्ष निषेध मेंजिन आचारयों ने जो जो 
कथन किया है बह भाषे द्वोने से तो प्रामाणिक है दी 
तथा अनुभवगम्य द्वोने से भी प्रामाशिक है। इस 
तरह द्रव्यस्ती को मोत्त नियकरणा प्रकरण पूर्ण हुआ । 


संयमी ओर वख्न-त्याग 
इस विषय में प्रोफेसर हीराज्ञाल जी साहिब का 
वक्तव्य निम्न प्रकार है- 
“पेतास्वर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य बस्तर 
त्यागकरके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता है ओर 
बखका स्वधा त्याग न करके भी मोक्ष का अधिकारी 
हो सकता है। पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार 
बख्रके सम्पूर्ण त्याग से द्वी संयमी ओर मोक्ष आ 
अधिकारी हो सकता है। अत एबं इस विषय का 
शाखीय चितन आवश्यक द्वे! । 
समाधान-- श्रेताम्बर मान्यतातुसार- बंचका 
सब्ंधा त्याग-आदि तीथंकर ने किया दी दै यदद उन्हीं 
के मतानुसार बात दे जो कि प्रसिद्ध भी है। ज़ब कि 
प्रथम तीर्थंकरने यह पड़ति प्रचलित की दे तो कहना 
दोगा कि यह बहुत प्राचीन है । आदिनाथ प्रसुने इस 
पद्धतिको क्‍यों अपनाया जब कि बख्-सहित सुखसाधन 
से ही सरलतामें मोक्ष मिल सकती है तो फिर कठिन 
मार्गसे मोत्तको मिलाना यद्द श्री श्रादीश्वर भगवान 
का कद्धां तक उचित काम हो सकता दै इसे तो 
ख्वेताम्बर मतानुयायी या उनकी पीठ ठोंकने वाले दी 
जान सकते हैं । 
इस विषय में यदि यह हेतु दिया जाय कि-उस 
सूझ्यके सनुष्य विशेषतासे मूद ( ऋजुबक ) द्वोते थे 
इस लिये उनके सम्बोधनके लिये श्री ऋषभदेवने उस 
मार्ग का अवज्लंबन किया' । तो इस के लिये कहना 
इतना द्वी पर्याप्त दे कि उसने मोक्षक्ता वास्तविक 
साधन सबको बतलाया है। यदि बख्र सह्दित भरी 
साधन होता तो वे कुद्ध काल बख्र रहित भी रहकर 
तप्रश्चर्या करते ओर कुछ काल बखसद्वित सी तपश्वर्या 
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करते-अर्थात्‌ दोनों प्रकार से मोक्ष का मार्ग बतताते, 
परन्तु यद्द बात तो उन्होंने की नहीं। सिर्फ दिगम्बर 
बवृस्ति का अवलंबन करके ही कठिन तपश्चर्या द्वारा 
मोक्षको प्राप्त किया । इससे यद्द बान सिद्ध है कि 
दिगम्बर मान्यता अति प्राचीन दे भर बह श्रेताम्बर 
शास्त्रों से दी सिद्ध है । 

अब दूसरी बात महाबीर स्त्रामी की भी उन्हीं 
श्वेताम्बर शास्त्रोके आधार से मिलती है जोकि उनके 
यहां प्रसद्ध है कि मद्दाबीर स्वासी ने दिगम्बर 
अब्रस्था से दी मोक्षकी प्राप्ति की देवदृष्य वस्त्र जो उन 
केलिये बतलाया गया है वह स्वतः मद्दावीर प्रभु का 
प्रदरण (या हुआ नहीं बतलाया दै किंतु इन्द्र के द्वारा 
उनके शरीर पर डाला हुआ बतलाया गया द्ै- तथा 
१३ मास पीछे उस बख्र के दूर होने पर फिर उनके 
शरीर पर कोई वस्र नहीं रहा था। ऐसी अवस्थामें 
यदि बख्र सद्दित ही मोक्ष की प्राप्ति संभवित थी तो 
फिर उसी सरल मार्गकों भगवान बीर प्रभु प्रदण कर 
सकते थे- परन्तु उनने वस मार्गकों ग्रहण नहीं किया 
इससे सिद्ध दै कि मोज्षप्राप्ति ऐसी हलुआ पूड़ी नहीं है 
जो भटद्दी गले उतरने से हड़पली जाय । उस केल्िये 
बड़ी कठिन तपश्चर्या और उस तपश्चया को वैसे 
साधन मिल्ाये जातेहँ तब कहीं उसकी सिद्धि होनीहै । 


इस अचेलकता से मोक्ष प्राप्ति में आदि प्रभु के 
फथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध दे कि- यद मोक्ष साधना 
की पद्धति भ्रति प्राचोन है। इसलिये प्रोफैसर साइबने 
जो 'प्रचलित' शब्द लिख कर दिगिम्बर मान्यता 
बंतलाई है बद कुड भी सार नहीं रखती अर्थात “वह 
अभी बीचमें चलन पड़ी है यह बात नहीं है! । इसी 
प्रकार जिन तीथकर प्रभुका तीर्थ चलरदा है उन बीर 


प्रभुकी भी मान्यता दिगम्बर थी इसलिये उनके द्िसाब 
से भी यह दिगम्बर मान्यता बीचकी चलाई हुई वा 
मानी गई नहीं होसकती किन्तु बह सत्य और अनादि 
कालीन धारा प्रवाइसे आ्रायी हुई अति प्राचीन अर्थात- 
सनातन द्ै जोकि श्रेताम्बर मान्यतासेही स्पष्ट सिद्धहै । 
बहुत से प्राचीन शिल्ा लेख, ताम्रपत्र, प्रतिमा लेखोंसे 
तथा अन्यघधम से, प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद) 
पुराणों से भी पता चलता द्वै कि दिगम्बर सम्प्रदाय 
प्राचीनतम दे । पहिले समय मे (बिक्रम की ध्वीं 
शताब्दी तक) ख्ेताम्बर भाई भी दिगम्बर प्रतिमान्रों 
को ही पूजते थे । इस्र॥ प्रमाण मथुरा के कंकाक्षी 
टीलेकी दिगम्बर प्रतमायें हैं जो कि करीब दो हजार 
बर्षकी पुरानी हैँ उनपर जो शिला लेख हैँ उससे पता 
चलता दै कि प्रतिमाये पहिले दिगम्बर सम्प्रदाय की 
हो होती थीं उन्हें दोनो सम्प्रदाय समान भावसे पूजते 
थे । बह समय अ्रेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के आस 
पास का होगा | इसी लिये अतिमाओं तक उस समय 
में बस्ाधान का विधान नहीं हुआ होगा पीछे तो जो 
कुठ हुआ दै वद्द सबके दृष्टिगोचर दवै । 

इस सब लेखन का सारांश यह है कि दिगम्धर 
सम्प्रदाय की जो प्रणात्री मुक्ति प्राप्ति के विषय मे 
अचेलकपने की पहिले थी वह दो आज दे । अतः 
प्रोफेसर साहब अपने लिखे हुए- 'प्रचलित' शब्द स 
ज्ञो यह समझने का साइस करते हैँ कि 'अचेलक 
अवस्थासे मोज्षप्राप्ति की प्रणाज्षी दिगम्बरों में पीछेसे 
प्रचलित हुई है तो यद्‌ उनका सममना गज़त है । 
कारण कि इस विषय के प्रमाण अभी तक कोई भी 
देखने में नहीं आये हैं. । यह प्रोैसर को कीं भा 
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बैसे प्रमाण देखनेमें आते तो वे उनका उल्लेख करते । 

आपने संयमी श्र वब्बन-त्याग के प्रकरणमे जो 
भगवती आराधना आदि के प्रमाण उपस्थित किये हैं 
उनमें तो कुड्ध भी सार नहीं दे । 

क्यों उनमें सार नहीं है इसी बात का आगे के 
लेख में स्पष्टीकर ण है -- 

१--४दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन प्रंथ 
भगषती आराधना मे मुनि के उत्सर्ग ओर अपवाद 
मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बच्ध 
धारण कर सकता दै। दृष्धां गाथा (७६-८३)” 

समाधान-- भगवती आराधना अत्यन्त प्राचीन 
ग्रन्थ दे ओर बह दिगम्बर सम्प्रदाय का ग्रंथ दे । प्रो० 
साहब के इस कथन मे कोई अन्तर नहीं दै? 
क्याऊि प्राचीन तो वह इस कारण से है कि प्रधम 
विक्रम शताब्दी के आचाय॑ श्री समन्‍्तभद्र स्वामी के 
शिष्य शिवाय ( शिव्कारट ) राजपि का लिखा हुआ 
है। शिवाय ओर शिवभूतत एक व्यक्ति नहीं थे इस 
बात को [र्ताद शोलापुर स निकल्न बाले 'औनबोबक) 
पत्र मे अच्छी वरहू से कर दी है, उसका जवाब 
अभी तक प्रोकेसर साहब से वना नहीं है । तथा बह्द 
लेख भी हम ड्ँक्ट कु साथ सबब पाठकों की ज्ञान- 
कारी के लिये प्रकाशित किया गया है, उससे उस 
विषय के तथ्यातभ्य का निशय पाठक गण अच्छी 
तरद्द स कर सकेगे। प्रोफेसर साइब इस प्रन्थ का 
स्वतः दिगम्बरों का लिख रहे हैं। इससे भी सिद्ध 
द्ोता है कि अन्थ के निर्माता स्वयं दिगम्बराचार्य 
शिवाय थे, न कि शिवभूति नाम के कोई श्वेताम्ब- 
शाच.यं। 

झथ इस ग्रथ के अंतगंत यह बात बात बिचार 


करने की दै कि इस ग्रन्थमें मोच्तके साधनभूत सबख 
मुनित्तिग का भी विधान द्वै कया ९ 

भगवती आराधना में त्यागी के उत्सगंलिग 
ओर अपवादलिग का वर्णन आया दै। इस लिये 
आप लिखते हैं कि “मुनि बस्तर धारण कर सकता 
है।” उसके लिये आपने भगवती आराधना की 
गाथा नं० ७६ से ८१ तक का हवाला दिया हे उस 
की जांच के लिये उन गाथाओं का और आगे की 
इसी प्रकरण की श्रन्य गाथाश्रों का, “विजयोदया” 
संस्कृत टीका के आधार से संक्षेपमें निएय इस 
प्रकार से दै-- 

भगवती आराधना में गाथा ७६ से भक्त प्रद्या- 
ख्यान विपय शुरू हुआ है । श्री श्रपराजित सू रो 
अपनी विजयोदया टीका में ७७ बीं गाथा की उत्धा- 
निका इस प्रकार लिखते हैं-- 

भक्तप्रत्याख्यानहस्य तत्रद्याख्यानपरिकरभुतलिग- 
निरूपण उत्तरामिः गाथामिः क्रियते-- 


उस्सग्गियलिगकद्स्स लिंगमुश्सगियं तय॑ चेष । 
अववादियलिंगरस थि पसत्थमुबसम्गिय लिग॑ ॥७णज।॥ 
टीका--उस्सगियलिंगकदस्स-उत्कपेण सर्जन 
त्याग: सकलपरिप्रदस्य त्याग: । उत्सगे त्योग-सकल- 
ग्रंथपरित्यागे भबं- लिगं-ओत्सगिक । तेनाय॑ अर्थ 
ओ्त्सर्गिक्लिग-स्थित्तस्थ भक्तप्रत्याख्यानामिज्ञापवत्त+ 
त॑ चेब उस्सगियं लिग॑ तदेव प्राकूम॒द्दीत॑ लिंग॑ औत- 
सर्गिकं। अववादियलिंगस्स बि-यत्तीनां अपवाद- 
फारणत्वात्‌ परिप्रहोष्षवादः, अपवादो यस्य बिद्यते-- 
इस्यपवा दिक परिभप्रहसदितं लिग॑ अस्येत्यपवा दिकलिंगं 
भव॒ति । वाक्यशेष कृत्वा एवं पदरुबन्धः कायये;- 


[ ९६ 


जद पसत्थलिंगं-जइ-यदि प्रशस्तं शोभनं लिग मेंहनं 
भव॒ति । चमं-रहितत्वं, अतिदीघंत्वं, स्थूत्त्वं, 
असकृदुत्थानशीलत्ेत्येबमादिदोषरहित यदि भवेत। 
पुस्वलिगता इह ग्रद्दीतित बीजयोरपि लिंगशब्देन 
प्रदर्ट । अतिलबमानतादिदोषरद्धिततः । प्रशस्तापि 
तयोगंदीता । 

हिन्दी श्रथे--सकल परिसप्रह्न के त्याग को उत्सर्ग 
कहते हैं, सम्पृर्ण परिग्रह के त्यागमें हुआ जो लिग दे 
उसे “ओत्सर्गिकलिग' कद्ते हैं। ओर ओत्सर्गिकलिग 
जिसके हो उसे आ्रोत्सगिकलिग स्थित कहते हैं। भक्त 
प्रत्याख्यात की इच्छा करने वाले श्रोत्सगिकलिग 
बाले साधु के बह दी ओत्सगिक (अचेलक टिगम्बर) 
लिंग होता दै। और अपबादलिग वाले का अर्थात 
सपरिश्रद्दी की चर्म-रद्वित, श्रतिदीर्ष, स्थूल, बारबार 
स्फुरायमान होने वात्नी यदि मेहन इन्द्रिय नहो तो 
न्रह्ट भी सल्लेखनाज्नत में ओत्सग्गिकर्लिंग जो दिगम्बर 
लिंग है उस धारण करे । 


नोट--जों श्राशय ब्रिजयोदया टीका का है वही 
आशय श्री परिडत प्रवर आशाधरजाकी मूलाराधना 
टीका का है । 

गाथा नं० ऊ८ की उत्थानिका-- 

ओत्सर्गिक लिग॑ न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह-- 

जस्स वि श्रव्व्भिचारी दोसो तिद्ठाणगो विद्दार- 
म्मि। सो बि हु संथारगदों गेण्हेज्जोस्सोग्गियं लिंग 

टीका-जस्सत्रि-यस्यापि' अव्वमिचारी अनि- 
शकारयों दोसो दोपः। तिट्ठाणगों स्थानत्रयभन्रः- 
मेहने वृषणयोश्र भत्रः ओषधादिना नापसाय: । सो 
5पि-हु-खु-शब्द एवकारा्थ: स च गेण्हेज्ज इत्यनेन 

सम्बन्धनीयः । ग्रण्द्दीयादेव, कि ९ झस्सगियं लिंगं- 


ओऔत्सर्गिकं अचेलतालक्षणं । क्व घिद्दारम्मि-विद्वारे 
बसतो संथारगदे-संस्थरारूदृः संस्थरारोहणकाले । 
एवं संस्थरारूढस्यैव ओऔत्सर्गिक नान्यत्रेत्यास्यांन 
भवति | 
अर्थ -एक मेद्दन इन्द्रिय और दो अण्डकोप इस 
तरह तीन स्थानों में जिनके दोष हैं झओोर जिनका 
आरोषधि आदि से उपचार भी नही दो सकता वद्द यदि 
ओत्सर्गिकलिंग-अचेलक-दिगम्बर लिंग. भक्तप्रत्या- 
रझूयान के समय धारण करे तो बसति 'अथात घर में 
ही धारण करे । । 
इस गाथा से यह बात सिद्ध होती है, जिस्वानक 
दोष वाला दिगम्बर (उत्सग) इत्ति के धारण का 
अधिकारी नहीं है, सनन्‍्यास के समय यदि दिगस्बर 
होना चाद्दे तो धर के भीतर हो सकता दे । 
७६ वीं गाथा की इत्थानिका ८ 
अपवादलिगम्थाना प्रशस्तॉलिगानां सर्वेपामव कि- 
मोत्मग लिड्वितंत्यस्थामारेका या-आह- 
श्रावसथे वा अप्पाइग्ग जो वा मं ट्िआदिरम । 
मिच्छुजण सजणे वा तरसद्ज अब्रवादिपं लिगं ७६ 
ग्रैकां “-आवसथे वा निव्रासम्थान । अपपाउग्गे 
ग्रप्रायोग्ये अविविक्त ( एकास्त-राहत ) अपनवाइक 
लिंग दृबदि ( भत्रति ) ईति शपः । जो बा मदृहिओ 
महद्धिकः। दिरम हीमान कण्जाबान । तस्यापि 
होज्ज अपवादिक लिगं। मिच्छ वा मिथ्यारष्टी । 
सजणे-स्वजनो बन्धुवर्गों 'दोब्ज भवेत अपवादिक 
लिंगं सचेललिंगं । 
श्र्थ--इस गाथा का सम्बन्ध ऊपर की गाथा से 
चला आता है। अथर्ति जो त्रिस्थान दोप बाला हो 
बद्द एकान्त रद्दित स्थान में अपवाद गृहस्थ क्षिंग फो 


धारण करे और जो श्रीमान महड्धिक लज्जावान दो 
ओर जिसके कुटुम्बी जन मिथ्या-दृष्टि हों बह अपवाद 
लिंग जो सचेल्कलिग गृहस्थलिंग डै उसे धारण करे । 
इसका तात्पय स्पष्ट यह निकलता है कि जिनमें 
उपयु क्त बातें न हों बह भक्तप्रत्यास्यान के समय- 
अचेलक ही वृत्ति का धारण करे। इस गाधा में 
महर्धिक के साथ जो लज्जाबान विशेषण दिया है उस 
से स्पष्टतया गृहस्थ का ही बोध होता है। ओर 
विशेष यह बात है कि ब्ख सद्वित ही यदि मुनि माना 
जाता नो उसके लिये प्रधकवार अपब्ादल्ग का ही 
विधान क्यो करते क्योकि ऋपयादत्तिग में भी बस 
है भोर बह प्रोफेसर साहब सम्मत मुनि अबस्था में 
भी बन्र है फिर ऐसी दशामें प्रन्थकार का पिष्ट-पेपण 
से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता अथात्‌ कुछ भी 
नहीं। अतः इस गाथा के श्रभिप्राय से यह बात 
स्वयमेव आ जाती है कि सचेल दशा मुनिपद्‌ की नहीं 
दै किन्तु केबल अचेल दिगम्बर अबस्था ही मुनिपद 
की दे । 
इस गाथा के आगे की ८०वीं गाथा है उसकी 
उत्थानिका -- 
पूबनिर्दिष्टोत्सगं लिगस्वरूपनिरूपणार्थो त्तरगा था -- 
अच्चेलक लोचो बोसट्टसरीरदाय पडिलिददण । 
एनो हि लिंग कप्रा चर्दाज्यहो होदि उस्सग्ग ॥८०॥ 
ससस्‍्कृत टीका-अचेलक्मिति । अचेलक्क 
अचलता । लोचों केशोत्याटन दृस्तेन । बोसट्ट 
सरीरदा य व्युत्सष्शरीरता च। पडिलिहणं प्रति- 
लेखन। एसो दु एपः। लिग-कप्पो लिगविकल्पः 
चव्बिद्दो चतुबिधो भवति । उस्सगे ओत्सर्गिक 
संहिते क्षिगे। 


१६ | 


अथं--ओत्सगिकलिंग में चार बातें होती हैं-- 
प्रथम अचेलता बद्-रदितपना अर्थात्‌ दिगम्वररूप 
दूसरा अपने द्वाथों से केशों का उपाटना अरथात केश- 
लोंच, तीसरा शरीर से ममत्वभाव-रहितपना अथात 
शरीरका संस्कार-रद्दतपना, चौथा प्रतिलेखन अर्थात्‌ 
जीवों की रक्षा के लिये इसी प्रन्थ में कट्दे गये नरम 
हलके आदि लक्षणों कर सहित मयूर-पंख का बना 
हुआ प्रतिलिखन । अथान पीछी । 

इस गाथा से यह बात स्पष्ट पायी जाती दे कि 
केशलोच का करना औत्सर्गिक लिंग में द्वी द्वोता दे । 
अपवाद लिग में नहीं द्षोता इसलिये अपवाद किंग 
मुनिपद का धोतक नहीं। बख्न सद्दित श्वेताम्बर साधु 
फेशलोंच भी करते हैं. इससे ज्ञात द्वोता दे कि वे कोग 
बस्र सहित ध्वस्था को श्ौत्सग्गिक लिंग मानते हैं । 
परन्तु ये प्रन्थकार अचेल अबस्थामें द्वी केशक्षोंच फा 
निधान करते हैं. इस लिये मालूम पड़ता है कि- इन 
प्रन्थकारकी दृष्टिमें बह दशा न औत्सागिक दे भर न 
बढ़ अपवादिक दै। किंतु प्रन्थकार की दृष्टिमें अचेक्क 
दशाही औत्सर्गिक लिंगहैँ जोकि मुनिपदमें प्रसिद्ध हैं । 

बद्ध सदह्दित श्रावक या गृहस्थ दशा ११ वीं प्रतिमा 
तक अपवाद दशा मानी गई दै। क्योकि अपबाद का 
अथ टीकाकार ने 'परिप्रह! कद्दा दे सो बह श्रावक या 
गृहस्थके ही होता है । यदि प्रत्थकार बल्षको परिभदर 
ही नहीं सममते तो उनने अचेलक का उत्सग में ओर 
सचेलक का अपवाद किग में विधान क्‍यों किया। 
तथा सचेलक दशा ही अचेलक दशा के समान उत्कृष्ट 
होती तो भक्त प्रत्याख्यानमें संचेल दशाका परित्याग 
ओर अचेल दशाके ग्रदशका उपदेश भी क्‍यों द्ोता । 


्। 


प्रन्थ में ऐसा उपदेश दै इस लिये ज्ञात होता दे कि 
सचेलदशा मुनिपद की नहीं हैं कितु भावक पदकी है । 
गाथा ८१ की उत्थानिका-- 
अतीताभिः गाथामिः पुरुषाणां भक्त प्रत्याख्याना- 
भिलापिए लिंग-विकल्पोउभिरष्टनिश्वयः । अधुना 
स्नंणां तदर्थिनीनां लिगमुत्तरया गाथया निरूयते-- 
इत्थीति य ज॑ं लिग॑ दिट् उस्सग्गियं व इदरं वा । 
त॑ तह द्वोईि हु लिंग॑ परित्तमुबधि करेतीए ॥८६॥ 
टीका-इस्थीविय स््रोषप। ज॑ लिड् यहिल्'। 
दिद्ठ दृष्ट आगमउमिहित । इस्समियंब ओऔत्सगिक 
तपस्विनीनां । इदर वा श्राविकाणां | त॑ तदेव | तत्थ 
भक्तप्रत्याख्याने द्वोदि भवति । लिगं तपश्चिनीनां 
प्राकृतनं। इतरासां पु सामिव योज्यम्‌। यदि मदद्धिका 
लज्जावती मिध्यादृष्टिजना च तस्या: प्राकृतन लिग॑ 
बिबक्ते आवसथे, उत्सगंलिंगं बा सकलपरि प्रद- 
त्याग रूप । उत्सर्गलिंगं कथं निरूप्यते ख्रौणा मित्यत 
आाद्द त॑ तत उत्सर्ग-लिंग । तत्थ स्रीणां होदि भवति । 
परित्त अल्प | उपधि परिभ्रहं । करंतीए कुबत्या: । 
हिन्दी अथे--ख्ियो का भी जो लिग शास्त्र में 
कहा गया दै बह द्वी जानता चाहिय-तपस्विनियों का 
शत्सर्गिक लिग दै ओर श्राविकाओका अ प५बाद लिग 
है। वहद्वी भक्त प्रत्याख्यान में द्वोता है, भक्त 
भत्याख्यानमें तपस्बिनियोंका ओऔत्सर्गिक लिग अर्थात 
सब बख्रका त्याग रूप लिंग होता है ओर श्राविकाशं 
का पुरुषों की तरह; अर्थात्‌ यदि वह मदरड्धिका हो 
जज्जावती हो या जिस के सत्र जन भिध्या दृष्टि हो तो 
उसको प्राकृतन लिग यानी औत्सर्मिक लिग-एक्म्त 
स्थान में या घर के भीतर सब परिग्रह त्याग रूप 


होता है । 

यहां शंका होती है कि स्नियोंका लिग औत्सर्गिक 
रूप कैसे दो सकता है ? 

उसका समाधान--अल्प परिग्रह यानी शाटिका 
मात्र धारण करने से उनके ओत्सगिक लिग होता दै । 
परन्तु के,ल बह उपचार से माना गया दे यदि वह 
उपचार से न होता तो भक्त प्रत्याख्यान में बस्रका भी 
त्याग क्‍यों होता । इस लिय मानना पड़ेगा कि-- 
श्रोत्सर्गिक लिग जो मुनि पद दै. उसमें तिल तुप मात्र 
परिप्रह को भी गु जाइश नहीं है जो कि मोत्त के लिये 
खास सच्चा कारण है । 

गाथा ८२ की उत्थानिका-- ेु 

नन्व॒हंस्य रत्नत्रयभावना- प्रकपण-मतिरुपयुज्यत 
किमनुना लिंगविकल्पोपादाने नत्यस्योत्तरमाइ-- 

जत्तासाधणचिह्ृकरण खु जगपश्नयादरठाव्करण । 

गिहभावबिवेगो विय छिंगग्गइणे गुणा दति ॥८२॥ 

टीका -जत्तासाधण चिणदृकरणुं-यात्रा-शरीर- 
स्थित- हेतुभूता भुजि क्रिया तश्य साधन यद्िगजातं 
चिन्दजात तस्य करणं । नह यृहस्थवेपण व्थितों 
गुणीति सत्रेजनाविगम्या भवति । अ्रज्नाठगुएं- 
विशेषाश्व दाने न प्रयच्छन्ति। ततों न स्थाच्छरी- 
रस्थितिः । अ्रसत्यां 
क्रमेशोपचीयमानों न स्यात । गुणबत्तायाः सुचन 
लिंगं भत्रति । ततों दानादि--परं५रया कार्य-सिर््धि 
भंवति-इति भावः । अथवा यात्रा शब्दों गति-बचनः 
यथा देवदत्तस्य यात्राकात्नोउयमू । गतिसामान्यवचना- 


दरपि अरयं शिवगताबेब बतंते, दारक॑ पश्यसीति यथा, 
यात्रायाः शिबगतेः साधन रलतन्नर्य तस्य चिन्द्रकररं 


तस्यां रलत्रयभावनाप्रकृपः 
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ध्यज+रणम । 
जगपच्चयाद ठिदिकरणं जगच्छब्दोन्यत्र चेतना- 
चेतनद्रव्यसंदरतिबचनो “जगन्नैकावस्थं युगपदखिला- 
नंतविषयं! इत्येबमादी । इह प्राणिविशेषद्त्तिः | 
यथा - “'अहंतस्थिजगढ़-बंधान' इति | प्रत्ययशब्दो- 
इनेकार्थ: । क्वचिद्‌ ज्ञाने बतते यथा “घटस्य- 
प्रत्ययो, घटज्ञानं इति यावत्त | तथा कारणबचनो5पि 
मिथ्यात्तप्रत्ययानंवसंसार, इति गदिते मिथ्यात्त्रद्देतुक 
इति प्रतीयते । तथा श्राद्धवचनो5पि “अय॑ अतन्नास्य 
प्रत्ययः! श्रद्धति गम्बते । इहावि श्रद्धावृत्तिः । उ|गतः 
श्रद्धात। ननु श्रद्धा प्राणधमे: अचेलतादिक शरीर- 
पर्मो लिग॑ तत्किमुच्यते 'लिग॑ जगन-प्रत्यय:” इति । 
सकलसंगपारहारों मार्गों मुक्त: इत्यत्र भव्यानां श्रद्धा 
जनयत्ति। “लिगमिति जगत प्रत्यय' इति अभिद्दितं । 
न चेन सकलपरिम्रदत्यागों मुक्तिलिंगं किमिति नियोग- 
गो5नुछ्ी यते इति । 
आदठिदिकरण आत्मनः स्त्रस्य अस्थिरस्य 
स्थिरतापादनं । कब ? मुक्तिवत्मेनि ब्रजने । कि 
मम परित्यक्तव सनस्य रागेण रोपण, मानेन, मायया, 
लोभन वा। वसनाग्रसराः सर्चा लोकेडलंक्रिया तश्च 
निरस्तं। को मस रागस्यावसर इति। तथा परि- 
प्रहो निबनन्‍्धनं कोपस्य । तथादि पिन्रा सो युदूध्यते 
घनाथितया ममेदं भवति तवेदमिति। तत्‌ किमनेन 
स्वजनवे रिणा रिक्थन। लोभ॑ आयास पाप॑ दुगंपिं 
च वद्ध यता इति सकलः परित्यक्तों बसन पुरस्सरः 
परिप्रहो रोपविजितये । हसंति च मां परे साधबो 
रोपमुपयातं । क्वेयमबसनता मुमुक्तोः क्वॉयमस्य 
कोपहुताशनः ज्ञानजलसेकपरिबृद्धतपो-बन-विनाशन- 
बद्धविश्वमः इति | तथा च माया धनार्थिपिः प्रयुज्यते 
सा च तियग्गति प्रापपतीति भीत्वा मायोन्मृलनायेे- 


दमनुध्ितम। गिह्िभावविवेगोविय गरहित्वात्यथगू- 
भावों दर्शितो भतति ) 

अथ--इस गाथा में लिग प्रदण के चार गुण 
बतलाये दें । उनमें पहला शरीर स्थिति की कारण- 
भूत भोजन क्रिया का साधन बतलाया दै जो कि बिना 
साधुवेप के भिक्षावृत्ति से भी सफल निर्दोषता नहीं 
बन सकती । भोजनके बिना शरीर-स्थिति नह्ों ट8र 
सकती ओर शरीर-स्थिति के बिना रत्नत्रय की सिद्धि 
नही दो सकती । इस लिये रिंग गुग प्रत्यय (विश्वास) 
का साधन है उसके द्ोने से गृहस्थ मुनि के गुणों में 
विश्वास कर श्रद्धा से आद्वार देता है उससे आगे की 
सब कियायें सधती हैं। अथवा यात्रा शब्द का 
अथ शिवगति है, उसका साधन रत्नत्रय दै, उसके 
लिये चिन्ह का धारण बह रत्नत्रय का साधन दे। 
यह लिग धारण का पहला गुण दे । दूसरा गुण-- 
जगन्‌ के प्राणियों के विश्वास का कारण दे अर्थात्‌ 
सम्)र्ण परिम्रह का त्याग मुक्ति का कारण द्वै। इस 
प्रकार की भव्य प्राणियों के हृदय में श्रद्धा पैदा करने 
का कारण वह लिग धारण का गुण दे । यहां टीका- 
कार ने स्व परिप्रह्द के त्याग को मुक्ति का कारण 
बतलाया है ओर सब परिग्रह का त्याग वस्न-त्यागके 
बिना सम्मवित नहीं है। यह वात अचेकूक! की 
मुख्यता से इस प्रकरण द्वारा स्वयमेब आ जाती है ' 

क्योकि लिगो में अचेलक को ही 'छत्सगं” शब्द 
द्वारा मुक्ति का कारण बतलाकर मुख्य रूप से परि- 
गणित किया दै न किसचेलक अपचाद श्रावकलिगकी । 
इस लिग फो तो स्वर्गादि सुखों का कारण सुख्यचया 
बतलाया दै, न कि साक्ञात मुक्ति का। इस क्षिये- 
सचेत्ञक मुनि का लिंग नहीं। कारण कि मुनिलिंग 
का धारण मुख्यतया ऊक्ति प्राति के उद्देश्य सं किया 
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आता है । 

तौसरा लिंगका गुण--आत्म रघरूपमें अस्थिरता 
को दूर करके शुद्ध आत्म -स्वरूपमें स्थिति-करण 
का साधन बतलायां है। क्योंकि इस लिंगको धारण 
करके ही-मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होनेके निमित्त अचेलक 
जिंगको घारण करनेवाले साधुके-नीचे लिखे अनुसार 
परिणाम दोते हैं। जैसें--सबंत्यागी मुझे राग रोष 
मान, माया, लोभ से क्‍या प्रयोजन है? बख्र को 
ही मुख्य करके लोक में सर प्रकार के अलंकार यानी 
शोक सानियत की इच्छा होती है इस लिये बख्त्याग 
से वे सभी शौकसानियत स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। 
इत्यादि चख-परिप्रद्ट को मुख्य करके मोक्ष मार्गोप- 
योगी भावना इस लिंग से द्वोती है, यह तीसरा गुण 
इस लिंग वा है. । 

चोथा गुण--गाईस्थ्यधर्म का प्रथक्‌ भाव अर्थात 
ग्रहस्थघर्म इस ओत्स गिकलिंग से जुदा है ऐसा चोथा 
गुण इस लिग से द्वोता है । 

गाया ८३ में अचेलकर्लिंग धारण करने के ओ्रोर 
भी गुण हैं इस बात को दिखलाते हैं-- 

गंथच्चाओ लाघवमप्पडिलिहणं व गदभयत्तं च । 
संसज्जण परिद्वारो परिकम्म विवज्ञणा चेव ॥८३॥ 

टीका- गंथच्चाओ परिअद-दयागः । लाघ्रव, 
हैदय-समारोपित-शैल इब भवति परिमप्रदवान । कथ- 
मिदमन्येभ्यश्वीरादिस्‍यः परालयामि इति दुद्धंरचित्त- 
खेव्बिगमाहुघुता भवति । अप्पडिलिदणं बसन- 
सद्दितल्िंगधारिणो हि वश्चखण्डादि शोधनोयं मदहत। 
इतरस्य पिच्छादिमात्र । 

परिकम्मविबण्जणा चेत्र। याचनसीबन-शोष- 
णप्रच्छाजनादिरनेको द्वि व्यापार: स्वाध्यायध्यान- 
विध्नकारी अचेक्नस्य तन्न तथेति परिकर्मविवज्जनम | 


गदभयक्त-मयरदितता । भयध्याकुछ-चितस्य 
न हि रतनत्रय-घटनायामुपयोगो भवति । खसबसनों 
यतिवख्षु यूकाल्षिज्षादि-सम्मूछ नजी वपरिद्दारं व्धातु 
नाइंति अचेलस्तु तं परिद्दरतीत्याद-संसण्जएपरिद्दारो 
इति। 

परिसह अधिवासणा चेच । शीतोष्णदंशमशका- 
दि१रीषहजयो युज्यते नग्नस्‍्य । वसनान्छादनबतों न 
शीतादिबाघा येन तत्‌ सद्दनपरीषदजय: स्यात्‌ । पूर्बा- 
पात्तकमनिज राथ परिषोढव्याः परीषद्दा:' इति बचना' 
ब्लिर्जराथिमिः परिषोढठयाः परीषद्दा। । 

झथ--अचेलक लिंग मे परिग्रद्द-त्याग, 

लाधव, प्रतिलिंखन, निर्भयत्व, संसगगपरिद्ार, परि- 
फर्मवजन--इस प्रकार ६ गुण और होते दे। इन 
सबका सविस्तर बर्णन संस्कृत टीका में स जानने 
योग्य दै। इसी तरद्द से यहां अचेलकता के मद्दान 
गुण बर्णन किये हैँ। इस स्व बणन का सार 
प्रन्थकार के मत स एसा स्पष्ट सिद्ध है कि श्रावकथमे 
में भी चच्न के लिये दी गई छूट से ब्रती का शुद्ध श्रत 
नहीं पलता तथा अन्य मतावल्म्बी बख्नधारी के तो 
बह कैसे पल सकता है। उपयु क्त सब गुण अचेलक 
के ही हो सकते हैं। सचेलक ( बद्भघारक ) तो 
चेल के सम्बन्ध स अनेक चिन्ताओ का स्थान बन 
जाता दै जिससे कि आकुल्ञतावश मोक्षोपयोगी बत 
संयमादि कुछ भी धारण नहीं कर सकता । 

गाथा ८४-८५-८६ में अचेलकता के और भी 
अनेक गुण ध्यान देने योग्य हैं । 

अब अपबादलिंग जो श्रावक आविफा झा है, 
उप्के विषयमें प्रन्थकार आगे की गाथा से फ़ैसा 
स्पष्टीकरण करते हैं तद् भी ध्यान देने योग्य है। 
गाथा ८७ की उत्थानिका-- 
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अपवाद्लिंगमुपगतः किम्रु न शुद्ध्यत्येवेत्यादि 

शंकायां तस्यापि शुद्धिरनेन कमेश भततीत्यायष्टे-- 
अववादियलिंगकदों बिसयासर्ति अगृहमाणों य । 
णिंदणगरहए जुत्तो सुज्फद उवर्धि परिहरंतो ॥८७ 

टीका--अ्रचेज्ञक्क गद । अवबादलिंगकदो वि 
अपबवादरलिगस्थोएपि । करोति स्थानाथबृत्तिरिद्द 
परिगृद्वीतः । तथा च प्रयोगः एवं च कृत्वा-- 

ए० च स्थित्वा इत्यथः । सुज्कदि शुद्ध्यात च 
कममलापायन शुद्ध्यात । कीहकू सन यः स्वां 
सत्ति शक्ति । अगृहमानों अगृहमानः सन उपधि 
परिग्रदू॑। परिद्वरतो परित्यजन योगन्नयेण । 
निदणगरदणजुत्तो सकलपरियग्रह-त्यागो 'मुक्त मांगों 
मया तु पातकेन बस्मपान्रादिकः परिग्रह। परोषद्रभी- 
रुणा गृद्दीव: । संवापो निदा। गर्दा परेषां एवं 
कथन । ताभ्यां युक्त । निंदागईणक्रिया-परिणत 
इति याव्रत । एवं अचेलता व्यावर्णितगुणा मूल- 
तया गृद्दीवा । 

अथ--इस गाथा का प्रभिप्राय यद्द द्वैकि जो 
अपवाद मार्ग को ग्रहण किये सचेलक दे वह भी 
अपने वेष की निंदा ओर गर्दा करने से शुद्ध होने के 
मागपर लग जाता है। अथांत शक्ति-द्वीनवा से 
अचेलकता को नहीं धारण किये हुये है. परन्तु उसका 
अभिवांत्ती दै। कारण कि वह अच्छी तरद्द से 
सममता है कि यह अ्रपवाद लिंग मोक्ष का साधन 
नहीं दे इसी लिये बह अपनी शक्ति-दीनता को 
दिखाता हुआ उस वेश में इस प्रकार का विचार 
करता है कि सकल परिप्रद-त्याग मुक्ति का साग॑ है । 
परन्तु में ने पातक से वस्य पात्रादिक परिअ्रद्ध परीसदद 
के भय से प्रदश किये हैं। इस प्रकार से स्वयं 
अपने मन में क्रिचार करनेसे तथा अन्य आाचार्या दि 


के सामने बचन कहने से शुद्धि के मार्ग में लग जाता 
है। यह गाथा का आशय दै । 

इस गाथा से और उसकी टीफा से स्पष्ट सिद्ध है 
कि अपवदलिंग मुनिलिंग नहीं है क्‍योंकि बह मोत्त 
का मार्ग खास करके नहीं है, भल्ते दी परम्परा कर 
भवांतर से द्वो। किंतु उत्सगंलिंग मोक्ष का साक्षात 
साधक है, इसी लिये अपबाद किंग की निदामें टीका- 
कार ने मुख्यतया यद्ध घात दिखाई है । 

इससे यह बात स्वय सिद्ध दै कि अचेलफ यानी 
उत्सगंलिंग द्वी मुनिलिंग दे दूसरा कोई भी मुनिर्लनिंग 
नहीं है । भगवती आराधना की उपयुक्त सब 
गाथाओं ओर टीका के प्रकाश में यद्द बात स्पष्ट सिद्ध 
हो जाती दै। फिर न माद्धम प्रोफेसर द्वीराज़ाज जी 
साइब अपबादलिंग को मुनिर्णिंग कैसे समम रहे हैं, 
यह समम में नहीं आाता। मेरी समझ से यदि 
झाप भगवतों आराधना की इन गाथा और टीकाओं 
के ऊपर अच्छी तरद्द से दृष्टिपात करेंगे तो यह विषय 
शाप की समझ में भी इसी तरह आवेगा जो कि 
इस पंथ से खासकरके निकलता दै ऐसा मुझे पूर्ण 
विश्वास दै। आप रबय॑ बिहान तथा इसे सरलतासे 
जानने में क्षम भी हैं । 

(क) २--तत्वाथ॑ सूत्रमें पांच प्रकारके निमन्‍्थों 
का निर्देश कियादै जिनका जिशेष स्थरूप सबार्थ सिद्धि 
कब राजवातिक टीकामें समझाया गया है। (देखो 
अध्याय ६, सूत्र 8९-४७) । इसके अनुसार कह्दी भी 
बखत्याग अनिवाय नहीं पाया जाता । बल्कि बकुश 
निर्मन्‍्थ तो शरीर संस्कारफे विशेष अनुषर्ता कद्दे गये 
हैं। यथपि प्रतिसिवना कुशीलके मूलगुणोंकी विराधना 
न धोनेका उल्लेख किया गया है, सथापि द्रन्‍्य लिंगसे 
पांचों दी नि्न्धों में विकल्प स्वीकार किया गया है 
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“*भाबलिंगं प्रतीत्य पंच निम्नेन्थलिंगिनों भवंति । द्रव्य- ““अचेलक” गुण तो अवशय ही लिया है । उसके 


लिंग प्रतीत्य भाज्या:। इसका टीका कारोंने यह ही 
अर्थ किया है कभी कभी मुनि वस्र भी धारण कर 
सकते हैं ।” 

समाधान--तत्वाथ सूत्रमें जो पांच प्रकार के 
निम्नेन्थों का कथन किया दे बह-चारित्र की उत्तरोत्तर 
वृद्धिकी अपेक्षासे है । जैस कि-पुलाक मुनिके घिषयमें 
5त्तर-गुणभावनाप्पेत - मनसो क्तेष्वपि क्वचित 
कदाचित्‌- परिपृर्णतामपरिप्राप्लुबंतो5विशुद्धा: पुलाक- 
साहचश्यात्‌ पुलाका इत्युच्यन्ते! | 

इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि--मुनियोके- मूलगुण 
ओर उत्तरगुण दो प्रकार के बतलाये हैं-उनमेसे-जो 
मुनि उत्तरगुणोंकी भावनासे रहित हैं अर्थात जिनका 
उत्तरगुणों की तरफ विशेष लक्ष नहीं दे किंतु उघर 
सामान्य दृष्टि अवश्य दै-- (यह बात भावना शब्द्स 
स्पष्ट दै क्योंकि भावना शब्दका अर्थ अनुपेक्षा होता 
डै जिसका कि विशेष अथ वारवार चिंतन होता है) । 
ब्रतोमें भी 'क्वचितः किसी देशमे और “कदाचित' 
किसी कालमें अपूरण ता को प्राप्त होते हैं । यद्या ब्रवोस 
मूलगुणोंका ग्रहण द्वै क्योकि इस प्रकरणमें मूलगुणों 
का ग्रहण किया द्वे । अर्थात कभी उपसगें, प्रमाद, 
कपायादि किसी विशेष कारणसे मूलगुणों में विराघना 
भी जिन के हो जाती द्वै वे सब मुनियों मे साधारण 
जाति के मुनि हैं । 

संबाध सिद्धि और राजबातिक के इस कथन से 
यह बात कहीं भी नहीं चोतित द्वोती है कि -दीक्षा लेते 
समय या तपश्चर्या करते समय मुनि कहीं बस्तर का 
ग्रहण करते हैं । कोई उनको जबरन भक्ति या हेषके 
कारण बख्से लपेट दे तो बह मुनिका बस्र धारण 
करना नहीं कदा जातादे । क्योंकि मुलगुणों में 


बिना तो "नेमन्थ्य” बनही नहीं सकता क्योंकि स्वार्थ - 
सिद्धि कारने, नैगम और सम्रद्वावि नयकी अपेक्षासे--- 
सभी पांचो प्रकारके साधुओं को निर्भन्‍्थ लिखा दे । 
यह सर्ब कथन साधारण पुलाक मुनिके विषयका है । 


इसके आगे वकुश जाति के मुनि हें जिनका 
कि दर्जा पुलाकस ऊंचा है जोकि साधार ण॒ मुनियोमे 
से ही चारित्र तथा पद विशेष की अपेक्षा उच्चता को 
लिये हुए हैं। बकुश जाति के मुनि-एक बिहारी न 
होकर आचाय ओर उपध्याय परमंघ्ठी पदढमे रूगणित 
द्ोते हैं । 

चारित्रि की अपेक्षा तो उनके उच्चता इस कारण 
ट्ै-कि 'मेंग्रथ्य प्रस्थिताः प्रतिस्थिता/ नैम्नथ्य खानी 
अचलकताके ग्रतिस्थित हे यानी अत्यत दृढ़ दें अथोत 
प्रमाद ओर कपाय आदि कारण हारा अचलक बृक्ति 
से कभी डिगते नहीं, सध म॑ रद्दने स उपसगे भी कोई 
नहीं होता । इन्हीं सब कारणों से उनका विशेषण 
ैप्रथ्य प्रस्थिता! विया है । और दूसरा बिशेषरण 
उनको “अखंडितव्नताः का दिया दै उसका अभिप्राय 
यह है कि वे अपने मूलगुणोंकों आवश्यऋदि इत्यो 
से पूर्ण पालते हैं. किसी प्रकार भी २८ मूलगुणों मे 
बाधा नहीं आने देते । उनमे वे ९ग-ए रीतिसे सावधान 
रहते । 


तीसरा विशेषणु-'शरीरोपकरणबिभूपानुवतिनः/ 
दै इसका अभिप्राय यह है कि शरीर और उपकरणु- 
इनकी विभूषा। शरीरका सोदय, प्रभाव, स्वच्छता यह 
शरीर की विभुषा! ओर उपकरण कमंडल पीछी 
शास्त्र इनका सुन्दर होना तथा स्वच्छु रखना यह 
“उपक्रणकी बिभूषा दे । इनके प्रति कुछ प्रवतन होना 
दै बद शरीरोपकरण-वत्रिभूषाउनुबर्तिनः है । यह 


विशेषण इस किये दिया दे कि शिष्यों की उनकी प्रति 
ग्राष्मता रद्दे जिससे कि दीक्षा-शिक्षा द्वारा शिष्य 
अपना कल्याण कर सके, शिष्यों के द्विताथे जो 
प्रीति का अंश है वह ही कुछ मोह मिश्रित कबु रता 
चित्रक ( चितकव॒रा ) अंश है, इसी कारण उनको 
बकुश या ( शवल्-कवरित ) मुनि कहते है । 

'अविविक्तप-रिन्छिदाः' का तात्पर्य भी यह ही 
है कि शिप्य मणग्डली से वे विभक्त नहीं हैं, टसको वे 
साथ रखते हैं और उन्हें दीक्षा प्रायश्वित्त शिक्षा देते 
है। इस इंतु से भी मोहांश होने से वे 'बकुशः 
मुनि है । 

यहा विभूषा से बस्तर का कुछ भी अभिप्राय नहीं 
है, कारण कि इनके लक्षण में प्रथम ही 'मैप्नंन्ध्यं 
प्रतिस्थिता” यह विशेषण आया है, उसका स्पष्ट 
अभिप्राय 'अचलक्त्व' दे । उसका स्पष्टीकरण राज- 
बातिक की आगे की पक्तयो से द्वो जाता है। जो 
कि शका-समाधान वो लिये हुए हैं । राजबातिक की 
पंक्तिया इस प्रकार हे-- 

कब्िदाह-कोईबादी शंका करता है कि--प्रकृष्टा- 
प्रकृष्टमध्यानां निमनन्‍्धा भावश्वारित्रभदाद गृहस्थवत ।६ 

भाष्य. यथा गृहस्थश्वारित्रभदान्निप्रंथव्यप- 

देशभागू न भवति तथा पुलाकादीनामप प्रकृष्ट चारित्र- 
भदा ह्रिम्रन्थत्व नोपपद्चते । 

अध - जिस प्रकार ग्ृहस्थ चारित्र के भेद से 
निम्नथभात्र को प्राप्त नहीं दोता दे डसी प्रकार पुलाक 
श्रादि मुनियो को उत्तम मध्यस, जबन्य चारित्र के 
भेद से निर्मन्थभाव नहीं होता है । 

समाधान-न बा दृष्टस्याद आद्मणशब्दब त्‌ ।बा०७ 
न बेष दोषः कुतो देष्टव्वाद बद्षाणशब्दबत। यथा 
जात्या चारित्राध्ययनादिभेदेन भिश्रेषु आ्राह्मणशब्दो- 
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बत॑ते तथा निम्रंथशब्दोषपि । कि च-- 

अर्थ--बाह्मण शब्द के समान यह दोष नहीं है 
क्योंकि चारित्र पालन करने की अपेक्षासे बद चारित्र 
बाला होत' है, अध्ययन ( पढ़ने ) की अपेक्षा से 
विद्यार्थी ओर पढ़ानेकी अपेक्षासे अध्यापक | यद्यपि 
व्यक्तियों में भद्‌ दे तथापि ब्राह्मण जाति की अपेक्षासे 
सभी भद्‌ वाले आाक्षण हैं। यही दृष्टान्त निर्भन्‍्थ 
शब्द के साथ लागू है । और भी आगे इसी बात 
के समर्थन में यथा-- 

संग्रहव्यवहारापेक्षत्वाव ॥बा० नं० ८॥ यघ्यपि 
निश्चयनयापतक्षया गुणद्वीनेपु न चतते तथापि संग्रह- 
व्यवह्ा रनयविबक्षाव शात्सव लक्षिशपसंप्रहो भक्ति । 

अथ--यद्यपि निश्चयनय की अपेक्षा से गुणदवीन 
में बह निम्रथ शब्द भत्ते ही प्रबरतित न द्वो पूर्णता की 
अपेक्षा स । कारण कि पृणष्णता तो १३ वें और १४ बें 
गुणस्थान में द्वोती दे परन्तु संग्रह भर व्यघद्दार- 
नय की अपेक्षा से तो सब विशेषो का संग्रह द्वो जाता 
है। शअ्रर्थात छठ गुणस्थान स लेकर सभी संयमी 
निम्रथ माने जाते हैं। “कि च ओर भी-- 
“हृष्टि-सामान्यत्वात' ।।बा० ६॥ 

भाष्य--सम्यखदश न निम्नेन्थरूपं व भुषा- 
वेपायुधर द्वितं तत्सामान्ययोगात सवंधु द्वि पुलाकादिषु 
निम्नेन्थशब्दो युक्तः । 

अर्थ-- सम्यदशंन आर भूषण वेष-वख्वपरिधान 
आायुउसेरद्िित उस निग्नेन्ध रूपसे सामान्य धर्मं सापेक्ष 
सम्पूर्ण पुलाकादिकों में निर्भन्‍्थ शब्द युक्त ही है । 

( रा० बा० शंका )-भम्रज्ते प्रसंग इतिचेन्न 
रूपा भाचात्‌ ॥दा० १०॥ यदिभम्ज्तेडपि निम्न॑न्ध शंब्दो 
बतते ऋाबके5पि स्थात-अतिप्रसंगो नैष दोषः, छुतो 
रूपाभावात निर्मन्थरूपमत्र न+ प्रमाएं, न॒च श्राषक 
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तद्स्‍्तीति नातिप्रसंगः । 

अथे--भप्नन्नत में भी यदि निम्नन्ध शब्द माना 
जाय तो श्रावक के भी मानना चाहिये, ऐसा मानने 
से अतिप्रसंग ( अ्रतिव्याप्ति ) नामक दोष उपस्थित 
होगा । उत्तर-यह दोष नहीं आता है, कारण कि 
श्रावकों में रूप ( नग्नरूप ) का अभाव दे, यहां हस 
को निम्नन्थरूप ( अचेलक रूप ) प्रमाण दे। वह 
क्रात्रक में दै नहीं, इस लिये अतिप्रसंग नाम का दोप 
उपस्थित नहीं द्ोता । 

रा० बा० शंका-अन्यस्मिन म्बरूपेडतिप्रसंग 
इति चेन्न रृष्थ्यभावात्‌ ॥।बा० नं० ६१॥ म्यादेत- 
धदि रूप॑ प्रमाए मन्यस्मिन्नपि रवरूपे निम्नेन्थव्यपदेशः 
प्राप्योति-इति तन्न। क्रिं कारण १ हदृष्थ्या सद्द यत्र 
रूप तत्न निम्रन्थव्यपदेशः। न रूपमात्र इति। अथ 
किमथे: पुल्ाकादिव्यपदेशः चारित्रगुणस्योक्तर-प्रकष 
वृक्तिविशेषय्यापनाथ: । 

अरथ-- यदि रूप को प्रम/ण मानते हो तो दूसरे 
भर्म बालों के स्वरूप ( जातरूप-परमहंसरूप ) में भी 
निम्रन्थ का कथन द्वोगा ? ऐसी शंका यहां नहीं हो 
सकती, कारण कि वहां दृष्टि ( सम्यग्दर्शन ) नहीं है । 
धम्यग्दर्शन के साथ जिस जगद्द जातरूप दे वहां द्वी 
निम्रन्थ का कथन है । केचल जाततरूप दी प्रमाण 
नहीं है। दूसरी शंका-पुलाक आदि का भद किस 
लिये दे ? उत्तर--ऊपर ऊपर चारित्रगुण की अधि- 
कता सूचित करने के लिय पुलाक आदिका कथन दे । 

राजवार्तिक के इस सब कथन से यह बात स्पष्ट 
सिद्ध हो जाती दे कि “'शरीरोपकरण-विभुषानुवतिनः/ 
वाक्य में जो “विभूषा' शब्द आया है वह साधु 
(मुनि) को बस्तर सद्दित साधु दोने का द्योतक नदीं दे, 
किन्तु अचेलक अवस्था का ही धोतक है | 


सर्वाधसिद्धि के अध्याय ८ सूत्र १ की व्याख्यामें 
जिस जगद्द पांच प्रकार के मिथ्यात्त्रों का वर्णन किया 
है वहां विपयंय मिथ्यात्व को यों लिखा दै--सम्रन्थो 
निर्मन्‍्थः केवली कबलाद्वारी, खी सिद्ध्यतीत्येवमादिः 
विपययः। अथ-सपम्रन्थ को निम्मन्थ मानना ओर 
केबली कबलाद्वारी होते है, ख्री मोक्ष को प्राप्त करती 
दहै इत्यादि मानना या कद्दना विपयय मिथ्यात्व दे । 

इस अकार का कथन भास्करानन्दी की सुखबोध- 
वृत्ति में तथा रा जवातिऊ में विपयेय मिथ्यात्थ का 
त्रणान किया है। इस बगुन से भी यह बात सिद्ध 
है कि सवश्न निम्मरन्थ नही होता याद सबस्त निम्मन्थ 
होता तो पूज्यपाद स्वामी, अकलंकदेव अपने स्वार्थ- 
सिद्धि ओर राजवातिक ग्रन्थ में एक्र जगद्द मुनिका 
बस्ध विधान करते ओर दूसरी जगह मुनि की बख्न- 
त्रिधानता को विपयंय मिथ्यात्यी लिखते | यह कदापि 
सम्भवित नहीं द्वो सकता दै । 

इस सब कथन से यह स्पष्ट द्वो जाता है कि जिन 
ग्रन्थों का आश्रय लेकर प्रोफेसर साहब साधु को 
सबस्त्र सिद्ध करना चाहते थे उन्ही ग्रन्थों से साधु का 
श्रचेत्ुकलिग सिद्ध द्वो जाता दै। इस लिये बहना 
होगा कि प्रोफेसर साहब न इन पन्‍्धों का पृ्वापर 
सम्बन्ध से मनन नहीं किया द्वै। यदि शआरप इन 

ग्रन्थों का पूृरपर सम्बन्ध से मनन करते तो इन 

ग्रन्थो का हवाला देकर ऐसा न लिखते कि मुनि को 
बख्र त्याग अनिवाय नहीं पाया जाता । 

इल्नोक बातिक मे भी मुनि के अचतक लिग का 
विधान और सचेलक का खण्डन बड़े ही मार्क का 
किया है--बद्द इस प्रकार है-- 

कून एते निम्नन्थाः पंचापि मता इत्यत आइ-- 
अथर--ये पांचों भी निर्भन्थ कैसे माने जाते हैं 
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ऐसी शंका होनेपर समाधान-- 
पुलाकादा सता: पंच निग्रंथाः व्यवद्यारतः । 
निश्चायाब्ापि मैभंथ्यसामान्यस्याविरोधतः ॥९॥ 
श्रथ- व्यवद्दारनय से पुलाक आदि सभी निमथ 
माने गये हैं, निश्चय नयस भी निम्नथ सामान्य का 
अविरोध होनेसे निम्न थत्व-सबमें ही दै ॥१॥ 
वस्नादिग्रन्थसम्पन्नास्ततो उन्ये नेति गम्यते । 
बाह्मप्रन्थस्य सद्भावे ह्न्तम्र थो न नश्यति ॥॥ 
अधथ- उन पांचास अन्य (दूसरे) वस्मादि पॉरिप्रह 
सदित है वे निम्रथ नहीं है यह बात स्त्रयमेव आजाती 
है। क्योंकि वस्म/दि वाह्मप्रन्थके सदूभावमे अन्तरंग- 
परिप्रह नाश को प्राप्त नहीं होता अथात रहता ही है । 
ये बन्न्नादिग्रहेप्याहु निम्र थर्व॑ यथोदितिम्‌ । 
मूच्ऊानुद्धुतितस्तेषां रूयाद्यादा ने उपि कि न तत ॥३॥ 
अथ--जिस तरह जो बस्र आदि के ग्रहण में भी 
स्पष्ट प्रकटित निम्न थत्व को कद्ठते हैं । उनके मतमें- 
मृन्छा (ममत्व) के अभाव से स्ली आदि के प्रहण मे 
भी भुल्छा का अभाव क्‍यों नहीं माना जाय । 
विपयग्रदण काय मूर््द स्पात्तस्य कारणम, । 
नच कारण ब्रिध्वसे जातु क|यर्य संभव: ॥४॥ 
अथे--जो विषय महण कार्य होय ओर मू्छा 
उसका कारण द्वोय तो कारण के नाश में काय कभी 
भी संभवित नहीं हो सकता अर्थात्‌ यदि मूच्छां ही 
नहीं तो बस्चादि परिग्रद् का गप्रदण कैसे हो सकता है | 
बिषयः कारण मूच्छा तत्कायमिति यो वदेत । 
तस्य मूच्छेदियाउसत्वे बिषयस्य न सिद्ध्यति ॥५॥ 
अर्थ--विषय कारण दे ओर सृच्छा उस विषय 
का काय दे ऐसा जो कट्दते हैं. उनके सिद्धान्त से उस 
बविषयके नहीं दोनेपर भी मूच्छा का उदय सिद्ध नहीं 
होता है । 


तस्मान्मोद्दोदयान्मृच्छा स्वार्थ तस्य ग्रहस्ततः । 
स्‌ यस्यास्ति स्त्रयं तस्य न नैमथ्यं कदाचन ॥६॥ 
अर्थ--इससे अर्थात्‌ ऊपर के सब कथन से यह 
बात सिद्ध दो जाती दै कि-मोहदनीय कर्म के उदय से 
मूच्चा (ममत्व बुद्धि) होती दे ओर उस मृच्छा का 
प्रहण दे वह अपने अ्रथ में होता दै अथौोत्‌ अपने 
पदाथके द्ोने पर ही होता दै-ततः उसक्रारशसे--बह 
पदार्थ जिसके हैं उसके नेप्रथ्य कभी भी नहीं दो 
सकता दे यद्द बात स्वयं द्वी सिद्ध दै । 
आगे इन श्लोकों की वार्तिक में प्रन्थकार ने जो 
विषय प्रतिपादन किया दै बह--सर्ब विषय--राज- 
बातिक का ही प्रतिपादन किया दै-अर्थातत भूषा, वेष, 
आयुध इनकर के रहित अससरकार किया गया यथा- 
जात रूप है वह ही निम्र थ स्वरूप दै - वह गृहटस्थोंमें 
नहीं होता ओर सम्यगर्शनके अभाष होने से पअन्य- 
मती परमहंसके भी 'नैप्रथ्य' पद नहीं होता दे यह 
सब दिगम्बरशाश्ष--सम्मत सिद्धान्त है । 
२(ख)--“यद्यपि प्रतिसबना कुशीलके मूलगुणो 
की विराधना न होनेका उल्लेख किया गया है तथापि 
दरव्यलिगसे पांचोही निमथोंमें विकल्प स्थीकार किया 
गया है “'भावलिग प्रतीत्य ५चनिम्रथलिंगिनोभवन्ति | 
द्रव्यल्िगं प्रतीत्य भाज्या: । (स०्सि० अध्या० ६, ४७) 
इसका टीकाकारोन यह ही अथ किया दै कि कभी २ 
मुनि बस्य भी घारण कर सकते हैं” । 
समाधान--सर्वाे सिद्धि स्वयं टीका है उसमें 
सिर्फ 'द्रव्यलिगं प्रदोत्य भाज्या” इतना दी इस द्रव्यलिंग 
के विषयमें कथन दै उससे ज्यादा कथन नहीं दै । तथा 
राजवातिक उस सवा सिद्धि की दो विशद बड़ी 
टीका है उसमें भी उतनेही वाक्य हैं जितने कि 
सबार्थ सिद्धिमें है। फिर न माद्म आपने इन दो 
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प्रधान टीकाओं के सिवाय कौनसी टीका देखली जिस 
में कि आपको यह कथन मिल गया कि “कभी कभी 
मुनि बस्ध धारण कर लेते हैं! । 

साथमें आप यही लिख रहे हैं कि- प्रतिसेवना 
कुशील नामके भुनिको 'मूलगुणोंकी बिराधना न द्वोने 
का उल्लेख किया है? ऐसा लिखनेसे तो आपने 
'्रद्ध त्याग” को सूलशुण में मान द्वी लिया दै--ओर 
मूलगुण की विराधना न द्वोनेका स्पष्ट कथन सर्वार्थ- 
सिद्धिमें दै ही । फिर “द्रव्यलिंगं प्रतीव्य भाज्या इस 
पदसे यही अर्थ आपने कैसे निकाल लिया कि मुनि 
कभी कभी बस धारण कर सकते हैं ? इसका अथे 
यह ही क्यों नहीं होता कि कोई मुनि एका-विद्ारी 
होते हैं, कोई मुनि एका-विद्वारी नहींभी होते हैं, कोई 
मुनि साधारण मुनि दोते हैं, तो कोई मुनि ्राचाये 
होते हैं ओर कोई भुनि उपाध्याय द्वोते हैं । तथा 
सत्वाथ सूत्रमें कद्दे गये जो दश प्रकार के मुनि वैया- 
बृत्यमें लिये गये हैं वे भी द्रव्यलिग से क्‍यों नहीं 
विभाज्य हो सकते जिनमें कि आचाये, उपाध्याय- 
सब साधुका प्रहण है | माहूम पढ़ता है कि सर्वार्ध- 
सिद्धिके टीकाकार पृज्यपाद ओर अकलंक देवने उस 
नवम अध्याय के सूत्र का स्पष्ट कथन देखकर के ही 
मोटी बात समझ कर “भाज्या:' शब्द का खुलासा नहीं 


किया दे । 

अब रही किसी के हारा भुनीश्वर को बद्यसे 
झाच्छादन करने की बात; सो यहट-वबख्त्याग में दी 
गभित है। फारण कि वह वद्म मुनीखर का अपने 
द्वारा प्रदृण किया हुआ नहीं दे अतः बह दुसरेफे 
द्वारा मुनीखर पर डाला बसच्र मुनीधर फेलिये उपसर्ग 
में गिना जाता दे । चाहे बह भक्तिसे हो, चाहे हपसे 
हो । उपसगंके बख्रको लेकर के द्वी सामायिक शिक्षा 


व्रत अ्रकरण से रत्न करंडभ्रावकाचार में-- 

*चेलोपसष्टमुनिरिब गृहदी तदा याति यतिभावं, 

ऐसा कथन आया है। तथा--भारकरानंदी की-- 
सुख बोधिका तत्वाथे वृत्ति-पत्र २२४ नवमें अध्याय 
के ४७वें सूत्रकी टीका जो मैसूर में छपी दै उसमें -- 

५लिंग॑ द्वित्रिध द्रव्यलिंगं भावलिंगं चेति । 

भावल्रिंगं प्रतीत्य पंचापि लिगिनो भवन्ति । 
सम्यग्द्शनादेः सद्भावात । द्रव्यलिंग प्रतीत्य भाज्याः 
केपांचित क्वचित कदाचित कुतश्विन कथच्ित 
प्ररवण-सद्भावात | 

अथ-लिंग दो प्रकार का है द्रतव्यलिग ओर 
भावलिग | भावलिग का आश्रय करके पांचोंही लिंगी 
है-क्योक वे सम्यगु दशेन आदि गुण सहित है । 
द्रव्यलिग की अपेक्षा से कोई मुनिराज कट्दी फिसी 
समय किसी कारण स किसी अ्रकार--आबरण युक्त, 
हो सकते हैं । इस प्रथकी लिखावट से यह्‌ बात 
माल्म पड़ती है कि--भक्ति उपसगे आदि के कारण 
जो मुनि धर्मके लिये अभिप्रेत या योग्य नहीं दै वे 
कारण कभी बन जाते हैं--इस लिय भलेदही पाचो में 
स्त्रूप देखने की अपेक्षा भद्‌ दो सकता है परन्तु-- 
वरासस्‍्तवविक स्वगृह्दीत जावरूप की अपेक्षा स कोई भी 
भद नही है। 

सब प्रन्थोके इस कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि-मुनीखर को बखत्याग अनिवाय ही ह । बस्र- 
स्याग का एक मुख्य देतु यह भी हे कि--जो कोई भी 
मनुष्य जिस बस्तु को प्राप्त करना चाद्वता है. इसका 
आदर्श चिन्ह रखकर ही उसे प्राप्त कर सकता दै--- 
जैन सिद्धान्त से यद्द बात स्पष्ट सिद्ध दै कि आत्मा 
कर्मनोकर्म उपाधियोंले सबंदा तुषमाषकी तरह भिन्नहै। 


# बख्रके द्वारा उपसर्गयुक्त मुनि 
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अथत्--वह अपने श्वरूप से शुद्ध चिदानन्द चैतन्य 
रूप प्रकाशमान क्ानदर्शन प्रमुख गुण बाला है परू्तु 
कर्में-नोकर्म उसमें आवरणरूप हैं, ऐसा ध्यात कस्ते 
और बैसी क्रिया आचरण करते पह अपने शुद्धरूप 
फो प्राप्त दोजातादे। 


यहां प्रकरण में भी साधक मनुष्य-शरीर रष्टान्त 
के बतोर आत्ममाव और क्मे-नोकर्म सटश वश्आादि 
प्रावरण समझ कर उसे सात्रक मुनि अबस्था में दूर 
करके चैसता दी ध्यान कर सकता है कि इस शरीर से 
बच्नदि जुदे हैं उनको छोड़कर जैसे शरीर नप्न हो 
जाना है, जैसे ही मेरी आत्माइन कर्म-नोकर्म आ- 
बरण।से जुदी दो सबतीदे | अर्थात बश्च-त्याग 
का आदर्श सन्मुख रखकर ओर जैसा चिंत- 
बन करने से साध्य की साधकता प्राप्त द्वो सकती दै । 
अतः बस्तर-त्याग में सदन-शीलता थआदि गुणों के 
साथ यहद्द भी एक अपू् मुख्य गुण है । 

२ (ग)-“मुक्ति भी सप्रन्थ श्रोर विम्रंथ दोनों 
लिगों से कद्दी गई ढे। “निम्न थज़िगेन !सम्रन्थलिंगेन 
बा विडिभू तपृथ नयापेक्षया” ( त० सूत्र १० अध्याय 
८ सूत्र सबोर्थ सिद्धि ) यहां भूतपू्् नयापेक्षया का 
अभिप्राय (सिद्ध होने स अनन्तर पूब” का है ।” 

समाधान--इस विषय में सर्वार्थंसिद्धिकार ने 
यद्द लिखा है कि - 'लिंगेर फेन सिद्धि! ! अवेद- 
स्वेन, जिभ्योः वा वेदेश्यः सिद्धिमावतों, न द्रज्यत 
दृड्यतः पुल्लिगेनेत्र । 

अर्थ-- लिग से किससे सिद्धि होती दे ? अवेदत्व 
से द्वोती है अथवा तीत बेइसे सिद्धि है, वह भाववषेद 
की पपेज्ञा से, न कि द्रव्यवेद की अपेदा से । द्रव्य- 
की अपेज्षा से तो पुहिंग से द्वी सिद्धि द्वोती दे। इस 
तरद सर्वार्थसिद्धिकार के मंत्र से स्पष्ट दृष्यक्ली को 


मोक्ष का निषेध है। द्रज्यझओ को भोक्ष के निषेथ में 
फबकाफार ने बस का फ्तिग्रन्ध फारख साना है, यह 
बघटखरलज्गमसके सत्परूषणाके ६१ सूत्र की धव्षत्त टीका 
से स्पष्ट है। इससे यह थात सहजमें ही निकल आदी 
है कि बस्र सहित तो मोरासिद्ठि दे नहीं । 

अब जो लिंग शब्द से बेष की मुख्यता करफे 
सर्वाथसिद्धिकार ने 'अथवा' शब्द के द्वारा मोक्ष का 
ब्रिधान किया है, उसमें निर्मंथरलिंग के साथ तो कुछ 
आपत्ति भी नदीं थी, इस लिये उसके साथ भूतपू्षे- 
नय की वित्रत्ता लगाई नहीं दै क्योंकि उसमें तो न 
श्वेताम्बर समाज को ऐतरा ज है, न दिगम्यरसम/जकों 
है, अर्थात इस त्रिषय में दोनों सम्प्रदाय एकमत हैं । 
सबख में दोनों सम्प्रदायों का मतभेद अवश्य हैं उसी 
को दूर करने के नि्ित्त प्रन्थवार ने भूतपू्ज नय की 
छपेञ्ा ज्षी दे। अर्थात्‌-भूतपूर्बनय से यह ब्रात 
सिद्ध है कि जिसने मुक्ति के मार्ग में जबसे पैर रखा 
है बद्धां से यदि गणना की जाय तो पदक्षे जिम्नने 
शाजक के बत पाक्षन किये हैं, ब्रहां से बढ गणना 
शुरू दो सकती दे । बाद को फिर मुनिलिग ध्रारण 
कर मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसी व्यवस्था में भात्रक 
जो सम्रन्थ जिंग दै बह मुक्ति के ज्ञिये भूतपूबंनय की 
अपेक्षा से कारण द्योगा। बस, भूतपूर्वतय का यदद 
दी अभिप्राय है । 

आपने जो भूतपूर्चनय का सिद्धि होनेसे अनन्तर- 
पूत्र भ्रथ॑ किया है उसका तात्पयं सिफ यद्द ही द्वोता 
है कि सिद्धि होनेसे अन्तर रद्वित पूचका समय! परुतु 
यह अथ यहां सम्भवित नहीं हो सकता कारण कि 
एक तो पृज्यवाद स्वामी घच्च-सह्वित मोक्ष मानते 
नहीं । 


दूसरे श्रोड़ी देर॒के किये आपकी बात किसी तरह 


| है 


मान भी ली जाय तो बिनष्टोत्पत्तिमें जो जैन न्याय का 
सिद्धान्त है उसका थात होता है। कारण कि जैन 
सिद्धान्त में एक पर्याय का नाश और दूसरी पर्याय 
की “उत्पत्ति एक दी समय में मानी है। जैसे कि 
हृष्टांतमें घढ़ा फूटने का ओर फपाक्ष ( खपिच्चे ) होने 
का एक दी समय दै। इस सिद्धान्त से लिंग-नाश 
ओर सिद्धप्याय की उत्पत्ति का समय एक द्वी पड़ता 
है। इस ये सिद्ध के अनन्तर पूर्व! जो अथ किया 
है बह भूतपूयका अर्थ रूगत नहीं दोता । अतः सिद्धदै 
कि भूतपूर्व का अथ्थ 'जिस अवस्था से मोक्ष प्राप्त की 
है उससे पू्ष की अवस्था! द्वी सम्भवित है । 

ऐसा द्वोने से यह द्वी अथ स्पष्ट आ जाता है जो 
सबख्र अवस्था दहै वह दी यद्वां भूतपूबेनय का विषय 
है। अर्थात्‌ जिस मठ॒ष्य ने पहले श्रावक अवस्था 
घारण करके पीछे मुनि अवस्था घारण कर सिद्धि 
प्राप्त की दै उसमें जो श्रावक अवस्था दै उसके जिये 
ही भूतपूर्वनय लागू पड़ेगी । 

यदि आचाय के मत से सबस्र और अबस्त्र 
दोनों ही अवस्था से मोक्ष होती तो फिर आचार्य का 
भूतपूबनय के द्वारा सिद्धि दिखल्ाने की जरूरत ही 
नहीं पढ़ती । कारण कि वैसा होने से वहां विना- 
शोत्पत्ति त्रिययक जैन सिद्धान्त एक क्षण काहै वह 
घट द्वी नहीं सकता था | 

दूसरे यहां एक बात ओर दे जिस प्रकरण में 
'मूतपु्बंनय” का कध्न किया जाता है, बह्दां 'पत्युपन्न! 
नय को चाहे आचार्य कहें, चादे न कट्दें, परन्तु उस 
का विपय तो अवश्य आ ही जाता है क्योकि दोनों 
क्थन सापेज्षता को परस्पर लिये हुए हैं। इस लिये 
दोनों में से एक का बथन द्वोगा तो दूसरी जरूर ही 
समम्नी चादिये। इस प्रवरण में यदि आप भूत- 


पूथनय का विषय नि्मन्थ ओर सनन्‍्म्थ दोनों दी 
अवस्था में लगा देंगे तो फिर प्रत्युत्पन्न नय का विषय 
कहां लगाबेगे। यहां आपने दोनों दशा में ही जब 
भूतपूर्व का विषय लगा दिया है तो प्रत्युत्पक्ष का अब 
दूसरा विषय जरूर बतल्ाना चाहिये। अगर आप 
उसके लिये दूसरा बिषय नहीं बदला सबते तो फिर 
निश्चित द्वै कि निम्मथ अवस्था अत्युत्पन्षनय का विपय 
है ओर भूतपूर्ण का विषय सप्रन्थ अवस्था है । 

इस सब कथन स यद्द स्पष्ट सार निकल आता है 
कि मोक्ष या सिद्धि नि्भन्थ अबस्था से ही होती दे । 
सम्रन्ध अवस्था भे किसी भी दिगम्बर जेनाचाय के 
मत मे मोक्ष-सिद्धि नहीं । 

सर्बाथसिर्धि मुद्रित प्रति म निमप्र८ढ्गिन के र्ताथ 
:? ऐसा कोमा नहीं होने से आपको अघटित बढपना 
करने का समय मित्ना है, इस लिये वह्दां इनबटेंड 
फोमा अवश्य होना चाहिय। जिसस कि गद्दर 
बिचार बिना; किसी दूसरे को आपको सी अधटित 
पलल्‍्पना ही ने उठ सके । 

यहां एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य दै-- 
चार झानसे जिस जगह सिद्धि स्वार्थ सिद्धि में बतलाई 
है बह केसे सम्भवित है ? वहां सिब्राय भूतपूब॑नय 
के गति नही, बद्धां सिद्धि होने के 'अनन्वर पू८”? अथ 
होगा तो केघलक्लान बिना सिद्धि होगी क्‍या ९ 

श्लोकबारतिक ग्रग्थ मे भी जो छिग से सिद्धि के 
विषय मे श्क्लोक हिखा है उससे भी यही बात सिद्ध 
होती है कि भूतपूर्य नय बा विषय रुग्रग्थ के दी साथ 
है, निप्न न्थ के साथ नहीं है । तथा मुक्ति से वह बात 
भी दर्शायी है कि मुक्ति निँ्रथ' झब्रस्था के सिवाय 


दूसरी अबस्था से होती ही नहीं। श्लोकपार्तिक का 
बद्द श्लोक इस्र प्रकार हैं-- 


साक्षाक्षिमंन्थज्िगेन परंपयाचतोन्यतः । 

साक्षात समन्धलिंगेन सिद्धी निम्नंथता बुथा ॥६॥ 

अथे--निम्मन्थलिंग से साक्षात्‌ सिद्धि ( मोक्ष- 
प्राप्ति ) दोती दै। ओर सप्रंथलिंग से परम्परा कर 
मोक्ष की सिद्धि होती है | यहां सम्रन्थलिंग से परम्परा 
से मोक्ष की सिद्धि बतलाई है । इससे स्पष्ट सिद्ध दो 
जादा दे कि भूतपृदनय का विषय सम्रन्थ के डी साथ 
है, न कि निम्नन्थ के साथ । अर्थात्‌ मोक्ष-सिद्धि के 
ल्षिग से जो पृ है बह द्वी भूतपू८ है। आचार्य ने 
यहां परम्परा में सम्रन्थलिग को ही लिया है। अतः 
उस नयका बिपय सग्रन्थ के ही साथ है । 

श्लोक के उत्तराधे वा अर्थ-- 

“यदि समंथलिग से ही साक्षात सिद्धि द्वो जाय 
तो फिर निर्मन्थलिंग का घारण करना व्यथ ही है ।” 
अर्थाद जो वस्तु सुगम मार्ग स प्राप्त की जा सकती दै 
तो फिर उसके लिये कठिन मागके आश्रयकी जरूरत 
भी क्‍या है । इस श्लोक के उत्तराद्ध से यह बात 
रपष्ट दिखता दी दै कि निम्नन्थलिंग के सित्राय मुक्ति 
पूसर लिंग से नहीं। होतो तथा न दो सकती है । 

२--धबलाकार, ले प्रमत्त-खंयतो का स्वरूप 
बतलाते हुए जो संयम की परिभाषा दी दे उसमे 
केबल पांच ब्रतों का पात्न का दी उल्लेख दे “'संयमो 
नाम दिसानुतस्तेयान्रद्ापरिभ्रहेश्यो विरति: इस प्रकार 
दिगम्बर शास्रानुसार भी मुनि के लिये एकान्ततः 
बस्त्र-त्यग का विधान नहीं पाया जाता | हां कुन्द- 
कुन्दाचार्य मे ऐसा विधान किया है पर उसका उक्त 
प्रमाण अन्‍्थों से भेज्ञ नहीं बैठता ।” 

समाधान --इस प्रकरण नं० ३ के प्रश्न से यह्ध 


बात यो स्पष्ट नहीं होती कि संयम सबस्तलिंग से भी 
दोता दे । ढिंग की अपेक्षा न करके केबज्ञ संयम के 


औै१ | 


परिणाम से ही संयम द्वोना मानते हैं तो फिर फददना 
होगा कि निमित्त के ब्रिना ही फेवल उपादान से ही 
कार्य सिद्धि का होना ठद्दरता दै। परन्तु यह बात 
कायकारण के न्यायसिद्धांत से सबंथा बिदद्ध दै, क्यों 
कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में नियमसे डपादान ओर 
निमित्त दोनों कारणों से द्वी कार्यसिद्धि का नियम है, 
जो कि अ्रनुभव-सिद्ध है। हदृष्टांत से भी यही बात 
सिद्ध दै कि सतिका में घट बनने की शक्ति है परन्तु 
उसके साथ पानी का सम्बन्ध हुए बिना तथा कुम्द्वार, 
चक्र, चीत्रर आदि निर्मित्त कारणों के बिना मृतिका 
का घट नहीं बन सकता । इसी तरह चाबल में ओदन 
(भात) बननेकी शक्ति डै, परन्तु पानी, भ्रग्नि संयोग, 
बटकोई भ्रादि कारणों के बिना चावल का भाव नहीं 
बन सकटा ) 

इसी तरद्द दूरांदूर भव्य में शक्ति की अपेक्षा 
से भव्यत्व गुण दे, परन्तु उप्तको कभी भी रत्नत्रयकी 
उत्पत्ति के साधन नहीं मिलते, इस लिये उसकी अभ- 
व्यत्व में दी गणना होती द्ै। टीक यद्दी दृष्टान्त 
प्रकृत विषय संयम का दै। अर्थात्‌ जत्र तक प्रमुख 
बस्त्र के साथ अन्य परिप्रददों का त्याग नहीं द्ोगा तब 
तक संयम गुण ही प्रकट नहीं दो सकता । 

दूसरे आप इस विषय में घवला टीका का प्रमाण 
देते हूँ सो उससे तो यह बात सिद्ध ही नद्ीं द्वो सकती 
कारण कि संयम! से छठे आदि गुणर्थान का प्रदस 
दै परन्तु धवज्ाकार वो सत्मरूपणा के &३ बें सूत्र की 
टीका में ही यद्द बात स्पष्ट लिखते हैं कि अचेलक 
अवस्था के त्रिना छुठा ग्रादि गुणस्थान नहीं होता 
है। अर्थात्‌ जो सचेलक दै उसके पांच गुणस्थान 
तेक ह। सकते हैं। ओर पांचवें गुणस्थान को संयम 
( संयत ) में क्षिया दी नहों है। ध्तः धबक्षासे 


भी यह ही बात सिद्ध है कि सबखलिग की संयम 
( संयत ) में परिगणर्नी नहीं ।” यदि 'संयम' से 
झ्ंपूर्ण संयम को आपका अभिप्राय द्वो तो वद श्राबकों 
का लिंग दोता ही है. किंतु मुनि-लिंग नहीं होता। 
क्लियों को 'संयत' अर्थात्‌ छठे आदि गुणस्थान का 
निषेध श्री वीरसेन स्वामी ने किया वह स्वख्ता दी 
मुख्यता से ही तो किया डै । इससे कद्दना द्वोगा कि 
संयम के लिये जो वीरसेन रत्रामी फे मंत से सबस््र 
पघ्विद्ध करने वा प्रयत्न किया दे वद विफल प्रयत्न है। 


इस प्रकार के उपयु क्त आपके माने हुए दिगम्बर 
शाम्रों के आधार से तथा अनुभव ओर युक्तियों से 
अच्छी तरह सिद्ध दै कि मुनि अवस्था सबख्र अवस्था 
नहीं है किन्तु अचेलक अवस्था दी दै। जोकि मोक्ष 
की प्राप्ति की साज्षात्‌ कारण है। इस विषय में 
इलोकबा तिक में स्पष्ट लिखा दे कि 'यदि सबख्र अब- 
स्‍्था द्वी मुनि अवस्था दै तो खी का आदान भी मुनि 
अवस्था में क्‍यों नहीं दे । सबसत्र दशा में छोंस 
मच्छर आदि की बाधा द्वोती नहीं यदि उससे ही 
अर्थात्‌ सुखद उपाय से ही मोक्ष की प्राप्त दो जाय तो 
फिर दुखद उपाय से मोक्ष का प्रयत्न भी क्यों किया 
जाय इत्यादि । मुनिपद के लिये सबंध खण्डन के 
मूलाचार, आदि पुराण, अनागार-धर्माम्ृत बगैरह 
अनेक प्रन्थ प्रमाण हैं, जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि 
उत्सगे अबस्था दी मुनिपद की अवस्था है, जिसमे 
कि मोक्ष का साक्षात्‌ सम्बन्ध द्वै। किन्तु अपवाद 
शबस्था मुनि का लिंग नहीं है वह अबस्था फेबल 
श्रात्रक का चिन्ह दै। इस प्रकार संयमी और वस्म- 
दाग का प्रकरण पूर्ण हुआ । 


२२ | 


केवली के भूख-प्यासादि की 


-+ बेदना -+- 

प्रोफेस र साहब लिखते हैं कि-- 

“कुन्दकुन्दाचार्य ने केवली के मूंख प्यासादि की 
बैदना का निषेध किया है। पर तत्वाथंसूत्रफार ने 
सबत्ता से कर्मसिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया दे कि 
बेदनीयोद्य- जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परिषह 
केवकी के भी द्ोते ६ ! ( देखो अध्याय ६ सूत्र ८- 
१७ )। सर्वाथंसद्धिकार एव राजवातिककार ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कर्मदिय 
के अभाव में वेदनीय का प्रभाव जजरित हां। जाता 
है, इससे वेदनाएं केवली के नहीं दोतीं। १२ कमें- 
सिद्धांत से यद्द बात सिद्ध नहीं हं।ती । सोदनीय के 
अभाव में रागठेष परिणति का अभाव अबश्य होगा 
पर वेदनीय-जन्य वेदना का अभाव नहीं दो सकेगा । 
यदि बैंसा दोता तो फिर मोहनीय कर्म के अभाव के 
पश्चात वेदनीय का उदय माना ही क्‍यों जाता ९ बेद- 
नीय का उदय सयोगी ओर अयोगी गुणस्थान भ भी 
झायु के अन्तिम समय तक बराबर बना रद्दता 
है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओ का 
अभाव मानना शाक्ा-सम्मत नहां ठदरता । 

समाधान--मरोफेसर द्वीराज्शल जी साहब की 
उपयु क्त बात को ( शंका को ) उत्पन्न करने वाला 
तत्वाथंसूत्र नवमे अध्याय का “एकादश जिने” यह्‌ 
ग्यारहवां सूत्र है। उसमें तेरदर्न गुणस्थानवर्ती और 
चोददयें गुणरथानवर्ती सयोगी भ्रोर अयोगी जिन के 
११ परिषदों झा बिधान दे पञ्नोकि उनके अधघातिया 
कर्मों का सदूभाव दे, इस क्लिये उनमें से वेदनीय के 


[१३ ] 


ददयके सदूभाव होने से ११ परीषद्द जिनेन्द्र भगवान 
के द्वोती हैं, ऐसा नं० ११ में सूत्र का अभिप्राय है। 
यह दी कर्मसिद्धान्त का विषय प्रोफेसर साहव के 
मन्तव्य का विषय है। इस सूत्र की व्याख्या करने 
वाले पृज्यपाद ( देबनन्दी ) ने ओर अ्रकलंकदेब ने 
छापने अपने अन्थ सर्वार्थंसद्धि ओर राजवातिक में 
जिस वरद से व्याख्या की दे बह प्रोफेसर साहब को 
मान्य नदीं है, कारण कि उन व्याख्याओ में यद्ध बात 
दिखत्ायी है कि (जिस वेदनीय कर्मके उदय से ये 
पर।पह जिनदेबके मानी हैं, उसका उदय अपनी फेचल 
हयाति ( सत्ता ) के उदयकाल भे बेसा फल् नहीं देता 
है जैसा कि मोदनीय कर्म के साथ देता दे | 


प्रोफसर साहब इस बात को मानते नहीं-कारण 
कि उसास्वामी ने जिनेन्द्र भगवान के ११ परीपद का 
बिधान किया है ओर वद्द विधान भी वेदनीय करे के 
सद्भात्र से है ओर वेदनीय कर्म बहां मौजूद दै द्वी तथा 
उसका उदय भी है। श्रतः जिनेन्द्र के क्षुधादि परीषद्द 
होनी घाढिये ओर परीषद्दों के सम्बन्ध से उनके दुःख 
भी होना चाहिये। यह सीधा कर्म सिद्धान्त दे । उस 
में मोदनीय कर्म का पचढ़ा लगाकर जो जिनेन्द्र के 
परीषद्द्‌ का अमाव बतलाया दे पद्द कमेसिद्धान्त नहीं 
है, यह आपका साष्ट अभिमत है । परन्तु यह अभि- 


मत आपका उमास्थामी के आधार बाक्यों से तथा 


कर्म सिद्धान्त को प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों के कथन 
से ही खण्डित दो जाता दै। गरह्ां पहले आपके 
बिचार की ममाधानी उमास्वामी के बाक्यों सही 
करना ठीक है इस लिये पद्ले उनके ब्रचनों से ही 
आपकी समाधानी की जाती है । 


श्री उमास्वामी महाराज अपने सूत्र के आठवें 
अध्याय में--आयो क्ानद्शनावरणवेदनीय-सोह- 


यायुनांमगोत्रान्तरायाः ॥४॥' दुत्र द्वारा कमंप्रकृतियों 
का क्रम लिखते हैं। इस क्रम में चाहिये तो यह थ! 
कि पहले घातिया कम को लिखकर पीछे से अषातिया 
कर्मोको लिख देते, परन्तु ऐसा न करके उनने मोइ- 
नोय घातिया कमे के पूत्र वेदनीय अधघातिया कर्म का 
उल्लेख कियादे ओर अघातिया कर्मोंके अंतमें अंतराय 
घातिया कर्म का उल्लेख किया दै। आाचाय ने ऐसा 
क्रम क्‍यों किया दै, इसका कुछ न कुछ रदृस्य अबरश+ 
है। आधाय उमास्वामी ने केवल क्रम दी इस तरद्द 
का किया हो यह दी बात नहीं है किन्तु उस क्रम के 
अनुसार ही सन कर्मों के सदों का भी अनुक्रम बैस। 
ही लिया दे इस किये इसका रद्दस्थ श्रवश्य दी कुछ 
जरूर है। उस रहस्य का स्पष्टीकरण कर्मोसद्धान्त का 
जो मुख्य ग्रन्थ गोम्मटसार कमकांड दै उसमें इस 
प्रकार किया दै। उसमें पहले अन्तराय कर्म फे ढिये 
गाथा दी दै-- 
घादि ब्रि अधादि वा णिस्सेसं घादणे असक्कादों । 
णशामतियशिमित्तादो विग्घं पढिदं अधघादिचरिमम्दि १७ 
अथ--अन्तरायकर्म धातियाकर्म है वो भी 

समस्तपने से जीच के गुणघातेने में समथ न द्वोने से 
श्रघातिया कर्मों की तरह दे । परनल्तु यद्द दाम, गोत्र 
ओर आयु के निमित्त से अपना घातिपापने का कार्य 
करता है, इस किये इसका अधातियाओ फे पीछे पाठ 
रच्खा है। वेदनीय के विषयमे भी क्रम उछहन का 
हेतु इसी म्न्‍्थ में इस प्रकार दै-- 

घादिब वेयणीय मोदम्सइलेण धाददे जीब । 

इति घादीश मज्य मोहस्सादिम्हि पड्िदं तु ॥१६॥ 

अथं- बेदनीय कस मोदनीय के के इल से ही 
धातिया कर्मों की तरद्द जीव को घांदता है, इस लिये 
धावियों के मध्य में ओर मोइनीय कर्म की आदि में 


| शै४ | 


उस्रका पाठ रकक्‍्खा दे । 

इन गाथाओंके अभिप्रायसे यद्‌ बात स्पष्ट समझ 
में भा जाती है कि मोइनीय कम के बिना वेदनीय 
छापने कार्य में समर्थ नहीं है, इस लिये इस का जो 
कार्य सुख और दुख दे घद मोइनीय की सद्दायता से 
दोता है । 

श्री उमास्वामी ने अपने सूत्र में जो क्रम रक्खा 
है बह इसी अभिप्राय को लिये रकखा दै, इसके 
सिवाय दूसरा कोई अ्रभिप्राय संभवित नहीं दे । इस 
लिये यद्द बात स्पष्ट दो जाती दै कि टीकाकारोने जो 
'एकादश जिने! सूत्र का अथ किया दै वद्द उम्रास्वामी 
के सिद्धान्त से सम्मत दे उनके सिद्धान्त से बाह्य का 
धछाथ नहीं है। इस लिये प्रमाणीक है, पक्षपात की 
दृष्टि से कल्पित या अप्रमाणीक नहीं है । 

दूसरे बेदनीय कर्म के काय को दिखल्ाते हुए 
बेदनीय का जो लक्षण किया दै वह भी खूब मनन 
करने का विषय दै। गोम्मटसार कर्मकांड की नं० 
१४ वीं गाथा इस प्रकार दै-- 

भ्रक्‍्खाणं अखुभवरणं वेयणियं सुहसरूबयं साडं । 
दुकखसरूवमसाद त॑ वेदयदीदि वेदशियं ॥१४॥ 

अथ--पंचेन्द्रियों के धिषय का अनुभवन रूप 
घेंद्न करना है, उसे बेदनीय कटद्दते हैं। बद्द दो 
प्रकार दे । एक साता, दूसरा असाता । उसमेंस सुख- 
रूप अनु भवन साता वेदनीय और दुःखरूप अनु- 
भवन असाता वेदनीय दै । 

यहां पर अनुभव शब्द लक्ष्य में देने लायक है । 
अनुभवन जो द्ोता है बह एक विशिष्ट बआातका सूचक 
है। अनुभवन में रुचि ओर अ्रुचि ये दो अंश प्रति- 
भासित हैं, अर्थात्‌ साता में रुचि और असाता में 
अरुचि, (रुचि ओर अरुचि) दे इसी फो मोदनीय की 


अवस्था कहते हैं। अतः अतुभनन शब्द से स्पष्ट 
छचित द्वोता है कि मोदनीय की सद्दायता से ब्ेदमीय 
अपना मुख्य कार्य करता दे । 

उदय की बात ऐसी डै कि जो सत्ता में कमे ढै 
उसका उदय तो अवश्य हो होता है। बह उदय 
क्रियात्मक दै। उसका दृष्टान्त राजबातिक-फथित 
जिपैली बस्तु का विष मारने से जैसा खाने पर परि- 
णाम होता दै बैसा दही मोहनीय कर्म की सद्दायता- 
रहित वेदनीय का उदय समझना चाहिये । 

सूत्रकार ने भी मोहनीय कम की वेदनीय कमे में 
सह।यता को लद्दय मे रखकर कर्मो के क्रम का सत्र 
में पाठ रक्खा दै तथा उसी बाव को हृदय में रख 
कर ब परीषद्द सदन के कार्यकी सफलता को कदम 
रखकर दी उमास्वामी ने तत्वाथसुत्रके नवमे अ्रध्याय 
के 'मार्गाच्यवमनिजेराथ परिषोढव्याः परीषद्दा॥८ 
इस सृत्रका निर्माण किया है । 

झरहँंत अवस्था मे सागसे न्‍्युत द्वोने का कारण 
ही नहीं तथा परीषद्द द्वारा निजरा का कारण दी नहा 
तो फिर इस सूत्र का बद्दां जिपय भी क्‍यों लागू दो 
सकता दै ? बद्रां तो कमं-निजरा का कारण शुक्ल- 
ध्यान ही है। अतः इस सूत्र के विधान से मात्यम 
पड़ता दै कि परीषद्रों का ब्रिपय इन कार्यों के लिये 
सोहनीय की सत्ता तक द्वी दै। जबत्र मोदनीय की 
सत्ता तक ही है तो स्पष्ट दै कि वेदनी यका तद॒य अपना 
सुख-दुखरूप कार्य मोहनीय की सहायता से दी 
करता है, बिना सद्ायता के राजवार्तिक में नष्ट-विष 
आ्रोषधि के दृष्टान्त समान कार्य का कर्ता दै। इस 
सब कथन से यद्द बात सहज ही में सिद्ध हो जाती 
कै कि सवर्थसद्धि ओर राजबातिक टीका का जो 
अभिप्राय है बह दी सूत्रकार का अभिश्राय दे । 


क् 


[ १४ ] 


आगे और भी तत्वा्थंसूत्र का इस जिषय में मत 
देखिये--अध्याय दो में जीव के निज तत्व पांच 
बतलाये हैं, उनमें एक ओदणिक भाव भी है। उस 
ओदयिक भाव में जीव-विपाकी प्रकृतियों का उदय 
जीव में बतलाया द्वे । परन्तु सूत्र--“गति-कषाय- 
लिग--मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धक्षेश्या-- श्वठ श्वतु- 
खछये-कैकेकैक-पछ,भदाः ॥६॥' में जीव-विपाकी 
बेदनीय प्रकृति के ऋंदयिक भावों को सूत्रकार ने 
नहीं गिनाया दै। अ्राचाय स्त्रामी की देष्टि में यह 
बात थी, इसी लिये वेदनीय के ओदयिक जो साता- 
अर, ता ( सुख-दुख ) भाव हैं उनको नहीं गिनाया 
है। अतः सृह्रकार के मतस यह दात स्पष्ट सिद्ध दे 
है कि वेबनीय कमे बिना मोदनीय की सद्दायता के 
कुद भी वायकारी नहीं है । 

केवलज्ञान अबस्था में मोहनीय कम के अभाबसे 
अ्रनन्‍्त सुख नाम का आत्मीक गुण प्रगट द्वोता है । 
श्रोर वेदनीय के उदय से श्रक्षज ( इन्द्रिय जीव ) 
सुख-दुख होता है। परन्तु जिस रूमय मोहनीय 
का सचंथा नाश हो जाता है डस समय केवली के 
अलज सुख ही नहीं रहता। फिर अक्षज-वेदनीय 
भूख-प्यास आदि से जायमान, वहां सुख-दुख और 
भूख-प्यासादि परीषद् भी कैसे सम्भवित हं। सकती 
हँं। अन्तराय कर्म का सवंधा नाश होने से बीय॑ 
नामक गुण ओर च्ञायिक लव्धियां शी जिनेन्द्र के 
उत्पन्न दोती हैं। उनमे स लाभांवराय नामक कम के 
सवंधा क्षय से शरीर की स्थिति को कारण कबलाहार 
क्रिया से रहित केवली भगवान को जो अन्य मनुष्यो 
को असाधारण हैं ऐसी परम शुभ आर सूत्म नोकर 
बर्गंणायें भगवान के शरीर से सम्बन्धित होती 
रइती दें, जद्दी भगबानके नोकर्माद्वार द्ोता दे। सब 


प्राणियों के जीवन के लिये कबलाहार ही होवे ऐसी 
बात भी नहीं हैं। कारण कि आहार ६ (छडइ ) 
प्रकार के माने हैं। वे इस प्रकार हैँ-- ' 
णोकम्म कम्महारो कबलाद्ारो य क्ेप्पमादारों । 
डउज्भमणोतरि य कमसो आद्वारो छव्यिद्दों णेओ॥ 
( सशय बदन विदारण ) 
अथ--नोकम आहार १, कर्म आद्वार २, फबला- 
द्वार ३, लेप्यादार ४, ओजाद्वार ५, मानसिक आद्ार 
६। इस प्रकार के आद्वार हैं। उनमें से कौन किस 
के द्वोता है उसकी गाथा-- 
णोकम्मं तित्थयरे कम्मंशिरये साणसो अमरे | 
ऋवबलाद्ारो णरबसु उज्कमो पकखीय इगिलेओ ॥ 
( संशय बदन विदारण ) 
श्री केवज्ी तीथक्षर के नोकम॑ आद्वार द्ोता है, 
नारकियों के कर्म आद्वार द्वोता है, देवों के मानसिफ 
आहार द्वोता दे, मनुष्य ओर पशुओं के कवक्ाह्यर 
होता है ओर पत्तियों के ओज आद्दार होता दे ओर 
बृक्तों के लेप्य आद्दार दोता दे । 
इस गाथा से स्पष्ट है कि केत्रली भगवान के नो- 
कर्म ही आहार दोता है उसी से उनके शरीर की 
स्थिति कायम रहती है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में फेवली भगवबानका शरीर 
साधारण मनुष्य का सा शरीर राना है, परन्तु उन 
की कबताइ!र किया दीखती नहीं, यद्द जादूं भरा 
सरीखा छत कैसा दे सो बहुत द्वी आमख्ययं जनक दे । 
तथा नभता में भी ऐसा द्वी उनके यहां क्थन है कि 
भगवान नम्म तो हैं पर नप्मता दीखती नहीं दै । 
भूख-प्यास का कारण वेदनीय कर्म बी उदीरणा 
है मो बह पदीरणा तो छठे मुणस्थान में हो दो जाती 
है। गोस्मटसार-- 


[३६ | 


अवपणिदर्तिप्पयडीण पम्ततत बिरदे उदीरणा होदि । 


णत्थित्ति श्रजोगिजिणे उदीरणा उद्यपयडीणं ॥२८० * 


अरथ--सावावेदनीय असातावेदनीय और मनुष्य 
आयु इनकी उदी रणा प्रमत्त बिरत नामक छठे गुण- 
स्थान में होती दै। अयोग केवली के इदय प्रकृ- 
तियों छी उदीरणा ही नहीं दै। इसका रपष्ट आशय 
यह दे कि भप्रमत्तादि गुणस्थानों के आगे ऋवक्ाद्ार 
ही नहीं दे । भ्राद्ार द्वोता दे बह निम्नलिखित कारणों 
दोता है। गोम्मटसार जीनकांड सज्ञाप्ररूपणा - 
घिकार- 
आदारदंसणेण य तस्सुबजोगेण झओोमकोठाए । 
साविदरदीरणाए दृवदि हु आदारसण्णा हु ॥(३४॥ 
अर्थ--भाद्वार के देखने से अ्रथदा उसके उप- 
थोग से ओर पेट खाली होने से भौर असाता वेद- 
नीय कम की उदीरणा द्वोने से आद्वार संज्ञा द्ोती दै 
भ्र्थात आद्वार की वांडा द्योती है । परन्तु असाता 
वेदनीय की उदीरणा की व्युच्छधित्ति तो छठे गुणरथान 
में ही दें। जाती दै । इस लिये ऊपर के गुणस्थानों में 
न भूख दे ओर न तत्नन्य वेदना दी दे । जब वेदना 
गद्दी तो कवलाद्वार भी वद्दां नहीं है । 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकब्र्ती गोम्मटसार कर्म- 
कांड की निम्नलिखित तीन गाथाओं से केब्ल्ली भग- 
बान के विषय में कुद मुख्य बातों का इस प्रकार 
बर्णन करते हं-. 
णह्धाय रायदोसा इंदिणाणं व केवकज्राक्षि ज़दो । 
तेण दु साइासादज सुदृदुक्खं ण॒त्यि इंदियज २७३ 
जिस का रणसे श्र्थाव मोइनी य कमे और श्ञाना- 
अरणीय कर्म के नाश से राग, कप तथा इन्द्रियज्ञान 
नह दो जाता दै। उसी कारण से इंद्रिय -- सम्बन्धी 
साता ओर असाता से जायमान सुख--दुख केयल्ी 


भगवान के नहीं होता है। 

वेदनीय कर्म फेवली भगवान के इन्द्रियअेस्य 
सुख दुख का कारण नदों दै । इसी बात को सिद्ध 
करने के लिये कट्दते हैं-- 

समयद्ठिदिगोबन्धों सादरपद्यप्पिगो जदो तस्स । 

तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणबदि ॥२७४ 

अ्रथं- जिस कारण से अर्थात मोहनीय कम का 
सवंदा अभाष होने से उन केवली भगवान के साता 
का बन्ध उदय रत्ररूप समय स्थिति वाज्ा द्वोता है। 
'तेन! उसी कारण से पृत्रस्थित असाता कर्म का इद्य 
साता स्थरूप से परिणमित होता है श्रथाव सातारूप 
उदय में आता है ! 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह_ बन्‍्ध# चार 
प्रकार का है- ६-प्रकृतिबन्ध, २-स्थतिश्रन्ध, ३- 
अनुभागवन्ध, ४-प्रदेशबन्ध । इनमे से योगस 
प्रकृति ओर प्रदेश, दो प्रकार का बन्ध द्वोता है झब- 
शिष्ट स्थिति ओर अनुभाग कपाय से होते है । भग- 
वान के दशवे गुणस्थान से श्रागे कपाय का अभाव 
होने से स्थिति ओर झनुभाग और उदय एक समय 
के दी काय हैं। उसमे वेदनाय का साता (रूप से 
दी उन दोनो के साथ कार द्वोता ६, बद्‌ क्यो १ जब 
कषायो के अभाव से आत्मा आत्मीक सुख शान्ति- 
रूप परणमन को म्राप्त दो जाता दे, इसी कारण से 
ज़ो नवीन प्रकृतियां आती दें बे सभो शुभ रूप ही 
दोकर भाती हैं। उपयुक्त इसी भाव को मन मे 
रखकर श्री नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती मे गोम्मट- 
सार कर्मकांड की गाथा हारा जो भगबान केबल्ी के 
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# पयवि्विदिश्नणु भाग पदेसभेदा दुचदुजिधो बंधो। 


जोगा पयडिपदेसा ट्विदिश्रणुभागा कसायदो होंति 
( द्रव्य संग्रह ) 
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परीषद्दों के नहीं दोने का बन किया दै बद गाथा 
रूप से निम्न प्रकार दै-- 
प्देण कारणेणदु सादस्सेबदु णिरंतरों उदओो । 
तेणासादरणिमित्ता परी सद्दा जिणवरे शत्यि ॥२७४॥ 

अथ--इसी कारण से अर्थात उपयु क्त कारणके 
सद्भाव से जिनेन्द्र केबली भगवान के निरंतर सातां 
का ही उदय दप्ता है, इसी कारण के निमित्त से उनके 
परीपह नहीं होती हैं। अर्थात्‌ परीषद्दों के जब सब 
कारण पूव ही जिनाशभाष को प्राप्त दो गये तो फिर 
जिनेन्द्र के परीषद्दों का द्वोना भी कैसे सम्भवित हो 
सकता है। भावाथ किसी भी प्रकार से उनका द्वोना 
सम्भबित नहीं है । 

इस प्रकार उपयु क्त सब॑ कथन का पर्यालोचन 
निष्पक्ष साधु दृष्टि स किया जाता द्वेतों यद् बात 
सहज दो समझ मे आरा जाती है कि इस विषय में जो 
श्री कुन्दकुन्द स्वामी का मत द्वै वह दी तत्वाथंसूत्र के 
कर्ता उमास्थामी का ओर उस ग्रन्थ के टीकाक्ता 
पृज्यपाद स्वामी, अकलंकदेब ओर विद्यानन्दि आदि 
प्रामाणिक पृज्य आचायबर्या का मत द्वै तथा कमे- 
सिद्धान्त प्न्‍रन्धथ के विधाता श्री नमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती का भी वह ही मत द्वै जो कि उपयुक्त आ- 
चायो का मत है । तथा अनुभव से भी यह दही बात 
प्रतिभासमान है । इस लिये कहना होगा कि यह 
श्री प्रथ्य कुन्दकुन्द भगवान का प्रतिपादित विषय सन 
शाखत्र सम्मत है, इसमे जरा भी अन्तर नहीं हे । 

आगे आपने आप्त मीमांसा के ६३ बनें श्लोक का 
आश्रय लेकर फेवली भगवान के सुख-दुःख होने की 
सम्भावना प्रयट की दै-- 

“दूसरे; समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसामें दीत- 
गग के भी सुख ओर दुख का सद्भाव स्वीकार किया 


है। यथा-- 

पुण्य भुव॑ स्वतो दुःखात्यापं च सुखतो यदि | 

बीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युव्ज्याशिमिश्ततः ॥६३ 

इसका अर्थ यह दे कि-- 

स्वतः स्व्रस्मिन-अपने में, दुःखात-दुःख कहू- 
त्वातू- दुःख का कठृत्व द्वोने से, भुव॑ एकान्तेन-सबबंथा 
यदि-जो, पुण्य॑- पुण्यास्रवों बन्धो या-पुण्याक्षत्र या 
पुण्यबन्ध होय च-ओर, सुखतः सुखकठेत्वात-सुख 
कतेत्त होने से, पापं-पापास्तत्रोबन्धो बा-पापाश्षव या 
पापबन्ध द्वोय तो, ब्रिद्वात्‌ बीवरागों भ्ुुनि+-विद्वान्‌ 
बीतराग मुनि-तपश्चयो जन्य कार्यक्लेशादि के निमिश्त 
से पुण्यासखत्रव वाज्षा होगा और शान्ति सन्‍्तोष स्वरूप 
आत्मभावना के निर्मित्त से पापास्रव वाला द्वोगा | 

यद्द इस श्लोक का तात्पय दै। इस श्लोक का 
सम्बन्ध पूर्व श्लोक से है । पूत्र श्कोक-- 

पाप॑ भुव॑ परे दुःखात पुण्य व सुखतो यदि । 

अचेतनाकषायो च बंध्येयातां निमित्ततः ॥६२॥ 

यहां अन्यमें दुख का विधान दोने से इसका 
तात्पय यह द्वी द्वोता दे जो कि ऊपर की गाथा से 
फट्दा गया है-- 

परे दुःखाव-पर को दुःखोत्यादक होने से, तथा 
परे सुखात्‌ परमें-सुख दोन से । इसका तात्पय भी यद्द 
ही निकलता द्वै कि पर को सुखोत्पादक द्वोने से, श्रचे- 
तन-दुःखद ओर सुखद जड़ पदाथे और अकषाय- 
विद्वान्‌ मुनि, पुण्य और पाप से बन्ध जांयगे । 

जब इस श्क्तोक मे पर के लिये दुःख झोर सुख 
का कठृत्व स्वसम्बन्धी निमित्त कर्ता को झाता दैतो 
इसी श्लोक से सम्बन्ध रखने वाले ६३ के शक्षोक में 
भी बह ही कतेत्व सम्बन्धी निर्मित्त का सम्बन्ध अब- 
श्य हो ज्ञायगा । 


[ रै४ ] 


हस लिये कहना होगा कि प्रोफेसर साहंग ने 
६३ ब्रेक श्लोक में 'निमित्त' शब्द से जो सत्ता में बैटी 
हुईं वेदनीय की असाता रूप, साता रूप बगेणा का 
शथ समझा है, बह पूर्वापर का वियार बिना किये 
ही समझता दै। यदि पूर्वाशर का विचार करते तथा 
क्मसिद्धान्त के रहस्य और तहिषयक श्ागमों की 
तरफ लद्य विशेषता से रखते तो कभी भी इस श्लोक 
का मनोनीत अर्थ न करते । 

इस श्लोक की वृहत टीका अष्टसहस्री है उसमें 
भी यद्द हो अर्थ किया दे तथा पं० जयचन्द जी 
साइब ने भी यह द्वी अथ किया दै जो कि पूर्व श्लोक 
के सस्बन्ध से इस श्लोक का अर्थ होता दे । 
इस वियय में विशेष यद्द है कि श्रात्मा और 
साता असाता रूप बेदनीय कर्म जुदे जुदे पदार्थ हैं। 
यदि झात्मा में वेदनीयजन्य सुख-दुख मानकर पाप- 


पृण्थ आश्षत्त मान लिया जाय तो बढ स्वंका विषम ने 
आकर पर व्रिषय को अतिपादन करने वाले £२ के 
श्लोक का विषय इस श्कोक में आ जायगा। अतः 
यह ६३ का श्तोक व्यथ हो जायगा। इस क्षिंगे 
सष्टडे कि जो विषय अष्टसहस्री में इस श्लोकका छिखा 
है तथा पं० जयचन्द्र जी साहब ने जो अर्थ किया है 
बह दी टीकदै । इस लिये प्रोफेसर साहब ने 
इस श्लोक के निमित्त का श्रथ साता असाता-वेद्नीय 
संभमा है सो ठीक नहीं है । 

इस सब लिखावट सप्रोपेसर साहब की इस 
'केवली को भूख-प्यास आदि की पेदना” के सन्तव्य 
विषयक प्रश्न का उत्तर हैं| जाता द्वे जो कि उन्हीं के 
मान्य श्राह्न- प्रमाण से और समुचित अनुभवसे किया 
गया दै। इस प्रकार 'केवली के भूख-'यासादि दी 
बेदना' के उत्तर का विषय समाप्त हुआ । 
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टीकाकारों का अभिमत एक नहीं हे १” शीर्षक लेख का समाधान । | 


सूक्ष्म सांपराय नामक दशब गुणस्थानमें सूत्नकार 
ने १४ परीपढ़ मानी है, परन्तु बहां जब सूत्र लोभ 
जोकि चारित्र मोहनीय क्से को भेद है उसके 
सद्भावोदय से नाग्न्य ओर यांचा आदि लोभ सम्भ- 
ब्ित परीषद्दों की सम्भावना करते हुए जो १४ परी- 
पह हो मानी दूँ उसी का समाधान टीकाकारोंने अपनी 
टीवाओं में किया दै। बद्धां क्ोम इतना सूद्म हो 
जाता है कि जो शअतिकृशताके कारण सशक्त न द्वोनेसे 
स॑ याचना आदि परीषहो को इस स्वरूप में व्यक्त 
नहीं कर सकता. जैसा कि बादर सांपरायकी परीपहों 
का स्व॒रूप है अथात्‌ बच्दां परीपहजन्य कार्यता का 
अभान होने से छद्मत्थ वीतराग गुणस्थान का सा- 
दृश्य टीकाकारों ने दिखलाया दै । जो कि कारण 
कार्य न्यायसंगति संगत द्वी ढे। यदि ऐसी कारय- 
कारण संगत टीकाकार नहीं दिखलाते को सूत्रकार फे 
ऊपर दश् गुणस्थान से १४ परीपदो के मानने का 
आज्षेप रह जाता क्योकि दद्धां चारित्र मोदनीय के 
भेद लोभ का सद्भाव द्ोने से १४ परीषदें कैसे सम्भ- 
जित होतीं। सूत्रकार ने डनको माना ओर टीका- 
कारों ने उनको युक्ति संगति संगत किया दै। फिर 
डैसे कहा जा सकता है कि सूजकार ओर टीकाकारों 


का अभिप्राय एक नहीं है । 
टीकाझार ने इस विषय में स्वार्थ सिद्धि के देव 
का जो दृष्टान्त दिया दै बह उसी अनुरूप द्वै, बद्दां भी 
लोभजन्य आकांक्षा का अभाव सरीखा द्ोने से प्रिय 
अधिय बस्तु के देखने, सुनने, आस्वाद लेने, सूंघने, 
स्पर्श करने की अति अभिलाषा न दोनेसे गमनशक्ति 
दोकर भी नहीं गमन करते। अर्थात्‌ अपने स्थान 
पर ही रद्दते हैं। सी वरद्द दशर्बं गुणस्थान में 
अत्यन्त सूच्म लोभ द्ोने पर भी याचना झआादि परो- 
घह उस ज्ोभ-जनित सम्भवित हैं. तथापि अति- 
सूच्मता के कारण अपनी शक्ति की व्यक्ति नहीं 
कराती हैं । 
पदली शंका के समाधान में 'केश्वित्‌ कल्प्यन्ते' 

यह टीका का कथन सूत्रके साथ सम्बन्ध द्वोने के क्षिये 

परमतकी अपेक्षाको लेकर है| जेसे कि काल सूत्र 

में कालके साथ-“इस्येके आचार्याः का है। ओर 

'न संति' यहद्द स्त्रमतकी अपेक्षासे है । इस निवेश कथन 
का तातपये यद्द दै कि सूत्नमें ये बाक्य नहीं दीखते हैं । 
परन्तु सूत्रकारकी कथन शैली बैसी दी दै जिससे कि 
अनायास सूत्रमें बैसे पाठ मानने दी पड़ेंगे। सूत्रकार 

की बैसी शैक्ती (पद्धति) स्वतः के तीन सूत्रों से प्रमट 
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होती दे । उनमें से एक तो दूसरे अध्यायके छठे सूत्र 
'गति कपायकिगेत्यादि! और दूसरे आठवें अध्यायके 
चंधे सूत्र “आध्ो ज्ञानदर्शनावरण -- वेदनी य-मोदनी- 
यायुनामगोत्रान्तराया? ओर तीसरे नचमे अध्यायके 
आठवें सूत्र “धार्गाच्यव ननिज राथ परिषोढव्याः परी- 
पद्दा:! इन सूत्रों से 'न संति! '+ेश्वित्‌ कल्त्यन्ते! की 
अनुधृत्ति को सूचित करती द्वै। जो कि सूत्रकार की 
विशेष शेली के अनुसार क्यों दै, इसका स्पष्टीकरण 
पीछे अच्छी तरद किया द्वै बद्ां से देखता चादिये। 

आपने केश्वित्‌ कल्प्यन्ते! ओर “नसंति! इन 
बाक्य शेपो का सूत्र के साथ टीकाकारों द्वारा संबंध 
जोड़ने से जो शंकायें उपस्थित की हैं वे पूर्वा पर दृष्टि 
के तिचार से रहित हैँ। कारण कि वेदनीय के 
सद्भाव में ११ परीषद होती हेँ। और परीषद- 
विधायी कर्म भगवान के केबल वेदनीय है। अतः 
उन्हीं की सम्भावना से उनका निषेध शेषव्राक्यों से 
होता दै बद्द क्‍यों दोता है ? इसका सबिस्तर समा- 
धान पूर्वोक्त कथन द्वारा ड्रैक्ट से ही पर्यात्र है। 
क्योंकि बह्ां का बिषय ओर १०-११-६२ वें गुणस्थान 
का विषय भूतपूष नय की अपेक्षा से मात्र उपचार का 
द्टीडै। 

दूसरी शका का समाधान यह दै कि दशब गण- 
स्थान में संक्रमण शक्ति से जो वेदर्नीय असाता रूप 
था बह प्रायः सातारूप हो जाता दै । इस लिये दूसरी 
शंका को जगद्द द्वी नहीं रहती, अर्थात्‌ बच्दां परीषद 
द्वोती द्वी नहीं है । केबल एक देशीय कर्म की सत्ता 
से शुक्लल्षेश्या की तरद उपचार मात्र है, जो कि भूत 
प्रश्ञापन नयसे सिद्ध दै । 

तीसरी शंका का समाधान दूसरी शंकाके समा- 
धान से द्वो जाता है। शक्ति और व्यक्ति का अभि- 


प्राय ऊपर स्पष्टता से दिया दै। 

तदनन्तर दूसरा समाधान वेदनीय कर्म की फल- 
दान शक्ति इन्द्रियज है ओर भगवान के घातिया के 
वा नाश दोने से क्षायिक शक्ति प्रगट होती दे, अतः 
बद्दां इन्द्रियन फलदान अपना कुछ भी कार्य नहीं 
फरता | लाभान्तराय कमे के क्षय से ल्ब्धि प्रगट 
दोती डै बद भी सुख रूप ही है। धअतः उनका 
असाता के साथ साम्य भी कैसे । जब कि उनके वे 
सुख रूप लब्धियां प्रगट होती है तब तो उनके बेद- 
नीय साता ही माना जा सकता है। असाता की तो 
गति ही कहां है ९ 

क्षपक के बेदनीय कर्मका स्थिति बन्ध असंख्यात- 
बे का नहीं हो सकता द्वे किन्तु संख्यात बे का हो 


सकता दै । 
यहां 'एकादश जिने! सूत्र में कमेस्थिति घटाने का 


सबाल भी कहां है । परीपह होने ओर न द्ोने का 
सवाल है। सो उसका समाधान ऊपर दिया ही है । 


चौथी शंका के प्रथम पत्त में आपने शक्ति 
का सद्भाव द्वोते हुए उपयोग के अभात्र में प्रतिचन्ध 
कारण माना दै सो ठोक है, परन्तु सर्बाधसिद्धि के 
देव के सातबीं प्रथ्वी तक गमन न इोनेमें बेदनीय 
उदय का अभाव लिखा है, वद्द किस शाक्ष के ग्राधार 
से लिखा है कुछ समम में नहीं आया। ज्ञरा इस 
ब्रिषयमें शास्त्र का आधार देते तो अच्छा था। वेद- 
नीय कर्म के उदय का कार्य तो सुख-दुः्ख का अनु- 
भवन दे । न कि गमनागमन । गमन का कार्य तो 
नामक के भेद रूप बिद्ायो गति कम का कार्य है। 
अतः ४ नम्बर को पदल्नी शंकां विषयक जो बक्ब्य 
है बह भी संगत नहीं है। 

स्वाथसिद्धि के देवों के इच्छा का अति कृुशपना 
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उनके बह्ां तक जाने की शक्ति होने पर भी शक्ति का 
व्यक्तिरूप उपयोग नहीं होता । सयोग केबल्ली के 
कर्मों की निजरा में उनका गमन यदि कारण दैतो 
फ़िर उनकी स्थिति में बद्द निजंरा कार्य न द्वोना 
चाहिये। परन्तु ऐसी बात है नहीं। 'चौदहवें गुण- 
स्थान में वे एक जगह स्थिर होकर ही कमे निर्जरा 
कर डालते हैं तथा तेरहवें गुणस्थान में भी वे सबंदा 
गमन द्वी करते रहते हों. यह भी तो नहीं दै। अ्रतः 
तीसरी शंका में 'सयोगी जिन बिद्दार करते हुए कर्म- 
प्रदेशों की निजरा करते हैं? यह लिखना निराधार 
होने से असंगत है। बद्दां निजेरा में कारण गमना- 
गमन नहीं है कितु उनके शुक्ल्ध्यान-कृत विशुद्ध 
परिणाम हैं । 
चौथी शंका के दूसरे पक्त में विष द्रव्यकी बियै़ी 
शक्ति नष्ट करने में मन्त्रीषधियों को कारण बतलाकर 
श्री अकलंकदेव तले अश्रसाता को साता के परिणमन 
में जो रृष्टान्त दिया है बह आपने अ्रवगत नहीं किया 
श्सका कारण केचल यह ही है कि “कर्म बिषयक दश 
अवस्थाआ। से की जो संक्रमण अबस्था है उसकी 
दशव गुणरथान तक द्वी क्यो स्थिति डै, आगे क्‍यों 
नही दे! इस विषय का आप ने अच्छी तरहले 
मनन नहीं किया द्ै। तथा वेदनीय का इन्द्रियज 
विपय रूप जो अनुभचन दै बह किसको सम्भवित 
है, इस विषय का भी विचार आपने उस दृष्टि से 
नहीं किया है । इसी लिये यह सब बिषय आपको 
समभने में दुरूद दो रहा दे । 
तथा दृष्टान्व और दार्शान्त के बिषय पर भी 
जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया है। वहां 
बिषद्रत्य में बियैली शक्ति के समान वेदनीय की 


सहदृश विशुद्ध आत्म-पतिशास की उपयोगिता का 
दृष्टान्त दे, न कि एक कर्म का अभाव दूसरे कर्म फो 
शक्ति के नाश का दृष्टान्त है । वहां दृष्टांत है सन्‍्तरो- 
षधि के सद्भाब का इस लिये उसका अभाष के साथ 
साहदश्य विशुद्ध आत्म-परिणति के साथ दी दो 
सकता दै। कारण कि सद्भाव का सद्भाव के साथ 
दी मेल बैठता दै। न कि सद्भाव का अभाव के 
साथ । संसारमें एक पदार्थके अभाव से दूंसरे पदार्थ 
की शक्तिके अभावका दृष्टांत भी भित्षता है | जैसे कि 
चन्द्रकांत मणि के सदृभावज-जन्य अग्नि की ज्वजन- 
शक्ति के अभाव में सूयंकांत मणि के अभाव का 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है । 

इसी तरह आपके द्वारा दी गई पांचीं आपत्ति 
मे भी कुछ सत्व नहीं दै। कारण कि ध्यान का 
लक्षण जो “एकाग्र चित्ता निरोध, दै पद्द सुक्म क्रिया- 
प्रति पाति! और "“व्युपरत क्रिया निर्वात्त' इन आत्मीक 
दो अ्रवस्थाओं में जाता नहीं, इस लिये वे मुख्यध्यान 
के लक्षणसे शून्य होनेके कारण उपचरित ध्यान हैं । 

इनको फिर ध्यान भी क्‍यों माना जाय १ तथा 
उपचरित मानने का फल भी क्‍या ? ये दो शंकायें 
दो सकती हैं। उनमें से पहली शक्रा का समाधान 
यह है, यहां कार्य में कारण का उपचार है अर्थात्‌ 
पृव्षे के 'पृअकत्व तके बीचार' ओर “एकरब--बवितक 
अवीचार' ध्यान के सम्बन्ध से आत्मा के परिशाम 
पैसे हो गये कि जिनसे बादर काय योगादि जो थे बे 
सुद्मरूप ओर व्युपरत क्रिया निवृत्ति रूप दो गये। 
इस परिणति में कारण ऐसे आत्म-परिणाम हुए दे 
पूष ध्यानों के काय हैं, इस लिये कार्य में कारण का 
उपचार होने से अन्त के दोनों ध्यान उपचरित ध्यान 
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हैं। और कर्म निजरारूप ध्यान का फता इनमे आा+ 
त्म-परिशामाधीन है । इस लिये इन की उस रूपसे 
सफलता भी है । 

इन्हीं बातों का विचार करके श्री अकल्तकदेव ने 
इन ध्यानों में ध्यान का साक्षात्‌ मुख्य लक्षण न देख 
कर इनको उपचरित साना ओर इनका परिषद्दों की 
उपचरितता में दृष्टान्त दिया । 

इसी तरह परीषहों में सामान्‍य बेदनीय कर्म के 
काये को विशेष साता का कार्य माना जाय तो वह 
फक्षाभाव से केचल उपचारमात्र ही दै। जैसे कि 
फेवली के शुक्ल लेश्या का सद्भाव फल्नाभावमे केवल 
उपचा रमात्र है । क्योंकि सूत्रकार ने ११ परीषह्ों 
में कारण वेदनीय सामान्य को लिखा है, विशेष 
असाता को नहीं लिखा दे। परन्तु दूसरे सूत्रों के 
सम्बन्ध से जाना जाता दे कि यह विषय सामान्यका 
न होकर विशेष असाता का है। परन्तु फेवली में 
पद बात है नहीं । 

टीकाकारों ने सूत्र एकादश जिने' का जो अथ 
किया दे वह परीषद-सत्व-सापेक्ष भूतपूत्रे प्रद्धपन का 
विषय दे ओर प्रत्युत्पन्न नय की अप्रेश्ञासे बह्ां उनकी 
सभा का अभाव दे । इस लिये सिद्ध है कि सृत्रकार 
ओर उनके टीकाकारों का सत स्बथा एक ही है। 
नथ-बिवज्ञा ओर शाखीय-उ्यवस्था पर ध्यान नहीं 
देने से ही दोनों के एकमत न द्वोने की प्रतीति द्ै। 
बह समीचीनता के भाष से कोसों दूर है । 

ध्यान अवस्था में ध्यानी साधु को भूख-प्यासादि 
का अभाष अर बहुत काज़् तक जीवनकी स्थिति वो 
अन्य धर्मी भी मानते हैं, क्‍योंकि उनके साधु समाधि 
चढ्ा जाते हैँ तो समाधि अवस्था में क्षुधा-ठृपा उन 
को सताती नहीं दे, इस किये धनाद्वारो होकर भी 


बर्षों-पयत जीते हैं। यह कोगों की देखी और अतु- 
भव की हुई सत्यता है । फिर भी अहत भगवान की 
कोटि तो उनसे बहुत द्वी ऊ'ची दे, बहां तो उस बात 
का खयाल भी कैसे सम्भत्तित है। इसका विभोर- 
शीक्ष ही अनुभव कर सकते हैं । 

श्री प्रोफेसर दवीरालाल जी साहब ने जिस 
आप्तमीमांसा के श्लोक ६३ वें के श्ाश्रय से 
केवली के छुधा-ठृषा वेदना का सद्भाव लिखा 
है उसका अमली अर्थ न समभकर ही लिखा 
है। उमर श्लोक का बहुत कुछ स्पष्टीकरण मेरे 
पहले लेख में हे, फिर भी विशेषता से उस 
श्लोक का विशद अर्थ स्वसाधाग्ण की जान- 
कारी के लिये तथा प्रोफेसर साइब को समभने 
के लिये अधिक परिश्रम न करना पड़े, इस 
लिये यहां लिखा बाता है । 

पुण्य धुब॑ स्त्रतो दुःखात्पापं च एखतो यदि । 
ब्रीतदागों मुनिविद्वांस्ताभ्यां युव्य्यान्िमित्ततः | 
“-आप्रमीमांसा 

इस श्लाक में प्रोफपर द्वीराज्चाल जी के 
मत से 'निित्ततः शब्द का अथ असातहा 
वेदनीय और साता वेदनीय माना ज्ञाय ता 
असाता वेदनीय और साता वेदनाय स्वतः तो 
दुःख ओर सुख हैं नहीं, किन्तु दुःख और सुख 
को पेदा करने वाले साधन हैं, इस लिये श्लोक 
का अथ दुःख और सुख पेदा करने बाला जो 
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निमभित है उस्स्ने अपने में दृूख होने से निश्चय 
करके पृण्य बन्च होता है भोर सुख से अपने 
में पाप बन्ध होता है। ऐसा विभक्‍त्यर्थ है। 

इसका! तान्पये यह होता है कि असाता 
वेदनीय पुएय्बन्ध स्वत: अपनेको करता है! । 
ऐसा अर्थ होने से अपने पुणय-पाप बन्ध का 
कर्ता स्वयं बेदनीय स्वतः ही दो जाता है, 
परन्तु यह सम्भव नहीं है, कारण कि अचेतन 
के पृण्य-पाप बन्ध होता नहीं | 

यदि यहां पर वीतशाग विद्वान मुनि लिये 
ज्ञांय तो वे 'पर' हैं स्व! नहीं हैं, क्योंकि 


आत्मा और फर्म जुदे जुदे पदार्थ हैं। इस 
लिये प्रोफेवर द्वीरलाल जी साहब ने जो 
'निमित्तत:' शब्द का अर्थ 'असाता वेदनीय 
और साता वेदनीय समझ रखा हैं, वह 
श्लोक के प्रकरण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रखता । अत३ वह अनर्थ ओर भअसम्बड हे | 
इस लिये इस श्लोक का जो अर्थ दिद्यानन्दि 
आदि आचार्यों ने अरष्ट-सहस्ती भादि ग्रन्थों में 
किया है वह ही उसका वास्तविक अर्थ हे 
और वह ही अर्थ स्व! से सम्बद्ध है । 


+..:>---मर किक को 


[ श्रीमान्‌ प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए०, एल-एल० बी० द्वारा लिखे गये जेन 
सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किरण १ जून १६४४ में प्रकाशित क्या पट्खणडागमके खज- 
कार और उनके टीकाकार वीरसेनाचायका अभिमत एक ही दे ?! शीषक लेखका समाधान ] 


आपके इस लेख का समाधान पहले लेख में 
अच्छी तरह किया जा चुका है। इस लेख में कुछ 
विशेष कवें जो आपने दर्शायी हैं. उन्हीं पर इस परि- 
शिष्ट द्वारा प्रकाश डाला जाता है । 

सनुष्यिश्थियों में सत्मरूपणा प्रथम पुस्तक के ६३ 
ब सूत्र को छोड़कर कदीं पर भी जद्ां कि मनुध्यि- 
शियों के १४ गुणस्थान गिनाये हैं, वहां के सूत्रों में 
पर्याप्त मनुष्यिशी नहीं लिखा है । पर्याप्त का अर्थ 
पुदूगत सतररूप जो द्वव्य-पर्याप्ति हैं उनसे बने हुए 
शरीर को पर्याप्त अर्थात द्रब्य शरीर बहते हैं। बह 


पर्याप्त शब्द चोदह गुणरथानों के सम्बन्ध से मनुष्य 
के द्वी साथ प्रत्येक सूत्र में दे, मनुष्यिणी के साथ 
नहीं है। इससे स्पष्ट दै कि द्रव्य ही के सनुष्य १४- 
गुणस्थान द्वोते हैं। द्रव्य स्त्री के नहीं होते । 

द्रव्यमनुष्य भाववेद की अपेक्षा कैसा भी वेद 
रखता हो परन्तु चोदद गुणस्थानों की प्राप्ति करेगा 
तो उसको बह द्रव्यवेदसे दी होगी । द्रव्यत्ली या द्रव्य- 
नपुसक, भात्रपुरुष दोने पर भी १४ गुणरथान प्राप्त 
महीं कर सकता। यह पर्याप्त शब्द होने, न दोनेका 
अभिप्राय है । 
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अर्थात द्रब्यक्षी भाव की अपेक्षा पुरुष भी भले 
हो जाय, परन्तु उसका द्रव्यवेद तो ख्री द्वी दै। द्रव्य- 
बेद ख्री होने से उसके पांचवें गुणस्थान से ऊपर का 
गुणस्थान नहीं होता । अ्रतः द्रव्यवेद की मुख्यता से 
कटड्दो या गति की मुख्यता से कद्दो दोनों का अभिम्नाय 
एक दी है । 

सूत्रों में जिस जगद् श्री वीरसेन स्वाप्ती ने पर्याप्त 
शब्द देखा दे बहां द्रव्यलिंग से द्वी व्याख्या की दै 
और जहां पर्याप्त शब्द नहीं देखा दै वहां भावलिगसे 
ही व्या य की है जो कि यश्रार्थ दै । क्योंकि शरीर 
सम्बन्ध से पर्यप्त द्वी द्रन्य है दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। इस लिये श्री पुष्पदन्त भुतबली आचाय ने 
सत्रों में पर्याप्त शब्द को रखकर गुणरधानोंका नियम 
रक्‍्खा दै। ओर भी वीरसेनादि दूसरे आधचार्यों ने 
स्पष्टता फे ख्याकज्ष से उसके किये द्रव्य शब्द रखकर 
गुणस्थानों का नियम रक्खा दै। अतः श्री पुष्पदन्त 
और भूतयली आचार्य और बीरसेन स्त्रामी आदि 
आचारयोंका अभिप्राय एक ही दे । जुदा कोई अभिप्राय 
नहीं दै। 

चोदद्द गुणस्थानों के साथ केवल मनुष्यिणी 

लिखने का अभिप्राय यद्द दी सूचित करता है कि 
भावषवेद का वैपस्य भी द्वोता द्वै। नहीं तो मनुष्यिणो 
के साथ पर्याप्त शब्द न द्वोने से भावदी को छोड़कर 
डसे दूसरा क्या समझा जाय । यदि भावश्री का 
सबंधा द्रव्यख्री से ढ्वी सम्बन्ध द्ोता तो बड्ढां चोडृइ 
गुणस्थानों के विधान में पयाप्त ममुध्यिणी (द्रत्यस्त्री) 
का ही कथन सूत्रकार करत, क्योंकि आपके मत से 
“अपने द्रव्यको छोड़ कर अपना साव उल्लंघन करता 
ही महदी दै ।” परन्तु सूत्रक/र ने पर्याप मनुष्यिणी न 
लिखकर के ।क्ष मनुष्यणी द्वी लिखा दे । उसका 


तात्पर्य सिफ़ इतना ही है कि भाव कमी कभी अपने 
द्रव्य लिंग को छोड़कर दूसरे द्रव्यलिग के साथ भी 
रहता है, इस किये बेद-बैषम्य में भी सृश्रकार ओर 
टीकाकार तथा अन्य आचाये एक मत द्वी दं। 
द्रब्यस्री यदि मोक्ष जाने की योग्यता बाकी होती 
तो तत्वार्थसूत्रकार श्री उम/स्वामीने जैसे “स्त्री” परी पह 
मानी है, बैसे दी एक “पुरुष' परीषद्द भी मानते | परंतु 
उनने वह मानी नहीं। इसी लिये परीषद्ध गणना- 
बिधायी सूत्र में उसका उल्लेख भी नहीं किया। इस 
लिये तत्वार्थ सूत्नकार उमास्वामीका मत भी द्रठ 'खीको 
मोक्ष न होने में स्पष्ट दै । जो कि पुष्पदन्त, भूतबली, 
बीरसेन, नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रकर्ती आदि आ- 
चार्यों का मत है । 
बहां पद्खण्डागम सम्बन्धी चादद गुण'थान- 
विधायी सूत्रों के प्रकरण में भावख्री को गोण द्ोनेस 
केवल द्रव्यमात्र की अपेक्षा से दे । अर्थात्‌ भावी 
जपेस्य दै क्‍योंकि छठे गुणस्थान से लेकर नवमे गुण- 
स्थान तक उसकी सत्ता है परन्तु बह अफलोदथी दै । 
टस लिये बह द्वव्यपुरुष सामथ्य की बाधक नहीं द्वै। 
फिर भागे के गुणस्थानों भे तो -सका सबंधा अ्रभाव 
ही दे । अ्रतः यद्द द्रव्यपुरुष सामथ्य ही उत्तम सं द्दनन 
की सूचक दे । जिसकी कि प्राप्ति पुरुष शरीर को दी 
होती दे; खी ओर नपु सक शरीर को नशे दीतो । 
सट््रूपणा के ६३ बे सूत्र मे जो सम्पादकीय 
“संजद' टिप्पणी लगाई गई दे बद घचजाका अशुद्ध 
पाठ देखकर निईशि शब्द के अर्थपर ध्यान न देकर 
व पूर्धापर बिचार न करके ही जगायी गयी है। 
उमका विशेष विस्तार से स्पष्टीकरण मेरे पिछले 
लेख में दै। इस विषय में पदखण्डागम के इस 
६३ बे सत्र की रचना ओर दूसरे मनुष्यिणी के लिये 


१४ गुणस्थान-विधायी सूत्रोंकी रचना भी यह प्रकाश 
डालती है कि हस सूत्र में 'संजद' शब्द न द्ोना 
चादिये । इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार दै-- 

सत्मरूपणाद्वार में जो योगप्ररूपणा दे उसका 
सूत्र--सम्मामिच्छाइडि सजदासंजवद्ठाणे खियमा 
पड्जत्तिया ओ ॥६३॥| 

इस सूत्र की रचना में पर्याप्त छीके जितने गुण- 
स्थान होते हैं वे श्रग २ नाम पूवक गिनाये हैं । यदि 
यहां इन गुणस्थानों स अधिक गुणसथान द्रव्यस्त्री के 
संभवित द्वोते तो ग्रन्थकार इस मूत्र का निर्माण 
'मणुस्सिणीसु सासणसम्माइट्रि पहुडि जाब अ्जोग- 
केबलित्ति दब्यपमाणाण केबडिश्ला सखंज्जा ॥४८।॥। 
दध्ब्रपमाणुग मणुस्सगदि । पमाण परूवण । 

मखुस्तगदिए-मणुस-मखुसपज्जत्त-मणुसिणी- 

सु निच्आइट्टि पहुडि जाब अजोगकेबली केबडि खेते 
लोगस्स असखेज्जदिभागे ॥११॥ खेफ्त परूबण ।' 

इत्यादि सूत्रों की पद्धति अनुसार करते । ऐसा 
करने मे सूत्र म॑ श्रक्षर और शब्द थोड़े द्वोने से सूत्र 
का जो लक्षण है बह भी महत्वशार्ली। होता । परन्तु 
६३ बे सूत्र को इस पद्धति से निर्माण किया नहीं। 
इससे भी स्पष्ट मालूम द्वाता दै कि दव्यक्नी के जितने 
गुणस्थान सम्भबित हो सकते दे उतन दी सूत्रकारने 
ग़ुणस्थान गिनाये हैं । नहीं ता वह्धी भी सृत्रक्‍ार 
'सम्मामिच्छाइट्टि पहुडि जाब अजोगफेबली णियमा 
पश्जत्तियाओ' ऐसा सृत्र निर्माण करते। परन्तु 
बद्द सुन्नकारने किया नहीं | धतः इस निर्माण पद्धति 
के भेद से भी यद्दी बात सिद्ध होती दे कि सूत्रकार के 
मत से द्रव्यक्षी के झादिके पांच दी गुणस्थान दोते हैं 


'पर्याप्त खोका हो द्रव्यस्त्री अर्थ ६” ऐसी 


श्री वीग्सेन स्वामी की स्पष्ट मान्यता>-- 

सम्मामिच्छाइदि- इस्यांदि ६३ थे पत्र के 
भाष्य की जो “भस्मादेवार्षाद द्रव्यस्त्रीणां नि- 
यु त्तिः सिद्ध्येदिति चेन्‍्न पह पंक्ति है। 
उममें 'निष्ू त्ति! शुब्दका अर्थ जो 'धरृक्ति' किया 
गया है यह अ्मात्मक है। कारण कि कोषमें 
भ॑निष्व'ति! शब्दका अर्थ मुक्ति दोता है, नि 
'निग त्ति/ द्वित्ततकारवाले “निष्व त्ति! शब्दका। 
इमका अर्थ तो “निष्पत्ति! होता है | तथ। 'हति 
चेन्‍न! ५5द के 'ना शब्द का सम्बन्ध भगाड़ी 
के वाक्य 'मवापस्त्वादः इत्यादि शब्दके आदि 
में होने से भाष्य का अर्थ इसी भाषे सत्र से 
'ट्रव्यस्श्री की निष्पत्ति! सिद्ध है । 


अर्थात्‌ सृत्रमें 'पज्जत्तियाओ शब्द आया 
है उमसस भाष्यकार वीरसेन स्वामी ने दो बातें 
सिद्ध की हैं। एक तो स्त्री की अपर्याप्त अब- 
वस्था में सम्यकत्व नहीं होता। यहद्द बात 
'हुण्डायमर्पिणण्यां! हत्यादि भाष्य से पिद्ध 
बीनी है । और 'अस्मादेवाषोदू' इत्यादि भ्ाभे 
की पक्ति से यह सिद्ध किया है कि इसी आषे 
सत्र के 'पज्जत्तियाओं शब्द का “द्रब्यशरोर' 
अर्थहै । वास्तवमें देखा जाय तो यह अर्थ ठीक 
है क्योंकि पर्या प्ियां पृवृगल द्रव्य ही तो हैं। 
अब सध भाध्य का संयुक्त शर्थ नीचे लिखे 
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प्रमाण इस प्रकार हे-- 

'अस्मादेवा्षादू द्रब्यस्त्रीशां निद् त्तिः 
सिद्ध्येत' इसी ऋषि-प्रशीत प्रमाण से द्वव्य- 
स्त्री को पर्याप्ति सिद्ध है । अर्थात्‌ इस बज के 
'पज्ज,त्तयाओ” शब्दका अर्थदही' 'द्रव्यस्त्री' दाता 
है। भाष्यकार द्वारा ऐसा भ्र्थ करने से शंका- 
कार कहता हैं कि--- 

'इति चेत्‌र यदि ऐसा है तो 'न रूवास- 
सतादू अप्रत्याख्याख्यान-गुण स्थितानां सं य- 
मानुपत्ते!! यानी-वस्त्र सद्दित होने से जो पंचम 
गुणस्थानी दे ( अर्थात्‌ द्रव्यलिंग से भले दी 
बह स्ली पंचम गुणस्थान वाली है) उसके 
संयम की अनुपपत्ति ( अप्राप्ति ) नहीं है। 
कारण कि 'भावसंयमस्तासां सवाससामप्य- 
विरुद्धःः भावसंयम तो बस्र-सहित होने पर भी 
उनके विरुद्ध नहीं है। अथांव्‌ भले ही नाग्न्य 
रूप मुनिरूप उनके न हो परन्तु भावसंयम रूप 
परिणति तो उनके हं। सकती है । 

इस शंका के समाधान हति चेत' यदि 
ऐसा है तो फिर आचारय कहते हैं कि “न ता- 
सां भावसंयमोउस्ति मावासंयमाविनाभावि- 


बस्त्याद्य पादानान्यथालुपपत्त : उनके भाव- 
संयम नहीं होता है कारण कि भाव-असंयम 
का अविनाभावी वस्त्र का वहां ग्रहण हे । 

इस सव भाष्य के कथन का निष्कर्प यह 
हा है कि द्रव्यसत्री वम्त्र का परित्याग नहीं कर 
सकती । इस लिये उसके भावसंयम नामक 
छठा आदि गुणम्थान नहीं ह। सकता । जहां 
जहां वस्त्र रहेगा वहां वहाँ छठा सखुगस्थान न 
दाकर पांचवां ही गुणगस्थान रहेगा । इस भाष्य 
की विशद सत्य व्याख्यास यह स्पष्ट है। जात! 
है कि जो सत्रकार का मते है बह हा टीका- 
कार वीरसेन स्वामी का मत है । 

मैंने पहल लेख में हसी बात को सिद्ध 
किया है कि घवला के सम्पादर्का द्वारा जो 
“निषृ त्ति' शब्दका मुक्ति! अथे किया गया ई 
उसके आश्रय को लेकर हं! सिद्ध किया है उस 
दृष्टि से वह समाधान भी प्रकृत वस्तु का हो 
अनुकरण करता है परन्तु 'निव्व क्ति' शब्द का 
मुक्ति! अथं होता नहीं हें इस लिये यह उप- 
युक्त परिशिष्ट भाग का समांघन ही सत्य- 
वस्तु प्रदशक है । 
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डर 


पहली मान्यता 


- नयव्यादातिप्रधाज+--- 


श्री कुन्दकुन्द म्वासी ने शिव्रभूति ओर शिव- 
कुमार को जो भावश्रमण ज़िखा दे उसका तात्पये 
सिर्फ अध्यात्मर्रष्टि को लक्ष्य करके द्वै, वे दोनों यद्यपि 
ग्यारह अंध और १४ पूव के छ्वाता न थे, परन्तु 
तुप्माप की निन्नदा के समान शरीर व कर्मसे आत्मा 
की भिन्नता का अनुभव करते हुए पर मधाम जो शिव 
है उसको भ्राप्त हुए । 

परन्तु भावसेन नाम के मुनि अंग ओर पूरे के 
श्ञानी द्ोकर भो भाव-अमण नहीं थे । इसका तात- 
पये यद्द दी दै कि उनकी दृष्टि अ्रध्यात्म-दृष्टि नहीं थी 
अथात अध्यात्म दृष्टि के न होने से अंग पृत्र विद्याके 
पारगामी द्वोने हुए भी भावश्रमण नहीं हुए । 

इस बिषय की आवपाहुड की ४१-५२-श३ वीं 
गाथाये यद्द कुछ भी सूचित नहीं करतीं कि ये मुनि 
चस्रसद्धित थे । यदि श्री कुन्दकुन्द स्वामी के मत से 
वद्नसद्वित द्वोते हुए भी भाव स मोक्ष श्राप्ति द्वोती तो 
फिर वे मोज्ञ-साधन में अर्थात अचलक लिंग का दी 
जोर से ब्िधान क्यो करते १ जैसा कि उनने बोध- 
पाहुड़ की ५१ बी गाथा मे प्रदृज्या के रूप से खूचित 
किया है । 

तथा--सूत्रपाहुड़ की सातबीं गाथा से सम्बन्ध 
रखने वाली १० वीं, १३ वीं, १७ बीं, १८ वीं, २१ वो 
गाथाओं के प्रकाश में मोक्ष के लिये अचेलकलिंगद्दी 


का विधान किया दे । 

यदि आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी सबस्तल्रिग से दी 
भाव-शुद्धि के द्वारा मोक्ष का विघान फरते तो यह्‌ 
सर्च उपयु क्त निर्ेख-विधानका कथन व्यर्थ जाता, या 
पूर्वापर ब्रिरुद्ध पड़ता । परन्तु ऐसी बात इतने बड़े 
आचाय के कथन में दो नहीं सकती । 

ओर भी देखिये बदीं पर दर्शन पाहुड़ की गाथा 
१४-१८-२४-२४५-२६ के प्रकाश में भी यद्द छवी बात 
है कि नग्त स्वरूप से स्थित द्योकर जो भाव-श्रमण 
अध्यात्म रस का रसिया दै बद्द द्वी सिद्धि को प्राप्त 
करता है । 

दूसरी मान्यता में आपने जो “यदि बख्र धारण 
करके भी भाव संयमी दो सकता दे” ऐसा लिखा दै 
उसका ऊपर के कथन से समाधान द्वो जाता हद । 

अब रही खीमुक्तिकी बात सो उसका खण्डन भी 
सूत्र पाहुड़ की २:-२५-२४ बीं गाथाओं से दो जाता 
बै। कुन्दकुन्द्र मद्दाराज इनको प्रवृष्या ( महाप्नत- 
चर्या ) कारण विशेषों से नहीं दोती दे! । ऐसा 
लिखते हैं। जब इनको प्रवृज्या द्वी नहीं हो सकती 
तो उन्हें मोक्ष कैसे हो सकता दै ! इसी लिये उनका 
जो ब्रत दै बह उपचार से मद्दाबत दे । उनकी आ- 
सिंका संज्ञा है वह ऐल्लक की आय संज्ञा के समान 
है। आर्यिका वस्म-सहित दोने से उत्कृष्ट भाविकों 
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दी है, जैसे ऐल्लक उत्कृष्ट श्रावक है। आयिका को 
गणिनी तो इस लिये कह्दा जाता दै कि ख्ियों में ऋती 
का ऊंचा पद उससे दूसरे का दे नहीं । पुरुषों में तो 
ऐल्काक से ऊचा पद भुनि का है. इस लिये ऐल्क्कको 
गणी न कट्दकर मुनि को दी गणी कहा जाता है । 

भ्राविका संघ से आ्यिका संघ की प्रथक व्य- 
बस्था का यद्द उत्तर है कि ख्रीपर्याय में आयिका से 
ऊचा दर्जा न होने के कारण सबसे ऊचे दज वाले 
का ख्रीपर्याय में एक संघ जुदा ओर उससे नीचे दर्ज 
बाले का दूसरा जुदा संघ द्ोता है। इस तरद्द से 
व्यवस्था बन जाती है । परन्तु पुरुषों में यह व्य- 
बसस्‍्था ऐल्लक की और उससे नीचे दर्ज के श्रावकोंकी 
अपेक्षा नहीं बन सकती, क्योंकि पुरुषों में ऐल्लक से 
ऊ'चा दर्जा मुनिराज का मौजूद है । इसलिये ऐलक 
तक आवककी व्यवस्था और ऊपर मुनिकी व्यवस्थाद्दी 
थनेगी । 

तीसरी मान्यता का जबाब विशद्‌ रीति से पं० 
मक्खनकाल जी, पण्डित पन्नाज्ञाल जी, पं० मम्मन- 
द्ाक्ष जी के व मेरे पूत लेखों है । 

इस मान्यता में आप जो ज़िख रहे हैं कि “पुद्ल 
विपाकी नाम कर्म में बेदे दय की सत्ता बिना पुरुष व 
क्षीक्तिगों की रचना की क्षमता नहीं है, क्योंकि ऐसी 
पृथक प्रकृतियां अंगोपांय नाम कर्म में दे द्वी नहीं” 
इसका समाधान सिर्फ इतना ही दे कि अंगोपांग का 
डदय अपने सञ्ञातीय शरीर नाम कर्म के ददय से 
प्रथक नहीं है, परन्तु बिजातीय से भी सबेथा प्रथक 
कहीं है। इस नियस का तिघटन तो विजातीय किंग 
के साथ वेद-वैषम्य से स्पष्ट दे। क्‍योंकि अनेक 
जगद स्ीवेद का उदय गुदा ढ्रारा व्यभिचार कराने 
आदि के कार्य से प्रसिद्ध है। दूसरे वेकेदय का 


स्थान सन दे । क्‍योंकि वेदोदय का नाम 'सनोभू! 
कामदेव है । इसलिये वेदोदय के क्िये द्रब्यज्षिंग हो 
यह बात भी नहीं। अर्थात वेदोदय तो मनके अच- 
लम्बन से ही द्ोता दे । ऐसा होते हुए भी उसकी 
शांति बैषम्य से भी द्वोती है। इसके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
सर्वा ग॒ स्फुरण ओर उसके अनंग द्वारा कामसेत्रन- 
शान्ति-विधायी प्रकार हैं । 

आगे आप जो यह लिख रहे हैं कि 'नामकर्म की 
कोई भी प्रकृतियां अपने कार्य मे सबंधा स्वतन्त्र व 
अन्य-कम निरपेक्ष नहीं हैं । 

(समाधान)--१रन्तु ऐसा सबंथा नहीं है । कारण 
कि आनुपूर्वी का उदय है, वह किस कंदिय--सापेक्ष 
है? यदि गति कर्मोदय-सापेक्ष दे तो प्रथम बद्द 
सजाति कर्मोदय सापेक्ष है, क्योकि दोनों गति और 
आनुपूर्वी नामकर्म ही हैं । थोड़ी देर के जिये हम 
सजाति की उपेक्षा भी कर दें, गति कमंदिय--सापेक्ष 
ही मान लें तो फिर आपने जो यद्द लिखा है कि-- 
“गति का डदय आयुकम के अनुसार द्वी होगा! इस 
नियम का बिघटन विप्नह् गनि में हो जाता दै कारण 
वहां आयुकर्मोदय नहीं है । 

आगे आपने जो यद्द जिखा दै कि 'जातिका उदय 
मत क्ञानाबरणीय के 'क्षयोपशाम का ही अभनुगामी 
होगा! यह लिखना भी ठीक नहीं दै। कारण कि 
मति क्षानावरणीय का क्षयोपशम तो बिग्रद्ध गतिमें भी 
दोता है, परन्तु वहां तो जाति नामकर्म के उदय से 
रचना नहीं दै। तथा एकेन्द्रिय ओर विकल्पन्रय के 
मति क्षञानावरणीय क्षयोपशम तो है परन्तु इन्द्रियों 
की पूशता नहीं है ओर मतिज्ञान फे साथ अतज्ञान 
हमेशा द्वी रहता है। कारण कि एक समय में मति 
आर अत ये दो ज्ञान हमेशा साथ दी रहते हैं। इस 
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लिये एक इन्द्रिय विकलत्रय ओर असंज्ञी पंचेन्द्रियफे 
श्रुत झ्ञानावरणी य फर्म का द्योपशम होनेसे भ्रुवज्ञान 
तो है परन्तु उसके विषय का अहर कराने वाला द्रव्य 
मन वहां नहीं दै। अतः आपका कहना जो “गति- 
नासकर्म का उदय मतिझ्ञानावरणीय कर्म के क्षयोप- 
शम का अनुगामी द्ोगा' वह सिद्धान्त-बिरुद्ध कथन 
दोने से केवल आपकी मनोनीत असत्‌--कल्पना का 
विषय है। 
दूसरे जब कषायोदय द्वोता है उस समय सर्च 

शरीर में विकृति दो जाती है'। इसी तरह जब वेदो- 
दय होता है तब भी सारा शरीर व्याकुलित दवोने से 
बिकृत हो जाता है ओर मन पर विशेष विक्ृति का 
परिणाम नजर आता है उस समय बह व्याकुलता- 
जन्य विरक्वाति जिस किसी भी मांग से शान्ति श्राप्त 
करती है। बाहुलय से तो नियत लिग मार्ग से ही 
डसकी उपशान्ति द्वोती दै परन्तु बेपम्यमें वद्द नियति 
का नियम भी नही दै। ये सब शाब्रोक्त कथन हैं 
ओर लोक मे दृष्टिगोचर द्वोने से प्रसिद्ध भी है। 

छुठे आदि ऊपर के गुणस्थानों में परिणामों में 
विशेष विशेष उपशांति दोनेसे केबल सूक््म अफल- 
उदयमात्र काये शेष रद जाता है । अश्रप्रभत्तादि स्थानों 
में आत्मध्यान का प्राबल्‍य होने से वेदोदय तथा 
कपाथोदय की उद्भूति भो अनुभत्र गोचर नद्दी 
हुआ करती है । 

इस तीसरी आपत्तिगत दूसरी कोटि का समाधान 
पहले आपत्ति के पूत दिया जा चुका दै। अर्थात 
स्री शरीर में पुरुष वेद का उदय होने पर भी पुरुष 
की सी दृदता, धीरता, शक्ति-बिशेषता और लब्जा 
का सबंथा अभाव गुण उस्र उत्कषता को नहीं पहुचते 
जो कि पुरुष के शरीर संदनन-साध्य प्रकृषनाकों लिये 


प्राप्त होते हैं। और इसी तरद पुरुषों में वेद संबंधी 
बैषम्य द्वोने से क्षियों के स्वाभाविक धर्म भी नहीं 
हो जाते कि जिनसे वे स्वथा बी द्वो जाते दो । 
शाखकारों का असली कथन तो गति-सापेक्ष है, 
जिसका कि अविनेाभादी सम्बन्ध शक्ति को ज्िये हुए 
है। ओर वेददृष्टि से जो कथन दे वह गत्जिन्य जो 
शक्ति दे उसकी द्वीनता तथा वृद्धि का साधक नहीं दै । 
इस अभिप्राय को लेकर द्वी बीरसेनादि आचायों का 
कथन दै जो कि पुष्पदन्त भूतबल्ि आचार्य के सूत्रोंमें 
मनुष्यों के साथ १४ गुणर्थानों के नियम के कथन 
में 'पर्याप्! शब्द दोनेसे दे । अतः बीरसेन आचाययों 
का कथन पद्खण्डागम सूत्रों के अभिप्राय से एक ही 
पड़ता दे । 
चौथी मान्यता में चोथी और पांचवी शंकाओोका 
समाध'न ऊपर इस परिशिष्ट में आा चुका दै तथा मेरे 
टैक्ट ओर अन्य विद्वानों के ट्रैक्टों में आगम ओर 
युक्ति से परिपूर्ण डे । 
असलियत में बात यह दे कि धवल्ाकार ने 
नवमे गुणस्थान से ऊपर भावषमनुष्यिणी को मनु- 
थियणी नहीं माना दे, वे तो नीचे के गुणस्थ।नोंमें तथा 
ऊपर के गुणस्थानों में मुख्यता से गति कथन पर द्वी 
आरूद है। उपचार कथन से आपकी दृष्टि में उन 
के कथन की कचाई मालूम पड़ती है तो आप उस 
उपचार को छोड़ कर उनके मुख्य कथन को हीं 
मान्य छीजिये | वे बास्तव में अपने कथन से यद्द 
ही तो सूचित करते है कि चोदद गुणस्थानोंकी अपेक्षा 
से मनुष्यिणी का कथन नहीं दे । भले ही नो गुण- 
स्थानों तक बद्द कथन दो जिनका कि आगे के गुण- 
स्थानों में नय विवज्ञासे बस्तु-स्थिति मात्र फल है, न 
कि काय की सफलता । 
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उस कारण की कायता तो ब्रह्मं सरसी जाती दे, 
जहां कि कार्य निष्पत्ति तक भी उसका सम्बन्ध होता 
है। बस्तु-श्थिति के लिये उपचार से कथन तो जैन 
शात्नों में सबन्न ही आते हैं। उमास्वामी ने भी 
वश अध्याय के अन्त के सूत्र में जो सिद्धों में भेद 
बतलाया है वह उपचार को लेकर द्वी तो बतलाया दे 
नहीं तो सिद्ध अब्रस्था मे वास्तविक भव ही क्या दे । 
उपचार का जो कथन डे वह काल-सापेक्ष, क्षेत्र-सा- 
पेक्षता को लिये होता डै, केत्रल्न द्रब्यसापेत्ञ जो कथन 
दै वह मुख्य भाव की अपेक्ता से मुख्यता को लिये 
होता है । 

अतः नय विवक्ता से इस कारण बाय की सामग्री 
के विचार में बीरसेन स्तरामी का कथन है, पह उनके 
कथन की पूरी पक्‍काई का साधक है, न कि कचाईका 
साधक । कचाई का साधक उन्हीं की दृष्टि में द्वो 
सकता डे, जिनकी कि दृष्टि कारण कार्य के अविना- 
भाती सम्बन्ध पर नहीं गई दे । 

न्याय का यह अटल सिद्धान्त दे कि कार्य के 
समय जो कारण उपस्थित होगा वह ही मुख्य कारण 
समभा जायगा। अपने वक्तव्य में श्री वीरसेन 
स्वामी ने आदि से अन्त तक वह ही बात बतलाई दै 
जो कि पद्खण्डागम के सूत्रो में हे। अतः उनके 
कथन में कचाई सममभना पूर्वापर के विचार न दोने 
का सूचक है । 

श्री व्वीरसन स्वामी ने गुणस्थान व्यवस्था की गति 
की प्रधानता से बशुन झरके इस व्यवस्था बा सबन्न 
आर निर्दाप सिद्ध कर दिया ८ । कारण कि चोद 
गुणस्थानों के सद्भाव का अविनाभादी सम्बन्ध पर्याप्त 
मनुष्य गति के साथ द्वी है, वेद के साथ नहीं है, 
बेद का सम्बन्ध तो सिर्फ नबमें गुणस्थान तक ही दै । 


अतः आगे जो वेद का कथन दे वह भूतपूथ नय के 
ढवारा उपचार से ही है। जैसा कि दशमें गुणस्थानसे 
ऊपर शुक्ल लेश्या का उपचार से कथन है। अतः 
जिस व्यवस्था से बीरसेन स्थामी का कथन है,. वह 
सिद्धान्त की जड़ की मजबूती का खास सूचक दे । 
यदि उपचार से कथन माना द्वी न जाय तो फिर 
दशवें गुणस्थान से ऊपर शुक्ललेश्या भी न माननी 
चाहिये। परन्तु चद्द सिद्धान्त में मानी गई दे, इस 
लिये उपचार को न माना जाय यद्द्‌ तो बन नहीं 
सकता । ु 

वास्तविक दृष्टि से देग्या जाय तो यहां उपचारने 
दी सृत्रकार के कथन की जड़ वो मजबूत किया है। 
कारण कि मनुष्यिणी के साथ पर्याप्त शब्द न होनसे 
द्रव्य मनुष्यिणी तो ली नहीं जायगी । अवबाशए 
में भाव-मनुप्यिणी ही वहा ली जायगी । एसी 
हालत में मनुप्य शरीर के जीव को छीवेद होनेके 
सिवाय छुटकारा ही नहीं 6ै। शतः सिद्ध है कि 
सृत्रकार ने जिस व्यवस्था से सृत्रों का गुम्कन किया 
है बह दी व्यवस्था टीकाकार वी7सेन स्वामी न रक्खी 
है। अतः सूत्रकार से टीकाकार का मत ब्िरुद्ध न 
पड़कर सबंथा एक ही पड़ता डै । ऐसी दशा में जब 
सूत्रकार ने स्विद्धान्त की जड़ को ढीला नहीं किया दे 
तो फिर सूत्रानुसारी टीकाकार पर सिद्धान्त को जड़ 
ढीला या नियेल करने का श्राक्षेप लगाना न्‍्यायसंगत 
नहीं है । 

आगे आप लिखते हैं कि 'वेद की अधानता छोड़ 
कर गति की अधानता से कथन करना था तो पबेद के 
अनुसार यहां भद दी क्‍यों किये ९! 

समाधान--वेद के अनुसार वहां भेद तो यों 
किये कि बेद की अपेक्षा से जो द्रव्यपुरुष में ख्रीभाव 
है बह मोक्ष का अधिकारी है कि नहीं, ऐसी शंका का 
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का निराकरण बिना वेद के भद किये होता भी केसे ९ 
क्योंकि स्नकरने १४ गुणस्थान जिसके हों उन सूत्रों 
में केवल्ल मनुध्यिणी शब्द लिख कर ही वेद के »पम्य 
भेद्र की स्थथमव सूचना दे दी। ऐसी अवस्था में 
टीकाकर ने जो मुख्य गोण की व्यत्रस्था लेकर कथन 
किया है वह सब ग से सबंथा योग्य ही है । 


आगे आपने जो “यथार्थतः प्रस्तुत प्रकरणमें योग 
मागणा चल रही थी आर काययोग के सिलसिले में 
इन दिभागों के अनुसार कथन किया गया है । मनु- 
ध्य गति की प्रधानतासे तो गति मार्गरए मे सूत्र २७ में 
गुणस्थान प्ररूपगम दिया जा चुड्रा है । वेहयार्गणुः- 
नुसाग प्ररूपण आगे के सत्र “०* आदि में किया गया 
है और वहां अन्वृत्तिकरण गुणम्थान तक ही वेदों के 
आधार से कथन द्वे उससे आगे के गुणस्थान को 
अपगत वेद' कहा है ।' 


समाधान--यह सब लिखना आप का प्रकरण के 
असली स्वरूप पर लद्ष्य नही दने से केवल मात्र भ्रम 
डै। कारण कि काययोग मागणा के प्रकरण का जो 
विपय है बह मनुप्य और सनुप्यिणी के शरीर का 
लक्ष्य करके कथन दै अर्थात यहां द्रव्य की अपेक्षा से 
कथन दे, न कि भाव की अपक्षासे वह कथन है | जब 
कि द्रव्य की अपेज्ञा से कथन है तब आपके मतानु- 
सार गुग्ास्थान अपेक्षा से द्रव्यपुरुष आर द्रव्यल्ली मे 
कोई भद नदी है । एसी हालत मे सृत्रकार ने दोनों 
के लिये क्लग अलग सूत्रों की रचना क्‍यों की ओर 
ख्री की पर्याप इशा में सम्यगू-निध्या-हृष्टि तीसरा 
शोर असंयत सम्यग्टाष्ट चोथा ये दो गुणस्थान अप- 
याप्त मनुष्य के समान क्यो नहीं लिखे | सूत्रकार के 
सुत्रोंकी इस प्रकारकी शैली होनसे स्पष्टडे कि द्रव्यस्त्री 
का दर्जा द्रव्यममुष्य के बराबर का नहीं है । 


इसी बात को लद्ष्य में रखकर सूत्रकार ने द्रव्य- 
पुरुष ओर द्रब्यश्ली के शाणस्थानों का श्रथक प्रथक 
सम्भवित रूप से वर्णन किया है। तथा ६३ बैें सूत्र 
में जो पांच गुणस्थानों का परूठ है बढ ही द्रण्यली के 
लिये है। जो कि सूत्रकारसम्सत पाठ दे । 

धवलामें जो “अस्मादेवदाषाद्द्रव्यस्थ्रीणां निय॒ फ्तिः 
सिद्ध्यदिति चेन्न' इस पंक्ति के आश्रय से जो सूत्र में 
'संजद! शब्द लगाया है वह सब बखेड़ा भ्रम का परि- 
णाम है । कारण “निव्र त्तिः' शब्दका अर्थ जो (मुक्ति) 
किया डे । ओर “न! का सम्बन्ध आगे का वाक्य में 
नही जाड़ा है। उसका सत्र विपरिणाम अम का 
कारण है। चह्मां पाठ किस बात की यथार्थ सूचना 
देना है उसका ससंबद्ध अर्थ इसी परिशिष्ट में आगे 
लिखा गया दै। उसके प्रकाश में श्रापकी सच शंकायें 
कापूरवत उड़ जाती हैं। असलियत में देखा जाय 
तो द्रव्यक्ली को मोक्ष के निषेध में खास खचकार दी 
सम्मत हैं। कैसे सम्मत हैं इसका विवेचन पूत्र लेख 
ओर परिशिष्ट में पर्याप्त दै। आशा दे उसे आप 
जिचार कर य्रथाथथ निर्णय करेंगे । 


चौदह्‌ गुणस्थानों की प्राप्ति गति सार्गंणा में दी 
होती है, न कि योगमार्गणा में तथा वेदमार्गणा में । 
अतः मुख्य मार्गशाओं वी अपेक्षा से सम्भत गुण- 
स्थानों का कथन मुख्यता से है। ओर गौणमागंणा 
की अपेक्षा से गुएस्थान कथन उपचार नय के आश्रय 
मेध । इस लिये दीग्सेरू स्ामी के कथन में कहीं 

से बिरुद्ध कोई भी दोप नहीं आता। अतः उस 
का कथन सत्रकार के मत से सबेथा मिलता हुआओ 
सम्बंद्ध है, इस लिये दोनों का एक ही सिद्धान्त हीने 
से दोनों एकमत हैं । 


इसी चौथी मान्यता मे आपने अपने मंत को 
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पुष्टि का जो दृष्टान्त दिया है बह दृष्टान्ताभ्यास दे । 
क्योंकि उस दृष्टान्त की प्रकृत कथन के साथ कोई भी 
संगति नहीं है। कारण कि प्रथम बर्ग तो जो बेद- 
मागशा सहित गति मरागंणा दै उसमें नो पुस्तकापन्न 
नी दी गुणस्थान हैं। फिर उसके आगे केबल गति 
मार्गणाई, बहां पांच पुस्तकापन्न पांचही गुणस्थान हैं । 
उनमें पहली श्रेणी है, बह मिश्रण भाग को लिये हुए 
है। परन्तु क्लास में पहली श्रेणी मिश्रण भाग को 
लिये हुए नहीं है। श्यतः प्रकृत बिषयमें यह पुस्तकका 
हृष्टांत लागू न द्ोने से दृष्टांताभास दै । 


विशेष स्पष्टीकरण-शआपक दृष्टांतमें क्लासयोग्यता 
के दो भेद दो जाते हैं, इस लिये वहां एक बस्तु के दो 
भेद हेँं। परन्तु दाष्टोन्त में दो मिश्रित निराली बातें 
हैं। अतः एक का नीचे सम्बन्ध छूटने से .ऊपर 
अवशिष्ट शुद्ध एक ही अवस्था रह जाती दैे। इस 
लिये दृष्टांत में तरतम भाव है, जो कि बह एक दी 
बस्तु में हो सकता दै, परन्तु दाष्ट्रॉन्त में दो बस्तु होने 
से तरतमभाव बनता नहीं । इस लिये आपके दृष्टांत 
को प्रकृत बिषय का अनुयायी न होने से दृष्टांताभास 
न कह्दें तो और क्या कहें । 
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[ भारतबर्षीय अनाथरक्षक जेन सोसायटी, दर्यागंज देहली द्वारा प्रकाशित अष्टपाहुड़ 
की प्रस्तावन! विषयक असंबद्ध और असंगत कल्पनाओंका सहेतुक निराकरण | 


इस प्रन्थ की प्रस्तावना के लेखक श्रीमान बाबू 
जगक्सासाद जी एम० ए०, बी० एस-सी०, आई० ई०, 
ए० जी० पी एण्ड टी० हैं । आपने प्रंथका अनुवाद 
ओर प्रस्तावना इग्लिशमें लिखी दे । अनुवाद का हिंदी 
में उल्था श्रीमान पं० पारशदास जी जैन न्यायतीर्थ 
ने किया है। ओर प्रस्तावना का हिंदी भाषा में अनु- 
बाद श्रीमान लाला राजकिशन जी देहली निवासी ने 
किया दै । उसके श्री गणश मे द्वी अध्याय ३ गाथा 
१४ में जो 'स? उपसर्ग है बह पू+ वाक्य में चला 
गया है, उस विषयक अशुरद्धि की तरफ जो आपका 
सक््य गया दे वह सिफ प्रेस की श्रसावधानीका कारण 
है। ऐसा ही असंग १३ दीं गाथा में भी अआया है 
उस वरफ भ्रापका क़्दय नदी गया दै। अर्थ में कोई 
भी गछती न दोने सेफे सि प्रेस की प्रमादता पर लक्ष्य 


जाना वाल की खाल निकालने के सिवाय आर क्‍या 
हो सकता है । 

“पं० रामप्रसाद जी की रचना में हस्तलिखित 
प्रतियों के मिलान का उल्लेर नहीं दै” यह्‌ लिखना 
सुन्दर तभी होता जब कि मुद्रित प्रतिमें कुछ श्रशुद्धता 
का प्रतिभास दिया जाता। मिलान का उल्लेख 
करना यह्‌ विद्वान पाठकों को शुद्धि की श्रद्धामात्र से 
अशुर्धि की तरफ लक्ष्य न देने की असाबधानता को 
उ साहन देना है । 

“प्रशस्ति करने पर भी ध्यान नहीं दिया ।! यह 
वाक्य निर्तुक होने पर कुछ भी अपनी प्रमाण पद्धति 
का सूचक नहीं है । 

आगे आपने जो यद्द लिखा है कि 'ऐसा प्रतीत 
दोता है कि किसी व्यक्ति ने अ्रतक्ञानी शब्द की मनो- 
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नीत पश्मिषा करने के लिये गाथां को दूसरे हो 
प्रकार लिख दिया है, उनका प्रयास अ्रतज्ञानी श्रोर 
अ्रतकेबली को समान मानना दै ।! 

समाधान-- आपके ' द्वारा उठाया हुआ यह विषय 
बोध-पाहुड को गाथा ६१-६२ से सम्बन्ध रख्यता दै । 
उन गाथाओं के बिषय को आप पूर्ण श्रत ज्ञान का 
रूप न देकर सामान्य श्रुतज्ञानके रूप देने का खयाल 
कर रहे हैं तथा “द्वितीय भद्रबाहु की पाप्नता का सन्नि- 
वेश प्रथम भद्गबाहु में किसी ने कर दिया” यह सच 
इविद्वासाभास सामग्री-जन्य बिपयंय-परिणति का 
प्रतिफल दै। कारण कि वहां प्रन्थकार-निर्दिष्ट स्घ- 
क़ति विषयक निरहकार सूचक लघुताके साथ अंथकार 
द्वारा अपने रूचचे रबरूप-प्रदर्शत विषय की तरफ 
आपके लक्ष्य का न जाना ही यद्द ऋपकी मनोनीत 
कल्पना का विषय दे । 

भव्यसेन मुनि पांच पूर्ठ की कमी से अपूर्ण श्रुत- 
ज्ञानी थे, इतनी द्वी बात नहीं दे किन्तु उनमें आध्या- 
त्मिकता नहीं थी, इस लिये वे मोक्ष मार्ग के उच्श्य 
स श्रुतज्ञानी ही नही थे, यह प्रन्थकर्ता वा तात्पयं दै । 
अध्याक्षज्ञान न द्वोन से हा वे द्रव्य-लिगी थे। द्वव्य- 
लिगी को पूर्ण श्रुतज्ञान होता ही नद्दी दै। यह जैन 
सिद्धान्त के अन्थों का अभिप्राय है। उसको बिना 
समझे द्वी यदू वा तदूवा लिखना न्यायखंगत नही है । 

द्वितीय भद्रबाहु को 7ंगज्ञान भी नहीं था, इस 
लिये उनको पूत्रेभद्रबाहु की कोटि में इत्र गाथाओं से 
सम्मिलित कर दिया । अथवा “कुन्दकुन्द्र स्वामी को 
छोड़कर किसी दूसरे की कृति रूप गाधायों हैं ।? ये 
सब आ के बेपाए के निरेतुक इतिहासाभास-जन्य 
खयालात है । 

जिस ताम्रपत्र के उल्लेख से श्री कुन्दकुन्द स्वामी 


को पहली शत्राब्दी का माना जाता दै। भक्ता उसी 
ताम्रपत्र द्वारा पहली शताउदी से पहले. वा उन्हें क़्यों 
नमाना जाय ? जब कि उस ताखपत्र में पहली 
शताब्दी के निश्चित होने के मुख्य जिपय को लिये 
हुए कोई खास कारश द्वी निदिष्ठ नहीं है । यदि वह 
कोई खास कारण द्वै तो उसका स्पष्ट उल्लेख फरना 
चाहिये। केबल अटकलपच्चू की अर'गत गोल- 
माल से स्त्रतः आचाय द्वार/ लिखे गयग्ने, उनके स्वतः 
के परिचय को असंगत या क्षेतक्त ठहराना कहां तक 
साध्य की स्षिद्धि का विधायी है, इसका लेखक महद्गा- 
नुभाव अपनी न्याय तरजू में र,यं माप करने के 
अधिकारी हैं । 
श्रीम्तान ज्ञाला जगवप्रसादजी साइब एक सामान्‍्य- 
यादी पुरुष प्रतीत दोते हैं। कारण कि एक सासकइन्‍्यर 
बाद की दवा द्वी ऐस। प्रचलित हुई है कि उन्तको 
विशेषकवाद अच्छा ही नहीं लगता दे । इस विषयका 
परिचय सूत्र पाहुड़ को २४-२४-२६ बीं गाथाओं का 
आपके ढागा अनतुबाद का नहीं होना दी सूचित करता 
है। अंग्रेज़ी प्रसावना के अतुवादक लाला 'राज- 
किशन्न जी को यह बात खटदी दै, इस लिये पत्र ६ 
में उनने लिखा दे कि २४-२४-२६ वीं गाथायें अंग्रेजी 
अनुबाद में छोड़ दी गई हैं जिनकी कि 5 ।ख्पा को 
अपनश्यकता है इत्यादि | 
, मालूम होता दे कि लाता जगतप्रसाद जी ने जो 
अनुवाद ओर प्रश्तावना लिखी दे वे दूसरे सामान्य- 
यादियोंके लेखों को अचलम्बन करफे ही शायद 
लिखी है । यदि उसमें स्वावलम्बन है तो जान बूक 
कर सामान्यवाद की स्थिति कायम करने की असि- 
लापा का ब्रिषय दै, बह प्रतीति-कर अतीत होता दे। 
श्रीमान प्रोप्ेसर नेमिनाथ आदितव जी इफध्याय 


डी 
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कोल्हापुर ने अपनी सममके अनुकूल जिन पाहुड की 
गाथाओं से मोक्षगमन में सचख्लिंग, द्रव्यश्ली, नीच 
कुलोत्यन्न का निषेध किया दै और उनको क्षेपक ओर 
प्रन्थ को संग्रह बतलाया है। बह भी सामान्यवाद 
की भेड़ियाधसान का ही परिणाम दे । कारण कि 
यह कार्य कारण के सम्बन्ध पर ध्यान न देना दे । 

इनने सांगोपांग जैन सिद्धान्त का सम्बन्ध गुण- 
स्थान ओर कर्म सिद्धन्त विषय का सांगोपांग जैन 
पद्धति से मनन नहीं किया दै, नहीं तो यह तद्‌विषक 
कार्यकी योग्यताका विषय उनकी बुद्धिसे बाह्य कदापि 
न होता। 

जब किसी एक शुद्ध संघया कुडठम्ब में दूषित 
बाताबरण उपस्थित हो जाता है तब उसमें सदीप ओर 
निदोंष अंशों के जुदा होने का मोका उपस्थित हो 
जातादे। निर्दोष अंश का नेठृत्व अपने अंशको 
अलश्लुएण बनाये रखने के लिये जो पहले आलोचना 
करता दै बह ही आलोचना का विपय हमेशा रहता 
दै। क्योंकि बह आलोचना का विषय सत्य सिद्धा- 
न्तारूद हैं। उसके बिपय में यद्द कल्पना करना 
कि उस आलोचना का प्रथम अवस्था-विषय कड़ाई 
को लिये हुए नहीं होकर पीछे वह सपक्षता से राग- 
ठैंप का विपय बन कर अपने विषय की तीत्रता में 
परिणत हो जाता द्वै, यह कल्पना केवल अरमात्मक है 
कारण कि निर्दोष सत्यांश सिद्धि की हेतुता में हमेशा 
दी आदि से अन्त तक जो निषय रहता है वह दही 
अपने कार्य की सफल उन्नति में कायम रददता हे । 


मान लो कि थोड़ी देर के लिये अचेलक अंशने 
अपनी दिगम्वरता कायम रखने के लिये सचेल अश 
की कड़ो निषेधता रूप आलोचना की परस्तु सोक्षमार्ग 
में निषध के लिये शूद्र अर्ग को क्‍यों लिया। क्‍या 


वे लोग नप्न होकर मोक्ष को नहीं साध सकते थे ९ 
इस लिये मानना होगा कि इस दिगम्बर जैनसिद्धान्त 
में जो बात है बह योग्यता की मुख्यता को लेकर 
सचाई के मार्गपर स्थित डै। उसमें आधद्य समय की 
नर्माई का ओर पिछले समय में कड़ाई का खयाल 
करना उचित नहीं दे । 

पदखण्डागम सूत्र जो कि सामान्यबादियों की 
दृष्टियों में बहुत पुराना माना जाता हे, उसमें द्रव्य- 
स्त्री के लिये पांच ही गुणस्थान लिखे हैं, बह अचेल- 
कता को द्वी मोत्त की सिद्धि में प्रदर्शित करता द्वे | 
इस लिये प्राचीनना के सवाल में बह ही योग्यता 
दृश्गोचर होती दै । 

इस बिषय में एक बात ओर भी विचार करने 
की यह दे कि जो साध्य सुगम साधनों से सिद्ध हो 
सकता दे उसके लिये फिर कठिन साधनों का दी 
विधान निर्माण करना यह विचारणा से बाह्य का 
विषय दे। नीति का सिद्धान्त द्वे कि प्रयोजनममु- 
हिस्य मरो5पि न प्रबतते! । 

दिगम्बराचार्यों की जो कठिन दिगम्बर-च्रत्ति डे 
वह सत्यमार्ग की कृति दिख्लाने में राग-शेपष परि- 
ण॒ति को लिये नद्दी हो सकती। कितु सत्यमाग की 
स्थिरता के लिये ही हो सकती है । आचाय कुन्द- 
कुन्द स्वामी ने जो अचेलकत्य आदि विपय की गा- 
थाये लिखी हैं, वे उनके स्वतः दिगम्बरलल की सूचक 
हैं आर सत्यमार्ग स्थिति की साधक हैं--उनके विषय 
में जो क्षेपकत्त की कल्पना द्वे वह पूव[पर परिस्थिति 
की गद्दरी विचारणा नहीं । 

दशनपाहुड़ को २४ बीं गाथा को आपने ज्षेपक 
नहीं लिग्ा दे जिसका कि स्त्रूप आगे दर्शनपाहुड्की 
गाथाओं से ऐक्यभाब का सूचक दे । इस पृ्रापर- 
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बिरुदध समालोचना को किस तरद् समुचित्त कद्ठा जा 
सकता दै ९ 

दर्शनपाहुड़ की २४ बीं गाथा के आगे की कोई 
भी ऐसी गाथा नहीं है जो असंबद्ध हो, फिर भी उन 
को असंबद्ध लिखा जाय तो वह भूल-भरा काय॑ दे । 
हां वे गाथाये सामान्यबाद की तो अवश्य ही बाघक 
हैं इसी लिये उन्हें असंबद्ध सममा द्वो तो यह दूसरी 
बात दै । 

प्रस्ताथना लिखने बाले मद्दाशयन जो यद्द लिखा 
है कि ओ्रीदुदछदम पहले श्री भद्रबाहु प्रथम ने 
ऋगरचना को स्दीकार नहीं किया! इसका तात्पय 
सिर्फ यो निरलता हो कि अगो का विस्तार इतना 
बड़ा है जो $ वह शब्द रचना की शक्ति से बाह्य द्दै 
अतः अंथरूप से अंग रचना असंभवतामें कैसे न हो, 
इसवा तो सिफ्फ धारण करना द्वी हो सकता है जो कि 
श्रुतावरण के अपूबे क्योपशम रुप विशिष्ट ऋद्धि से 
हो सकता है । अर्थात्‌ अक्षर रूप लिपि में बह नहीं 
थासक्ता। ऐसा यदि “अंग रचना को स्वीकार 
नदी दिया! शब्द का तात्पर्य हो वो ठीक दै। आर 
यदि इस वाक्य का यह तात्पय हो कि भावात्मक अ्र्थ 
रचना कोई वस्तु ही नहीं थी तथा वे ग्यारह अंग 
आर चोदद् पूर्व के पाठी ही नहीं थे तो यह लिखना 
सिद्धान्त ओर जैन संस्कृति के विरुद्ध अनेतिहासिकता 
का है। कारण कि जैन परम्परा रूप संस्कृति आप 
की इस उत्तर सम्मति से सम्मत नहीं दे । 

दर्शनपाहुडू की २७ बीं गाथा सिर्फ असंयत की 
(नन्‍्दापरक है इसका तात्पथ. सिफ इतना ही है कि 
कुलीन सुजाति भी कोई हो, परन्तु संगत न दो तो 
पूजनीय नहीं दै । अर्थात्‌ उन कुलीनादिक की संयत 
होने से शोभा है । इसका तात्पयं यद्द दी द्वैकिजो 


संयत द्वोगा बह कुलौीन ओर सुजाति ही होगा, न कि 
अकुलीन शूद्र । यदि कुल एवं सुजाति श्रेष्ठ न होते तो 
आचार्य एक गाथा ऐसे भाव की लिखते कि 'खंयत 
यदि चांडाल होय तो बह बंदनीय है? परन्तु आचार 
ने ऐसे भाव की कोई भी गाथा नहीं लिखी इससे 
कैसे समझा जाय कि नोच चांडालादि भी संयत 
होता द्वै ९ 

सम्यन्दशंन के सम्बन्ध से चाण्डाल को समन्त- 
भद्र स्वामी ने-- 

'सम्यग्दश नसम्पन्नमपि मातंगदेहजम। 
देवा देव विदुर्भष्मागूड्ांगारांतरीजसम्‌ ॥ 

इस रत्नकरण्ड के श्लोक से 'देव” कद्दा दे । उस 
का अर्थ यह नहीं दे कि वह अदत या सिद्ध द्वो गया । 
किन्तु बह देव द्वोने के मार्ग में क््ग गया दे । यहां 
प्विद्धान्त -सम्मत आचाय का अभियत्राय भावि नैगम- 
परक है। अर्थात वह मोक्षमाग के प्रथम पाये पर 
प्रवेश कर गया दै । कद्राचित वह व्यक्ति उस पाये से 
फिसल भी जाता है, तथापि उसने एक बार उसे 
स॒द्ृष्टि से प्राप्त कर लिया है। इस लिये बह्द उसपर 
फिर भी आरूढ़ दो सकता है। अतः इस कथन का 
आशय यह नहीं है कि पद संयत भी उस्ती शरीर से 
हो जाता है । 

श्री अमृतचन्द्र सुर - एक अध्यात्म प्रेमी होकर 
दार्शनिक थे, इस लिये जिन गाथाओं की उनने टीका 
नहीं की है उसका तात्यय उनने यह ही सममका होगा 
कि दार्श निक त्रिषय से इन सैद्धान्तिक गाथाओं का 
कुलु विशेष सम्बन्ध नही है तथा श्रयेलक लिग से 
मोक्ष विधान आदि की गाधाओं का अमसुबाद बिना 
भी श्रर्थ किये सैडांतिकोको सुगम है । दाशेनिक दृष्टि 
का विषय युक्ति से सम्बंध द्ोता है, इस त्रिषयक जो 
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दाशंनिकता है बह न्याय मंथों में पह्लैजित हैही 
झतंएंव पुनः यहां भी दार्शनिक दृष्टि का प्रवचन 
सिर्फ पिष्ट पेषण ही दोगा। इन्हीं सब बातों का 
विचार कर इसे स्थल में अनुत्नाद को अनावश्यक 
समम कर द्वी अनुबाद का न करना मालूम पड़ता दे । 

प्रभ्थकार और टीकाकारों की रुचि भिन्न २ हुआ 
करती दै। अपने पक्ष की जिन बातों में उन्हें अबा- 
धता होती दे उसी विषय को वे अपनी ह्रति में लेते 
हैं। सेद्धांतिक बिषयों में सर्तरत्र दाशेविकता नहीं 
घटित की जाती दै। मोक्ष मे द्वव्यब्ली-निषेध आदि 
के जो विषय हैं वे मुख्य सेडांतिक होने से दार्शनिक 
ब्रिषय में वे बेसे इस प्रकरण में उपयोगी नहीं है । 
झतः उनकी टीका नहीं की । इस लिये «ये गाथाये 
पंथका अंग नहीं हैं” यद्‌ विचार आपबा सुसंगत के ते 
खम्मा जाय ? 

आटठवां ग्रंथ जो शीक्षपाहुड़ (प्राभ्ृत) दे उसकी 
रध्बीं गाथा को प्रस्तावनाकार ने जो अप्राकर्राणक 
झोर असंगत लिखा द्वे ठोक नहीं । देखिये -- 


सुद्दशाण गददद्याण य गोपसुमद्िलाण दीसदे मोक्खो, 
जो सोधन्ति चउत्थं पिच्छिज्जंता जणेहि सब्वेहि । 

इसमें 'सुदणाण” की सस्कृत छाया “शुनां! श्रेर 
श्र 'कुत्तों' किया दे बह्द विल्कुल भूलभरा दै कारण 
कि 'सुदणाण” के अर्थ-सुख आर ज्ञान होंगे अथवा 
'शुभज्ञान' यह अर्थ दोगा | तथा “गरद्माणु? की छाया 
दादंभाणां ओर अथ गधो किया दे वह भी ठीक 
नहीं दे क्‍योंकि 'गदद्दाए” की छाया ग्रद्धिद्वानं! और 
अथ -गरद्धि यानी आकांज्षा उसकी हानि! यह होगा । 
जब इन दोनों पदों का ऐसा अथ होगा तब फिर 
गाथा का समष्टि अर्थ ऐसा दोगा कि--- 

“शुभज्ञान या सुख ओर श्वान तथा गद्धि की 


दांनि तो गो पशु छ्षिषों में भी देखी जाती है । परस्सु 
जो चतुथ मोत्त पुरुषा्थ को साधते हैं वे दी सब जनों 
के प्रदयमाल अर्थात्‌ आदरणीय होते हैं ।” 
यदि यहां पर “गहद्दाशं' वी छादा 'गर्दमाणां! 
करके 'गधों' ही श्रर्थ कसमा हो तो उस गद्दस को 
भी पशु ओर मंहिला के साथ सम्यन्ध जोड़ कर यह 
अथें हो जायगा कि “गधे गो पशु स्त्रियों में भी सुख 
(संतोष) ज्ञान, शुभज्ञान देखा जाता द्ै परन्तु जो 
मोक्ष को साधन करते हैं वे आदरणीय होते हैँ ।” 
ऐसे गाथा का असली अर्थ हो सकता है । 
जब ऐसा अथ द्ोता हे तो यह श्लोक न अप्रा- 
करशिक ही पड़ता है ओर न अखंगत ही पड़ता है, 
कारण कि इसकी पूर्वगाथा में शील का मुख्य फल 
निर्वाण लिखा दे अतः यद्द गाथा पूवे गाथा की पुष्टि 
की सूचक द्वै। इस गाथा में यद् भात दिखत्ाया दे 
कि स्वर्गादि खुख का कारण शील दे वह तो पशु ख्रो 
में भो दो सकता दे अतः उस शील्ञ से क्या प्रयोजन: 
शील से तो उसी से प्रयोजन है कि योग्यता द्वोन पर 
जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो । 
इस गाथा में ऐसे अभिप्राय को लिये जो ज्यी 
शब्द आया है उससे स्पष्ट सूचित होता दे कि गन्‍्थ- 
कार के मत से द्रव्यश्ली को छठा आदि गुणस्थान 
नद्दीं दोता दे और न मोक्ष द्वी दोती दे । 
इस लिये स्पष्ठ है कि प्रत्तावनाकार ने ग्रन्थ की 
इस बिपयक जिन गाधाओं को ज्षेपक लिखा दे वह 
पूर्वापर का अच्छा विचार न करके ही लिखा है। 
अतः उनकी भूमिका का यह प्रकरण सब्र ही असंगत 
अर उपच्य दे । 
इस भूमिका वाली अष्टफहुड़को अतिमें गाथा का 
“सुद्दष्गाख? पाठ दे परन्तु दूसरी प्रतियों में 'रुएद्यए! 


पाठ है उसकी छाया 'शुनां! द्वोकर कुत्ता श्रथ हो 
जाता है ऐसी हालतमें कुत्ते को गधेके समान सम्बन्ध 
जोड़ श्र्थ यो दै-'कुत्ता गधा गो पशु महिलाओं को 
भी शील की प्राप्ति तो हो जाती है परन्तु उससे क्‍या 
उन्हें तो मोत्ष की अ्रयोग्यता से स्वर्यादि की प्राप्ति 
होती है । यदि योग्यता होने पर शील धारण कर 
मोक्ष प्राप्ति की जाय तो वह शील धारण का सच्चा 
पल दै । इस गाथा में टीचे की गाथा से शील की 
अनुवृत्ति का सम्बन्ध है इस लिये इस ऊपर की गाथा 
में शील के श्रर्थ का सम्बंध हो ही जाता है । 

फेवलज्लान के विषय मे-श्री कुन्दतुन्द स्वामी की 
प्रबयनसार की १४७दीं गाथा का ओर उसके आगे 
की दो गाधाओं का तथा नियमसार की १४६थों गाथा 
का जो अथे जिन नयो की बिवज्षा से अष्टपाहु.ड के 
प्राक,कथन में लाला जगतप्रसाद जी की अत्ताबना के 
आश्रय स किया गया हैं बहू अर्थ इन गाथाओं का 
नद्दी हो सवत्या | क्योकि बह्दीं ध्यवद्दार नय से संग्रह 
की साथी व्यवद्दार नय ली गई हे ओर “अरप्पाणं' से 
व्यथ्हार नयथ की आत्मा संग्रह नय के विषय को 
लिया है । 

इसका स्पष्ट टातपये यह है कि ज्ञान भे विशेष 
पदाथ अथात सर्ब॑ पाये प्तिभासत होदी हैं । 
ओ(र द्शंन में पदार्थ सामान्य का ही बोध होता दे । 
अतः गाथाओं मे जिस जग ज्ञान का कथन आया 
है बहा “जाण॒दि! क्रिया आई डे ओर जिस जगद्द 
दर्शनका कथन आया दै वष्दां 'सस्स.त्! क्रिया आई है 
अतः इन सभी गाथाओं का अथ दो जाता हैं कि जो 
एक अर्थात्‌ संग्रह नय विबज्षित सामान्य को जानता 
है बह जिवालबर्ती सर्व पदार्थों को जानता है आर 
जो निकालबर्ती सर्ब पदार्थों को जानता दे अर्थात 
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व्यवद्वार नयाश्रित सर्व पदार्थों को जानता दे बह 
एक संप्रहनय विवज्तित सामान्यको जानता है अर्थात 
भगयान्‌ के केवलझ्ञान ओर केवल दर्शन साथ होते 
हैं ओर एक काल में होते हैं तथा हमेशा साथ ही 
रहते हैं । 

समस्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर ग्रन्थकारों ने 
ज्ञान मे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद माने हैं थे बाह्य 
पदार्थ के अबलम्बन की अपेक्षा से ही माने हैं । नहीं 
तो 'रूपिध्ववधे: इत्यादि ऋषि-बाक्यों दी चरि- 
वार्ता द्वी नदी द्वो सकती । सत्य बात तो यह्द दे कि 
आत्मानुभवन तो चतुथथ गुरुस्थान मे द्वी हो जाता 
है ज्ञो कि पर-पदार्थ-निरपेक्षता से उसे भत्यक्ष माना 
हे ओर झअवधिज्ञान मनःपरयय ज्ञान को परावलम्बन 
के अभाव में पर पदार्थ के ज्ञान द्वोने से प्रत्यक्ष माना 
है। अब निश्चय और व्यवद्ार का जो विषय आप 
सममभ रहे हैं वह इन ज्ञानों में केसे घटित हो सकता 
है क्योकि इन दो झ्ञातों वा विषय तो आत्मक्नान द्वी 
नहीं है केवल पुद्रल ही विषय है । 

आप शापद इसके जिये यह कहें कि निमश्चय 
और उ्यवहार का विषय केबल ज्ञायिक ज्ञान में ही 
लगाया जा सकता है तो उसका उत्तर यह दै कि-- 
शास््रकारों ने वद्दां व्यत्रद्वार नय को अभूतार्थ कहा द्ै 
ओर निश्चय नय को भूताथ कहा दै। वहां द्वी व्यव- 
हार को साधन (कारण ) ओर निम्चय को साध्य 
प्रन्थकार ने कद्दा है। परन्तु जब केवलज्ञान अवस्था 
दो जाती है तब वहां साध्य क्या रद्द जाता दै ९ वहां 
तो जो साध्य पूर्व अबस्था में था चद्द बतमान अवस्था 
में सिद्ध हो जाता है। अतः बह स्थान निश्चय और 
व्यवहार का विषय ही नहीं रहता है । जब कि उस 
वस्तु का स्थ॒भात्र दी स्थ और पर को विपय फ्रना दे 
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अर्थात जानना दै । तो वहां अभूताथ का जिषय ही 
कैसे स्थिर रह सकता दै। क्योंकि स्त्रभाव में अभू- 
तार्थता होती ही नहीं है । 


बूसरा अभूताथ का अर्थ यइ द्योता है कि जिस 
का भूत पदाथ व्रिप्य नहीं हो । परन्तु केवलझ्ञान में 
तो भूत च्रिपय भी प्रतिभासित होता है अतः वहां 
अभूताथ इस दृष्टि में सी नहीं ठहरता। आपके 
अर्थ में एक को जानने का अर्थ आत्मा को जानना 
दोता दे, परन्तु आत्मा का ज्ञान तो चतुर्थ गुणस्थान 
में दी हो जाता दै। बद्धां आत्मा के सर्वाशों का 
ज्ञान तो होता नहीं। यदि बद्दां आप ऐसा कहें कि 
जिस जगई एक के एकांश का ज्ञान द्वोता दवै उस 
जगद्द एक का ज्ञान द्वोता है और जद्दां एक के अनेक 
अश का ज्ञान द्वोता दै बद्दां अनेक का ज्ञान होता है । 
ऐसा अर्थ होने से भेद व्यवस्था आ जाती है परन्तु 
भेद व्यवस्था निश्चय नय का बिपय नहीं अतः 
चखा अथ करने में अनेक दोष उपस्थित दोते हैं। 
इस लिये वहां नियमेन का अर्थ निश्चय नहीं दै। 
किन्तु नियमेन का अर्थ वस्तु की सर्ब॑ अवस्थाओं को 
लेकर वस्तु स्थिति रूप रुप्रह नय ही अथे है । जिस 
का स्पष्टीकरण भ॑ ऊपर कर चुका हूं । 

“प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री भद्गबाहु प्रथम 
के समय दोनो सम्प्रदायों में मतभद शुरू हो गया, 
यह लिखना इस बात को सूचित करता € कि “दोनों 
सम्प्रदाय तो पहले से थीं पर दोनों में मतभेद प्रथम 
भद्रबाहु के समय हुआ ।? यह लिखना प्राचीन 
कधाओं के विरुद्ध है । क्योंकि प्राचीन कथा तो यह 
सूचित करती द कि श्री भद्रवाहु प्रथम के समय तक 
नग्न साधु संघ के रूप में तथा उनके अनुयायी गृह- 
स्थ वर्ग के रूप में एक ही जैनघर्म था परन्तु १२ वर्ष 


के दुष्काल के समय शिथिलाचार के अभ्यासी कुछ 
साधुओं ने भद्रवाहु के स्वर्ग वास के बाद वस्य पहन 
कर सम्प्रदायवाद को जन्म दिया । 

“बिहार में घोर अकाल पड़ने पर श्री भद्गबाहु 
स्वामी का दक्तिण भारत में जाना तथा उनकी अनु - 
परिथति में कुछ मुनियों का दिनचर्या के घोर नि- 
यंत्रण को ढीला करना! । 

इस कथन में जो बात उन कथाओ से ली गई 
है वह बात अकाल के सम्बन्ध से केवल भद्रबाहु 
स्वामी का दक्षिण जाना आपने माना है, किन्तु उसके 
साथ बहुत सा संघ भी दक्षिण भारत को गया था, 
इस बात को आपने छोड़ दिया है ओर मुनियों की 
सर्चया जो दिगम्बर बृत्ति की थी उसे छोड़कर जो 
दिनचर्ण के घोर नियंत्रण को ढीला करना लिखा 5 
बह कथाओं का विषय नहीं है बहू आपका अपना 
मनोनीत विपय दे । 

कथाओं का तो स्पष्ट डललेख दै कि “भद्रबाडु के 
संघसहित दक्षिण भारत जानेके बाद मयबर दुष्काल 
के प्रभाव से उत्तर भारतका जो मुनि संघ था बढ़ दि- 
ग्म्बर चर्या छोड़कर साम्बरचया वाला दो गया। 
“दुष्दकाल बीत जाने पर भी उस शिथिन्नाचारका उस 
साधु संघ ने त्याग नही क्या । तब से ही श्वता- 
म्वबर संघ चल पड़ा ।? यह सब कथाओं की सच्चो 
बात है उसका आपने रपष्ट नही लिखा | यह चित्तपर 
अडछित सामान्यवाद की परिणति का परिणाम है । 
यदि ऐसी मनोनीत यात न लिखी जायगी तो फिर 
आचाय श्री कुन्दकुन्द स्वामी की मुख्य गाथाये जो 
कि उनके खास दिगम्बरत्व को सूचित करती हैं. इन 
को क्षेपक का फैसे करार दिया ज्ञायगा। जब कि 
प्रस्तावनाकार उनको दिगम्वर आ।चाय मानते हैं और 
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फिर उनकी दिगम्बरत्व कृति को क्षेपक बतलाते हैं तो 
फिर वे किस आधारस उन्हें दिगम्बराचाय सिद्ध करते 
है। यदि दिगम्बर,/चार्य थे तो उनकी बख्नत्याग से 
मोक्ष-विधानकी जो ऋूति द्वै बह क्षेपक भी कैसे ? 

इसी तरह कुन्दकुन्द स्वानी को प्रथम भद्गबाहु का 
शिष्य न मानना भी अयुक्त हे। जब कि कोई भी 
शिलालेख या प्राचीन ग्रन्थ अस॑दिग्ध रूप से ईसाकी 
पहली सदी वा उनका अस्तित्व नदी बताता ओर स्वतः 
कुदकुद स्वामी अपनी कलम से अपनी लघुता के साथ 
अपने को “द्वावशाग ज्ञावा भद्रदाएु स्वामी का शिष्य! 
लिख रहे है । फिर उनको अपनी कलपनामात्र के 
आधारस श्री भद्र-वहु स्वामी के गुरुभावमें उनके शा- 
रीरिक शिष्यपने का सम्मन्ध न स्वीवार करके आ- 
ल्मिक शिप्य-सम्भन्ध स्त्रीकार करना यह एक निरा- 
धार उल्पना है । 

यदि आत्मिक शिप्यता ही उनकी होतो तो वे 
अपने को भद्रग्महु का ही शिष्य क्यो लिखकर, श्री 
महा.र भगदान का ही शिष्य क्‍यों न लिख देते ? 
परन्तु उनने बेसा लिग्वा नहीं। अतः माल्म होता 
है कि उनने अपने को जिनका शिष्य स्वीकार किया 
& उनके ही वे शारीरिक सम्बन्ध से ही साज्षात 
शिष्य थे । 

तथा श्रुतज्ञान के सम्बन्ध में जो उनका मन्तव्य 
थै बह ही सलूचा मन्तब्य दे, अर्थात्‌ पूर्ण दादशाग का 
जो ज्ञाता दे बढ ही पूर्ण श्रव केंबली है । यह पद्धति 
पूणता से भद्रब्राहु स्वामी तक ही रही, बाद को उत्त- 
रोत्तर उसका हास होता गया। हवस मार्ग से सभी 
अंश उसका न चला जाय तथा हास से उस आपे 
कथन की आगे स्मृति द्वीन रहे, इस भय से उस 
द्रादशांग श्रव के आधार से उनने अपनी बुद्धि को 


शाख्र-लेखन की तरफ लगाया। जिसका परिणाम 
आज तक श्रश्षुएण उसकी स्मृति दिला रहा है तथा 
सत्यमार्ग का दर्शन करा रहा है । 

आगे नियमसार की गाथा देकर जो कुछ श्रभि- 
प्राय प्रस्ता-नाकार तथा उनके सहयोगियों ने लिखा 
है उसका अम्िप्राय सिर्फ यह दे कि वे अपनी हार- 
जीत का सवाल शाख्रार्थ का सा न रखकर जो सच्ची 
बात थो उसे कद्द देते थे । ब्राद-बिवाद उनको पसंद 
सही था क्योकि वे निष्पृद् वीतरागी सच्चे साधु थे, 
इस लिये उनकी जो सच्ची चर्या थी उसी का दिग- 
दर्शन उनने-- 

नाना जीवा नाना कर्म नाना विधा भवेल्लब्धिः । 

तस्माद्‌ चचनविवादः प्वपरसमयेः बजनीयः ।॥ 


इस नियमसार के श्लोक में सूचित किया दै कि 
धबाद-विवाद में परिणामों को क्लेश पहुंचता है ओर 
इससे बिशुद्ध वृत्ति में क्षति आती दे, इस लिये किसी 
को कुछ सत्यमार्ग समझना हो वह्‌ उसे सरलमागर्ग से 
समभाना चाहिये / श्लोक का सिफे अभिप्राय यदी 
है,न कि किसी के सासने सच्चा पदार्थ भी न 
रखना। 


आपने प्रस्तावना में जो यद्द लिखा दै कि “ख्री- 
मुक्ति के विपय पर कोई प्राचीन मंथ निश्चित रूप से 
इस समस्या को हल नहीं करता, याद ऐसा कोई ग्रंथ 
होता तो तत्वाथाधिगम सूत्र के रचयिता खामी उमा- 
स्वाति इस विपय की उपेक्षा न करते। दिगम्बर 
सम्प्रदाय ने इस प्रश्न को युक्तियुक्त हल नहीं किया 
बल्कि ऐसा आशय निकाल लिया ।? 


इस लिखानका युक्तियुक्त समाधान इतना ही पर्याप्त 
है कि आपने यह बात जो लिखी दे वह गदर पिचार 
से प्राचीन भ्रथों का अब्लोकन न बरके लिखी है । 
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प्राचीन प्रन्थों में जो पदुखण्डागछ दे उसके सत्‌- 
प्ररूपणा के ६३ ६ सूत्र से तथा अन्य सूत्रों से भी यह 
ही ब।त निकलती दै कि द्रव्यश्ली को पांचवें गुणस्थान 
से ऊपर का गुगस्थान नहीं द्वोता, जब ऊपर का 
गुणस्थान द्वी नहीं होता तो पसकी मोक्ष भी कैसे 
सम्भवित है । 

प्राचीन पदखण्डागम के सूत्रों से मैंने प्रोफेसर 
द्वीराज्ाल जी के मन्तव्यों के समाधान से इस परि- 
शिष्ट में यह बात अच्छी तरद्द सिद्ध करदी है। बहां 
से यद बात जान कर प्रप्तावनाकार को जो सत्य बात 
प्राचीन मत से है उसका निश्चय अवश्य करना 
चाहिये । तथा तत्वार्थाधिगमसूत्र के कर्ता उमास्वराति 
मद्दाराज ने भी इस विषय की उपेक्षा नहीं की दे 
कारण कि उनने परीषदों के सूत्र में वावीस परीपद 
लिखी हैं बहां 'ल्ली' परीषद् का तो विधान किया हे 
परन्तु 'पुरुष परीषद्ट! का विधान नहीं किया दे इससे 
माल्म होता है कि-सत्री यदि प्रवृज्या ओर मोक्ष की 
अधिकारिणी होती तो आचाय 'ख्री” परीषह को 
तरद “पुरुष परीषद” भी लिखते, परन्तु उनने बैसा 


नहीं छिया है । 

इससे स्पष्ट है. कि तत्वाथसृत्रकार द्रव्यख्ी को 
मोक्ष होने की अधिकारिणी नहीं मानते हैं । प्राचीन 
आचार्यों के जो अभिप्राय होते दें वे किसी न किसी 
रूप से अपनी कृति में व्यक्त कर ही देते हैं । श्रकृत 
में बद्द दी वात उम्ाछ्थाति मद्वाराज ने अपनी इस 
प्रकृत सूत्र की कृति में व्यक्त की दे जो कि विचार- 
शील अन्‍्वेषकों के लिये उनकी संकेत कृति से उस 
विपयक्र ज्ञान के लिये पर्याप्त है । 

ऐसे सब उद्धरणों को लेकर जो प्रस्तावना लाला 
जगतप्रसाद जी ने लिखी है वह ठीक नहीं दे उसमें 
पर्याप्त ज्ुटियां हैं । अच्छा होता कि ऐसे विचार 
प्रस्तावना में न लिख कर अन्यत्र लिखे आते | कारण 
कि प्रस्तावनागत जो विवादम्थ ओर अनुपयुक्त तिपय 
है वे सबंसाधारण की बुद्धिगत न होने विपयंय फल- 
प्रदायी द्वोने से ग्रंथ के मद्द॒त्व के बाधक हो जाते है । 
इस लिये पुस्तकके अंग रूप प्रस्तावना में ऐसे संदिग्ध 
बिषय रखना उपयोगी नहीं । 


अ७क-दै-० «करीब 
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क्या नियुक्तिकार भद्गरवाहु और स्वामी रुमन्तभद्र एक हैं ॥ 


( ल्ले०-न्यायाचाय पं० द्रबारीलाल जैन कोठिया ) 


--+-*स अंक ३७०-०--- 


हालमें श्रीमान प्रो० हीरालाल जी जैन एम० ए० 
अमराबती ने 'जैन इतिहास का एक बिलुप्त अध्याय! 
नाम का निबनन्‍्ध लिखा है, जो गत जनवरी मास में 
बनारस में होने वाले अखिल भारतवर्षोय प्राच्य 
सम्मेलन के १२वें अधिवेशन पर अंग्रेज़ीमें पढ़ा गया 
ओर जिसे बाद को आपने स्वयं हिन्दी में अनुता- 
दित करके एक अलग टैक्ट के रूपमें प्रकाशित किया 
है। इस निबरन्ध में खो जपूत्रक जो निष्कृष निकाले 
गये और जो सभी विचारणीय हैं उनमें एक निष्कर्ष 
यह भी दै कि श्वेताम्बर आगसों की १० नियु क्तियों 
के कर्ता भद्रत्राहु द्वितोय ओर आप्तमीमासा ( देवा- 
गम ) के करता स्रामी समनन्‍्तभद्र दोनो एक ही व्यक्ति 
हँ--मिन्न भिन्न नहीं, ओर यही मेरे आज के इस 
लेख का विचारणीय विषय है। इस निष्कष का 
का प्रधान आधार दे, श्रवणवेलगोल के प्रथम शिक्षा- 
लेखमें द्वादशबर्पीय दुभिक्ष दी भविष्यथाणी करने 
वाले भद्गबाहु द्वितीय के लिये 'स्थामी! उपाधि का 
प्रयोग ओर दधर समन्तभद्र के लिये अनेक आच।ये 
वाक्यों द्वारा 'स्वामी” पदवी का रूढ़ होना । चुनांचे 
प्रोफेसर साहब लिखते हैं :-- 


“दूसरा (द्वितीय भद्गबाहु ढ्वारा-हवादश-बर्षीय 


दुभिज्ञ की भविष्य वाणी के अतिरिक्त# ) महत्व- 
पूणं संकेत इस शिलालेख से प्राप्त होता दे कि भद्र- 
याहु की उपाधि स्वामी थी जो कि साहित्य में प्रायः 
एकान्ततः समन्‍्तभद्र के लिये ही प्रयुक्त हुई दै। 
यथाथंतः बड़े बड़े लेखकों जेसे विद्यानन्द* भौर 
वादिराज+ सूरि ने तो उनका उल्लेख नाम न देकर 
केबल इनकी इस उपाधि से ही किया दै ओर यह थे 
तभी कर सकते थे जब कि उन्हें विश्यास था कि उस 
उपाधि से उनके पाठक केबल समन्तभद्ग को ही 
सममेंगे, अन्य किसी आचाय को नहीं। इस प्रमाण 
को उपयु क्त श्रन्य सब बातों के साथ मिलाने से यह 
प्रायः निस्सन्देदरूप से सिद्ध हो जाता दे कि समनन्‍्त- 
भद्र ओर अद्रयाहु द्वितीय एक दी व्यक्ति हैं । 

यह आधार-प्रमाण कोई विशेष महत्व नहीं 
रखता; क्योंकि 'स्वामी! उपाधि भद्वबाहु आर समंत- 
भद्गके एक होने की गारंटी रहीं द्वै । दो उर्याक्त होकर 


जन 6 ऑि७ओओल+न आन ++अजी--+- «»बऋ 2०+न >> के 


# यह ट्रैक्कके भीतरका आशय वाक्य लेखकका दै 
» 'स्तोन्न तीरथोपमानं प्रधितप्रधुपर्थ स्वरामिमीमां- 
सितम तव । -अआप्तपरीक्षा 
+ स्वामिनश्वरित तस्य कर्य नो विस्तयाबहमे । 
देवागमेन सबज्ञो येनाथाप पदश्येते ॥ 
-पाश्च॑च्राथचरित 


[६३ | 


भी दोनों स्वामी” उपाधि से भूषित हो सकते हैं। 
एम० ए० उपाधिधारी अनेक हो सबते हैं। “यां- 
करणाचाय' भी एकाधिक मिल सकते हैं। '्रेमी' 
ओर शशि! भी अरेक व्यक्तियों की उपाधि या नाम 
देखे जाते हैं। फिर भी इनसे अपने अपने प्रसंग 
पर अमुक अमुक का ही बोध द्वोता है। अतः किसी 
प्रसंग में यदि दिद्यानंद और बादिराज ने मात्र स्वामों 
पदका प्रयोग किया दै ओर उससे उन्हें स्वामी समंत- 
भद्र विवज्षित हैं तो इससे भद्रबाहु और समन्‍्तभद्र 
कैसे एक हो गये ? दूसरी बात यह है कि विद्यानन्द 
ने जद्द' भी 'स्त्रामी! पद का प्रयोग समन्तभद्रके लिये 
किया दै बद्ां आप्रमीमांसा ( देवागम ) का स्पष्ट 
सम्बन्ध दै। श्राप्तपरीक्षा के 'स्थामिमीमांसितं तत! 
उल्लेख में रपष्टतः 'मीमांसितः शब्द का प्रयोग है, 
जिससे उनके विज्ञ पाठक श्रम में नहीं पड़ सकते 
ओर तुरन्त जान सकते हैं कि आाप्त की मीमांसा 
स्वाती ने-समन्तभद्र ने की है, उन्हीं का विद्यानन्द 
ने उल्लेख फिया है। इसी तरद्द बादिराज सूरि के 
'स्ामिनश्वरित? उल्लेख में भी 'देवागमेन सबज्ञो 
येनाधापि प्रदृर्शते! इन भागेके बाक्यो द्वारा “देवा- 
गम ( आप्तमीमांसा ) का रपट निर्देश है, अतः यहां 
भी उनके पाठक अम में नहीं पड़ सकते । श्लोक के 
पू्वाध में प्रयुक्त खामी पद से फ्लौरन देवागम के कर्ता 
समन्तभद्र का ज्ञान कर लेंगे । 

शीसरी बात यहद्द दै कि 'साहित्य में एआन्ततः 
स्वामी पद का प्रयोग समन्तभद्र के लिये हो नहीं हुआ 
है। पिद्यानन्द के पू्नवर्ती अकलंकदेवने पात्रकेशरी 
स्त्रामी या स्तीमंधर स्वामी के ज्ञिये भी उसका प्रयोग 
किया है ।# श्वेताम्बर साहित्य में सुधमं गणघर के 


# देखो, सिद्धिविनिश्रयका 'देतुरत्तणसिद्धि' नाम 
का छूटा प्रत्ताव, लिखित प्रति पत्र ३००। 





लिये स्वामी पद का बहुत कुछ प्रयोग पाया जाता है। 
ओर भी कितने दी आचाय॑ स्थामी पद के साथ 
डल्लेखित मिलते हैं । स्वयं प्रोफेसर साहब ने आ- 
वश्यक सूत्रचूणि ओर श्वेताम्बर पढ्टावली में उल्ले- 
खित 'बज्र स्वामी” नाम के एक शआआचाय का एल्लेख 
किया है ओर उन्हें भी द्वादश वर्षीय दुर्मिक्षके कारण 
दक्षिण को बिहार करने बाला लिखा दे । यदि 
व'दशबर्पीय दुभिक्त की भविष्यवाणी करके दक्षिणको 
विद्दार करने अर र्दामी नामक उपाधि के कारण 
बस्रल्लामी भी भद्रबाहु ठितीय ओर समन्तभद्र से 
भिन्न व्यक्ति नहीं है तो फिर इन बञ्नस्वासी की तीसरी 
पीढ़ी में होने बाले उन समन्तभद्र का क्‍या बनेगा । 
जिन्हें प्रो० सादब ने पट्टाचली के कथन पर आपसि 
न करके बच्ञरवामी का प्रपीत्र शिष्य स्त्रीकार किया 
है और समन्तभद्र तथा सामन्तभद्र को एक भी बत- 
ज्ाया द्वै क्‍या प्रवितामद ( पढ़बाबा ) ओर प्रपोत्र 
( पड़पोता ) भी एक द्वो सकते हूँ? अथवा क्‍या 
प्रपोत्र की भयिष्यवाणी पर द्वी प्रपितामद ने दक्षिण 
देश को विहार किया था ९ इस पर प्रोफेसर सा० 
ने शायद ध्यान नहीं शिया । अस्तु, यदि बदञ्च स्वामी 
भद्गबाहु डितोय ओर समन्‍्तभद्र से भिन्न हैं ओर 
स्वामी पद का प्रयोग पात्रकेसरी जेसे दूसरे आचायों 
के लिये भी द्वोता रद्दा दै तो स्वामी उपाधि का एका- 
न्ततः समन्तभद्र के लिये द्वी” अयुक्त द्वोना अव्यभि- 
घरित तथा अश्वांत नहीं कद्दाज्ा सकता और इस 
लिये 'स्वामी' उपाधि के आधार पर भद्गवाहु द्वितीय 
समन्‍्तभद्र वो एफ सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता। इस 
प्रकार से सिद्धि का प्रयत्न बहुत कुद्ध आपत्ति के 
योग्य दै । 


इसमें उन्देद नहीं कि एक नाम के अनेक व्यक्ति 
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भी सम्भव हैं ओर अनेक नामों वाला एक व्यक्ति भो 
दो सकता है । इसी बुनियाद पर समस्वभद्र के भी 
अनेक नाम हो सकते हैं ओर समन्‍्तभद्र नाम के 
अनेक व्यक्ति भी सम्भव हैं। परन्तु यहां प्रस्तुत 
बिचार यद्द दे कि आप्तमीमांसाकार स्रामी समनन्‍्त- 
भद्र और दश नियु क्तियों के कतो भद्गबाहु द्वितीय 
क्या अभिन्न हैं-एक द्वी व्यक्ति हैँ? इसका ठीक 
निर्णय हम जितना अविक इन दोनों दी आचार्यों के 
साहित्य का आभ्यन्तर परीक्षण द्वारा कर सकते हैं. 
उतना दूसरे भिन्न-कालीन उल्लेख वाक्यों, बाह्य- 
साधनों श्रथवा घटनाओं की कल्पना पर से नहीं कर 
सकते। इसी को न्यायाचाय प० महेन्द्रकुमार जी 
के शब्दों में यों कह सकते हैं कि--“दूसरे समका- 
लीन लेखकों के ढारा दिखी गई विश्वस्त सामग्री के 
श्रभाव मे ग्रन्थों के आन्तरिक परीक्षण को अधिक 
मद्दत्व देना तत्य के अधिक निकट पहु' चनेका प्रशस्त 
माग है। आन्तरिक परीक्षण के सिद्राय अन्य बाह्य 
साधनों का उपयोग तो खींचतान करके दोनों ओर 
किया जा सकता दै तथा लोग करते भी हैं ।?+ 


ध्यतः इस निर्णयके लिये भद्रबाहु दितीय की नि- 
यु क्तियों ओर स्वामी समन्तभद्र को आतमीमांसादि 
कृतियों+। अन्तःपरीक्षण होना आवश्यक दै । समंत- 
भद्र की ऋतियों में प्रोफेसर साहब रत्नकरण्ड श्राव- 
काचार को नहीं मानते परन्तु मुख्तार भरी ५० जुगल- 
किशोर जी के पतन्न के उत्तर में उन्होंने आप्तमीमांसा 
के साथ युकत्यतुशासन और स्वयस्भू-स्तोत्र को भी 
समन्तभद्गरकी ऋतिरूप से स्त्रीकार कर लिया है| ऐसी 
द्वालत में समन्तभद्र के इन तीनों प्रन्थों फे साथ 

# देखो, अमृसंक ग्रन्थत्रय को प्रस्तातना पू० १४ 


नियु क्तियों& का अन्तःपरीक्षण करके मैने जो कुछ 
झजुसंधान एवं निर्णय किया है उसे मैं यहां पाठकों 
के सामने रखता हु, जिमसे पाठक आर मान्य प्रो० 
सादब इन दोनों श्राचायों का अपना अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व और विभिन्न समयवर्तित्व सदज में दी जान 
सकेंगे कि दोनों दी आवाये सिल्न भिन्न परम्परा भोंमें 
हुये हैं :-- 

(१) नियु'क्तिकार भद्रबाहु केबली भगदान के 
केव तज्ञान ओर केवल्दर्शन का युगपत-एक साथ संदू 
भाव नहीं मानते--#दते हैं कि केवली के केबलदशेन 
होने पर केवलज्ञान और केवलज्ञान दोने पर केबल- 
दर्शन नहीं दोता, क्योकि दो उपयोग एक साथ नहीं 
बनते । जैसा कि उनकी आवश्यक नियुक्ति की 
निम्न गाथा ( नं० ६७६ ) से स्पष्ट है 

न.णमि दंखणंमि झ इत्तो एगयरयमि उबजुत्ता। 
सब्बास केवलिस्सा# जुगव॑ दो नित्थि उबश्ोगा ॥ 
इसमें कटद्दा गया दे कि सभी केबलियो के “ 
चाहे वे तीथंकर केबल्ली द्वों या सामान्य कवकी 
आदि, --झ्ञान भर दर्शन में कोई एक ही उपयोग 
एक ही समय में दोता दे । दो डपयोग एक साथ 


नीं द्वो ते ।! 


आवश्यक नियु क्ति की यथा प्रकरण ओर यथा 

५ अद्वबाहुकत के दश नियु क्तियें प्रसिद्ध है और ये 
श्वेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध आचारांग सूत्र 
उत्तराध्ययन सूत्र; आवश्यक सूत्र आदि आगस- 
सूत्रों पर लिखी गई हँ। उनमें से सुयप्रशप्ति 
नियुक्ति और ऋषिभाषित नियुक्ति झनुपक्तथ्थ 
है। ओपघ नियुक्ति ओर संसरू नियु क्ति बीर- 
सेबामन्दिर में नदों दै। बाबी ६ नियु क्तियों 
का द्वी अन्तः परीक्षण किया गया दै । 

# 'केवल्िस्स ब्रि' पाठान्दरम्‌ 
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स्थानपर स्थित यह गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े अतः अभेदपत उनके पीछे प्रस्थापित हुआ'फलित 


महत्व की दे । ओर कितनी ही उततकनों को सुक्न- 
साती है। इसमें तीन बातें प्रकाश में आती दें-- 


एक तो यह कि भद्गबाहु द्वितीय केबली को ज्ञान ओर 
दर्शन उपयोग में से किसी एक में ही एक समय में 
उपयुक्त बतत्ञा कर क्रमपक्ष का सर्व प्रथम समर्थन 
एवं प्रस्थापन करते हैं। ओर इस लिये वे दी क्रम- 
पक्ष के प्रस्थापक+ एवं प्रधान पुरस्कतो+ हैं। दूमरी 
बात यह कि भद्गबाहु के पहिले एक ही मान्यता थी 
शोर वह प्रधानतया युगपतपक्ष की मान्यता थी जो 
दिगम्बर परम्परा के भूतबल्ी, कुन्दकुन्द आदि प्राचीन 
आचायेकि बाडसयमें ओर श्वे० भगबतीसूत्र [५-४] 
तथा तत्वाथंभाष्य, [१-३१| में उपलब्ध दे और जिस 
का कि उन्होंने ( भद्रबाहु ने ) इसी गाथाके उत्तराधे 
में 'जुगवं दो नत्यि उबश्लोगा! कहकर खंडन किया 
है। ओर तोसरी बात यद कि भियुक्तिकार भद्र- 
बाहु के पहले या उनके समय में केबली के उपयोग- 
द्वव का अभेदपक्ष नहीं था। अन्यथा ऋमपत्त के 
समथन एवं स्थापन ओर युगपतपक्त के खंडनके साथ 
ही साथ अभेरपक्ष का भी वे अवश्य खण्डन करते । 





+ यदि ्रज्नापनामृत्र पद ३० सू० १३४ को क्रमपक्ष 
परक माना जाये ता सूत्रकार ्रमपक्त के प्रस्था- 
पक ओर नियु क्तिकार भद्रबाहु उसके स्बप्रथम 
समथथंक माने जायेंगे । 

+ झया० दरिभद्र, अभयदेव ओर उपाध्याय यशो- 
विजय ने क्रमप्रक्ञ का पुरस्कर्ता जिनभद्र गणि 
क्षुबाश्षसण को बतलाया है, पर जिनश्रद्र गणिण 
जब स्वयं 'अग्णे"! कहकर कऋमपक्ष के सानने 
चाले अपने किसी पूर्वचती का उल्लेख करते हैं, 
( देखो विशेषणवत्ती गाथा १८४ ) तब वे स्वयं 

कमपक्षके पुरस्कतता कैंस दो सकते हैं १ 


होता है ओर जिसके प्रस्थापक सिद्धसेन दिधाकर हुए 
जाम पड़ते हैं। यही कारण दै कि सिद्धसेन क्रमपक्ष 
ओर युगपतपक्ष दोनो का सम्मति सूत्र में जोरों से 
खण्डन करते हैं ओर अभदबाद को अस्थापित करते 
हैं ।+ हमारे इस कथन में जिनभद्रगरणि क्षम!श्रमण 
की विशेषज॒बतीगत वे दोनों गाथाये& भी सहायक 
होती हैँ, (नमें 'केई' शब्द के द्वारा सबं4थम युग- 
पतपक्ष का ओर 'अशण्ण' शब्द के द्वारा पश्चात क्रम- 
पक्ष ओर अन्त में दूसरे 'अण्ण! शब्द स अभिन्नपत्त 
का उल्लेख किया है, जो उपयोगवाद के विक्रासक्रम 
को ला देता दे और उमास्त्राति, नियु क्तिकार भद्र- 
बाहु तथा सिद्वसेन दिवाक( के समय का भी ठीक 
निर्णय करने मे खास सहायता करता दे । 
यहां एक बात ओर खास ध्यान देने योग्य दे 
ओर बह यह कि दिगम्बर परम्परा में अकलंकके पहिले 
किसी दिगम्बर आचाय ने क्रमपत्त या अभदपल का 
खण्डन नहीं किया । केबल युगफ्नपक्षका ही निर्देश 
किया दै ।# पृज्यपाद के बाद अकलंक ही एक ऐसे 
हुए हैं जिन्दोंने इतर पक्तो ऋमपछ ओर अभदपत्त३ 
+ देखो, सम्मतिसूत्र २-४ से २-३१ तक 
* केई भरण्णात जुगन जाएुइ पासइ व केवल्ली शियमा 
अण्यो एगंतरियं इच्छात सुश्रोषण्सण ॥ 
अण्ण ण॒ चंत्र बीस दंसणुमिच्छ॒ति जिण्र्या रदस्स 
जं चिय केवललाणं तं चि य से दरिसणं त्रिति॥ 
>+विशेषवती, १८७४, १८४ 
# इस बात को श्वेताध्वरीय विद्वान श्रद्धेच पश्डित 
सुखलाल जी भी स्वीकार करते हैं । देखो, 
ज्ञानबिन्दु प्रस्ता० पू० ५५ 
| देखो, अष्टशवी का० १०१ को बृत्ति ओर राज० 
६-१३-८ 
$ देखो, रा जवाधप्रिक ६-४-१४, १४५, १६ 
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का स्पष्टटया खडन किया और युगपतपक्ष का सयुक्तिक 
समथन किया दै ।+ इससे यद्द फल्ित होता है कि 
पूज्यपाद के बाद और अकन्तंक के पदले क्रमपक्ष और 
अभेदपक्ष पैदा हुये तथा नियु क्तिकार भद्रबाहु ओर 
जिन भद्रगणि ज्षमाश्रमण तथा अकलंक का मध्यकाल 
अशेदपत्त के स्थापन और इसके प्रतिष्ठाता (सिद्धसेन) 
का होना चाहिये | इसका स्पष्ट खुलासा इस 
प्रकार है-- 


श्वेताम्बर परम्परा में फेवली के केबलश्ान और 
केवल दर्शनो पयोग के सन्बन्ध में तीन पक्त हैं १-क्रम 
पक्त २-युगपतपक्ष और तीसरा अ्रभेदपक्ष । कुछ 
आचाय ऐसे हैं जो फेबली के ज्ञान और दर्शनोपयोग 
को क्रमिक मानते हैं ओर कुछ आचाय ऐसे हैं जो 
दोनों को योगपद्च मानते हैं. तथा कुछ आचाय॑ ऐसे हैं 
जो दोनों को अभिन्न- एक मानते हैं।* किन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदाय में केवल एक द्वी पक्त है ओर बह 
है योगपत्म का । 

आचाये भूतब्ली के पट्खण्डागम से लेकर अब 


तक के उपलब्ध समस्त दिगम्बर बाइमय में योगपद्च 
पक्ष ही एक स्वर से स्वीकार किया गया दै |; प्रत्युत 





.. देखो, राजबातिक ६-४-(२ 
* श्रद्धेय ५० सुखलाल जी ने जो सिद्धसेन से भी 
पहले अभदपक्ष की सम्भावना की दै (ज्ञानविन्दु 
प्र० प्‌ृ० ६० ) बह विचारणीय है; क्योंकि उसमें 
कितनी द्वी आपत्तियां उपस्थित द्वोती हैं । 
* देखो, पिछले फुटनोट में उल्किखित विशेषण< 
बती की १८४, १८४ नम्बर वी गाथा | 


| यथा-- 


क-सयं भयवं उप्पण्णणाणदरिसी स**'सब्बलोए 
सब्बजीवे सब्बभागे सव्ब॑ संम॑ं जाणदि पस्सदि!? 
--पट्खण्डा० पयडिश्रणगु० सू० ऊछ 


अकलंकदेव ने तो क्रमपक्त& और अभेदपक्ष+ का 
खण्डन भी किया है ओर युगपत्‌ पक्षको मान्य रखा 
है। इतना ही नहीं किन्तु ऋमपक्ष मानने वालों को 
केवल्यत्र्ण बादी तक कह्दा है ।* 
इतना प्रासब्लिक कहने के बाद अब मैं नियु क्ति- 
कार भद्गबाहु की उपयु क्त गाथासे विरोध प्रकट करने 
वाले समन्तभद्र के श्राप्तमीमांसा और स्वयंमूस्तोन्रगत 
उन वाक्यों को रखता हूं जिनमें फेबली के ज्ञान भर 
दर्शन उपयोग के योगपद्यका कथन किया दै -- 
पततल्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्सबभासनम्‌ । 
--आप्रमी० का० २० 
नाथ युगपदखिलं न सदा, 
त्वमिदं तज्ञामलकबद्विवेदिथ । 
- स्वयं भूग्तोन्न १२६ 


ख-जुगवं बद्ृह णार्णं केबलणाशिस्स दंसण व॒तहदा 
दिशयरपयासतापं जद्द बढुइ तद्द मुझेयब्ब ॥ 
--कुंदकुंद, णियम० गा० १५६ 
ग-पस्सदि जाणदि य'तहा तिरिणिबिकाले सपज्जए सब्दे 
तह वा लोगमसेसं पस्सदि भयवं बिगत सोददो ॥ 
भावे समबिसयत्थे सूरो जुगवं जद्दा पयासेइ । 
सब्बं वि तथा जुगरब केबल्षणाणं पयासेदि ॥ 
--रिबायं॑, भगवत्तीआराध० गा० २१४१-२१४२ 
घ-साकार ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । तत छ्टस्थेषु 
क्रमेश बर्तते। निराबरणेषु युगपत्‌ / सर्वार्थ- 
सिद्धि ९-६ “जानन्‌ पश्यन्‌ समस्त समसनुपरतं ! 
--पृज्येपाद, सिद्धभ० ४ 
कु - आपरण[त्यन्तसंक्षये फेबलिनि युगपत्केषबल-- 
ज्ञानदर्शनोः साहचय । भास्करे !प्रतापप्रकाश- 
: साइचयंबत | ५ । 
--तत्वाथरा जबा० ६-४-६२ 


[६६ ] 


इन द्वोनों जगद् स्पष्टटया कद्दा गया दै कि दे 
ज़िनेन्द्र आपका ज्ञान एक साथ समस्त पदार्थों को 
प्रखश करता दे ।” आपने समस्त चराचर जगत 
को इस्तामलकवत्‌-हाथ में रक्खे हुए आंवलेकी तरह 
युगपत-एक साथ जाना है और यदद जानना आपका 
सदा--अर्थात्‌ नित्य और निरन्तर द्ै--ऐसा कोई 
भी समय नहीं जब आप सब पदार्थों को युगपत्‌ न 


जानते हों ॥? 


(पृष्ठ ८४ की टिप्पणियां) 
च-दंसणपुरुत साख छदुमत्थाणं ण॒ दुस्णि उबओोगा 
जुगबं जम्दा केबलिशादे जुगबं ठु ते दो वि। 
द्रव्यसं० 2४ 
» 'त्ज्ञानद्शनयोः कमवृत्तो हि सवझ्त्व॑ कादा- 
चिर्त्क स्यात्‌ । --अ्रष्टशती का० १०१ 
+ “तत्र झ्ञानमेब दर्शनप्िति केबलिनोडतीतानाग- 
तदरित्वमयुक्त ? तम्न कि कारणं ? निरा- 
बरशत्वात्‌ । यथा भारकरस्य निरस्तघनपटला- 
बरणशस्‍्य यंत्र भ्रकाशस्तन्न प्रताप: यज्ञ च प्रतापस्तत्र 
प्रकाश: | तथा निरावरणस्य केबलिभस्कररया- 
चिम्त्यंम्राद्ात्म्यविभूतिविशेषस्य यत्र ज्ञानं तत्रा- 
बश्यं दर्शनं यत्र च दर्शानं तत्र च ज्ञानं । 
किंच-सद्वदूवचें: ॥१४॥ यथा दि असदुभूतम-- 
नुपंदिष्ट च जानाति तथा पश्यति किमत्र मबतों 
दीयते । किंच- विकल्पात्‌ ॥१६॥ >»इति 
सिंदं केवलिनक्षिकालगोचर दर्शन । 
--राजवा० ६-४ 
+ ८*“काज़भेदवृश्क्ञानद्र्शंना: फेबल्िनः इत्यादि- 
बचन केवलिप्ववर्णबादः । 
--राजवार्तिक० पृ० २६२, ६-१३- 


पाठक देखेंगे कि यहां समनन्‍्तभद्र ने युगप्तपत्त 
का जोरों से समर्थन किया दै। उनके 'थुगपत' 
अखिल? 'च! 'सदा' ओर 'तलामलकबत' सब ही पढ्र 
साथंक और खास महत्व के हैं। उनका सुगमतपत्ष 
का समर्थन करने बाला “सदा” शब्द तो खास त्तौर खे 
ध्यान देने योग्य है, जो प्रकत विषय की प्राम्माणि- 
कता की दृष्टि से ओर ऐतिहासिक दृष्टि से अपना 
खास महत्व रखता दै ओर जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । बह स्पष्टतया केवली के क्रमिक ज्ञान- 
दर्शन का विरोध करता है ओर योगपद्चवाद का प्रबल 
समर्थन करता दे । क्योकि ज्ञान-दर्शन की क्रमिक 
दशा में ज्ञान के समय दशेन और दर्शन के सप्रय 
ज्ञान नहीं रहेगा । ओर इस लिये कोई भी ज्ञान 
संदाकालीन शाश्वत नहीं बन सकेगा। श्रद्धेय पं०७ 
सुखलाल जी ने भी, ज्ञान-विन्दु की प्रस्तावना (प्रु० 
४५) में कंबल श्राप्तमीमांसा के उक्त उल्लेख के आ- 
घारपर समन्तभद्गको एकमात्र योगपद्यपक्षका समर्थक 
बतलाया दै । इस मान्यता-भेद से नियु क्तिकार 
भद्रबाहु ओर आप्तमीमांसाकार समन्तभद्र में सहज 
द्वी पार्थक्य स्थापित हो जाता दै। यदि भद्रब्राहु 
ओर समन्तभद्र एक दोते तो नियुक्ति में ऋमवादका 
स्थापन ओर युगपतबाद का खंडन तथा आप्तमीमांसा 
में युगपत्वाद का कथन और फल्तरूपेण क्रमिकवाद 
का खंडन दृष्टिगोचर न होता । 

अतः स्पष्ट दे कि समन्तभद्र और नियुक्तिकर 
भद्रबाहु अभिन्न नहीं हैं-भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं । 

(२) नियु क्तिकार भद्गबाहुने श्वेताम्बरीय आगमों 
की भान्यतानुसार चौबीसों तीथकरों को एक बद्या से 
प्रवुज्ञित होना मासा है जैसा कि उनकी निम्न गाथा 
से स्पष्ट ई--- 
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सब्वेदषि एगद्सेश णिग्गया जिशबरा चउत्बीसं । 
न य नाम अण्याल्िंग नो गिद्विलिंगे कुलिंगं वा ॥ 
“-झआराचश्य० नि० गा० २२७ 
इस गाथा में बतक्ताया गया हैं कि 'सभी ऋषभ 
आदि मद्दाबीर पर्यन्त चौबीसों तीथंकर एक दृष्य- 
एक बख्र के साथ दीक्षित हुये ।” 
यहां भद्ग बाहु तीथंकरोंको भी एक वस्ररूप उपधि+ 
रखने का उल्लेख करते हैं, अन्य साधुओं की तो 
बात द्वी क्या । पर इसके विपरीत समन्तभद्र क्‍या 
कहते हैं, इसे भी पाठक देखें :-- 
अदिसा भूतानां जर्गात बिदित श्रह्म परमे- 
न सा तत्रारम्भोउ्स्त्यय़ुरपि च यक्रश्रमविधी । 
ततस्तत्सिद्ध अथ परमकरणो प्रन्थमुभयम- 
भवानेबात्याक्षीत्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥ 
“-खय॑भू.तोन ११६ 
यहां कहा गया है कि 'दहे नमिजिन ! प्राणियों 


की अर्दिसा--उन्हें घात नहीं करना प्रत्युत उनकी रक्षा. 


करना लोकबिदित परमन्रह्म दहै--अटिसा स्बोत्किष्ट 
आत्मा-परमात्मा दे, वद अद्दिसा उस साधुवर्ग में 
कदापि नहीं बन सकती है जहां अंखुमात्र भी आरंभ 
है। इसी लिये दे परम कारुशिक ! आपने उस 
परम अद्वल्तरूप अहिस की सिद्धि के लिये उभय 


+ यहां आ० हरिभद्र की टीका दृष्टय दै--“सब 
5पि एक दृष्येण” एकबर्ख्रेण निरगेताः जिनबराश्च- 
तुर्विशतिः, ++ कि पुनः तम्मतामुसारिणो न 
सोपधयः ? तक ये उपधिरासेवितों भगव- 
ड्विः स सात्तादेखोक्तर, य पुनर्विनयेध्यः स्थविर- 
कल्पिकादिभेवभिन्नेग्यी पनुज्ञातः स खलु अपि- 
शब्दांव औय इति ।? 

“>आष० नि० गाँ० ३१२७ 


प्रकार के प्ंस्थ का--परिम हद का-स्यांग किया ओर 
जिक्ंत वेष-अस्त्रा धाविक वेष ( भस्माच्कुदनादि रूप 
में ) तथा उपंधि--चेख्रमैं या आंभरणादि में आसक्त 


जद्दां भद्रबाहु लिंयु क्ति में तीथंकरों के डेमय 
परिम्रद्ठ को छोड़ देने पर मी उनके पीछे एके वर 
रखने का सुस्पष्ट विधान करते हैं वहां समन्तभद्र 
उभय परिष्रह्द के छोड़ देंने और अंणुमात्र भी आरंभ 
का काम न रखने की व्यवस्था करते हैं. । साथ ही 
नग्नवेष के विरुद्ध बल्मादि धारण को विकृृत/वैष और. 
उपधि» का धारण बतलाकर उसका निषेध करते हैं 
ओर उनकी यह मान्यता स्यंभू स्तोन्र के द्वी निम्न 
वाक्य से और भी स्पष्ट ही जाती है।-- 
तपुभू षावेषब्यब धिर द्वितं शान्ति (शांत) करणी- 
यतस्ते संचष्टे स्मरशरबविषातंकंबिजयम्‌ । 
ब्रिना भीम: शखैरदयहदयामषेविलय॑- 
ततस्थ निर्मोहः शरणंमसि न शाॉविनिज्ञथः ॥[१५८ 
इसमें नमिजिन की स्तुति करते हुएं बंतलाया 
कि है भगवम्‌ ! ओपका शरीर भूषा-आंभूंषण; 
वेष भस्माच्छादनादि लिज्ञ भर व्यवधि बर्ँ से रहित 
है भोर वद इस बात का सूचक है कि आपकी समस्त 
इन्द्रियां शांत दो चुकी हैं श्रथवा इसी लिये बह शांति 


का कर्ता है--लोग आपके इस स्वाभाजिक शरीर के 





» भद्रबाहु को भी “'उपधि! का अंथे बस विरवेज्षित' 
है। यथा-“अप्प्रीश्ियें बा सब्ध उदि 
धुबंति जयणाए! | 


पिंडलिण २६ 
'प्से घोषण काले उबहिं बींसामेएऐ लॉहू” पिनि० १८' 
'वासासु अधोषणे दोसा” 

पिंडनि० २४ 


[ दै८ 
यथाजाव नग्नरूप को देखकर न तो वापधनामय राग- काल को छोड़कर शेषकाल में धोने के दोष आर 


भाव को ग्राप्त दोते है और ने आपके शरीर पर 
आशभूषणादि के अभाव को देखकर ट्विष्ट, लुभित 
अथवा सिन्न ही होते हें । क्‍योंकि छ्वेष लोभादे क 
कारणभूत आभरणादि हैं। अतः वे आपके इस 
निर्मम आडंबरादि बिहीन शरीर को देखकर आपके 
“'बीवरागमय! शांति को प्राप्त करते हैं। ओर अप 
का यह बख्थादिददीन शरीर कठोर अम्र-शख्रोंक बिना 
ही कामदेव पर किये गये पूर्ण बिजय को ओर 
६ निर्दयी क्रोध के अभाव को भी भल्ले प्रकार प्रकट 
करता है । 
यहां 'बपुभू पावेषष्यवधिरहित! ओर +मरशर- 
विषातकविजय' ये दो पद खास तोर से ध्यान देने 
योग्य हैँ, जो बतलाते हैं कि जिनेन्द्र का बस्ादि से 
अनाच्छादित अर्थात्‌ नम्त शरीर दे ओर बढ काम- 
देवपर किये गये बिजय को घोषित करता दै। 
अवचरन शरीर से कामदेव पर प्राप्त बिजय प्रायः 
प्रकट नहीं दो सकती- जहां विकार (लिज्नस्पन्दनादि) 
छिपा हुआ रह सकता है ओर विकार हेतु मिलनेपर 
उसमें विक्ृति ( ब्रद्मस्वज्ञन ) पैदा होने की पूरी 
सम्भावना है । चुनांचे भूषादिद्वीन जिनेन्द्र का 
शरीर इस बात का प्रतीक है कि वहां कामरूप मोह 
नहीं रद्दां, इसी लिये समन्तभद्र ने 'ततस्त्व॑ निर्मोदद: 
शब्दों के द्वारा जिनेन्द्र को “निर्माहट! कट्दा दै । ऐसी 
हालत में यह स्पष्ट दे कि समन्तभद्र जिनेन्द्रों को 
बब्मादि रहित बतलाते हैं. ओर भद्गबाहु उनके एक 
वल्ध के रखने का उल्लेख करते हैँ, जो श्वेताम्घरीय 
आचारांग आदि सूत्रों के अनुकूल दै। इतना ही 
नहीं पिंडनियु क्ति में 'परसेय “ चीरधोबण चेन्र 
( गा० २३ ) बस प्रच्चाक्षन का विधान, उसके बर्षा- 


“धासासु अधोबणे दोसा' ( पि० नि० २४५ ) शब्दों 
हारा अप्रज्ञालन में दोष भी बतलाते हैं। क्‍या यह 
भी समन्‍्तमद्र को विवज्षित दे ? यदि द्वां, तो उन्हों 
ने जो यह प्रतिपादन किया दै कि जिस साधुबग में 
अल्प भी आरम्भ दोगा वहां अद्दिसा का कदापि पूर्ण 
पाज़न निया नहीं हो सकता-अदिसा रूप परम 
ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है! (नसा तत्रारस्भो 
असत्यशुरपि च यत्राश्रम--विधों )) तथ इसके क्‍या 
मायने हैं ? क्‍या उनके उक्त कथन का कुछ भी 
महत्व नहीं दै-- और उनक 'अणु! “आपि' शब्दों का 
प्रयोग क्‍या यों द्वी है किन्तु ऐसा नहीं है, इस बातकों 
उनकी प्रकृति ओर प्रवृत्ति स्पष्ट बतलाती है । अन्यथा 
'ततत्तत्सिद्ध चर्थ परमकरुणों मंथमुभ+” यद्द न कहते 
इस मान्यता भेद से भी समन्तभद्र ओर भद्गबाहु एक 
नहीं दो सफते। वे वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्ति हे 
थोर जुदी जुदी दो परम्पराओं में हुए है । 

(३) भद्गबाहु ने सृत्रकृताज्न नियुक्ति में स्तुति 
निछ्षेप के चार भद करके आगन्तुक ( ऊपर से परि- 
चारित ) आभूषयणों के द्वारा जिनेन्द्र की स्तुति करने 
को द्रव्यस्तुति कद्दा है । 

धुइणिक्खेबो चउद्दा भागंतुअभूषणेदिं दव्बथुई। 
भाषे संताण गुणाण कित्तणा जे जहिं भणिया॥ 
सूत्र० नि० गा० ८४ 


यहां तीथकरदेब के शरीर पर आशभूषणों का 
विधान किया दै ओर कद्दा गया है कि जो आगल्‍्तुक 
भूषयों से स्तुति की जाती दे बद्द द्रव्यस्तुति है और 
विद्यमान कथायोग्य गुणों का कीर्तत करता भाव- 
स्तुति है। क्ेकिन समन्तभद्र स्वयंभू स्तोन्न में इससे 
विरुद्ध दी छदते हैं भोर तीथंक्ृर के शरीर की भाभूषण 


[५६ | 


बेष और उपधि रदित रूप से दी रतुति करते हैं. जैसा 
कि पूर्बोल्लिखित “बपुभू घावेषवयबधिरद्वितं' वाक्य से 
स्पष्ट है। इसी स्त्रयंभू स्तोन्र में एक्त दूसरी जगद्द 
भी तीर्थकरों की आमभूयादि रद्दित रूप से द्वी स्वुत्ि 
की गई दे ओर उनके रूप को भूपणादि-द्वीन प्रकट 
क्रिया दै-- 

भुषावेपायुधत्यागि बविद्याइमद्यापर म । 

रूपमेव तवाच :टे धीर दोपबिनिम्रदम ॥६४॥ 

इसमें बतराया दे कि 'बाह्यमें आभूषणों, वेषों 
तथा आयुधो-अद्धशक्लों स रद्दित ओर आशभ्यन्तर में 
तिद्या तथा इन्द्रिय निग्रह मे तत्पर आपका रूप द्वी 
आपके निर्दोपपने को 5दिर करता दै--जो बाह्य में 
भूपणो बेपो ओर आयुधो से सद्दित हैं ओर आश्य- 
न्तर में ज्ञान तथा इन्द्रिय निभद में तत्पर नहीं हैं ये 
अबश्य सदोष दें । 

यहां समन्तभद्र शरीर पर के भूषणादि को स्पष्ट- 
तथा दोप बतला रहे दे और इनसे दिरद्रित शरीरको 
ही 'दोषों का विनिम्रदकत।” दोप-विजयी ( निर्दोष ) 
ठद्दराते है, अन्यथा नहीं । लेकिन भद्गबाहु अपनी 
परम्परानुसार भूषणों के द्वारा उनकी स्टू£वि करना 
बतलाते है और उनके शरीर पर भूपणो का सद्भाव 
मानते हैँ । यद्द मतमेद भी नियु क्तिकार भद्रबाहु 
ओर स्वयंभू स्तोच के क्तो स्वामी समन्तभद्र के एक 
व्यक्ति होने में बाधक दे । 

(४) भद्बाहु सुनिको "कंबल! रूप उपधि का 
दान करने का विधान करते हैं ओर उससे उसी भच 
से मोक्ष जाने का उल्लेख करते हैं :-- 
दिल्ल तेगिच्छसुआओ कंबलग चंदुएं च दाशियओ । 
दा अभिशिकखंतों तेणेव भ्रवेण अंतगशो ॥ 

“आवश्यक नि० गा० १७४ 


जब कि समम्वभद्र मुनि को उभय प्रन्थ का 
वयागी होना अनिवाय और आवश्यक बतलाते हैं उस 
के बिना 'समाधि'-आत्मध्यान नहीं बन सकता है। 
क्योकि पास में कोई पंथ दंगा तो उसके संरक्षणादि 
में चित्त लगा रहने से आत्मध्यान डी ओर मनोयोग 
नहीं दो सकता । इसी किये वे कहते हैँ कि-- 
“ससमाधघितन्त्रस्तदुपोपपत्तये 
इयेन नैम्नंन्थ्यगुणेन 'चायुजत्‌ ।” 
-स्वयंभू० १६ 
अधथांत-हे जिनेन्द्र ! आप आत्मध्यान में 
लीन है ओर उस अआत्मध्यान की प्राप्ति के लिये द्वी 
ब्रान्न ओर आश्यन्तर दोनों निम्नेन्थता गुणों से युक्त 
हुए हैं । ह 
(५) नियु किकार भद्बाहु कहते हैं कि केबक्ी 
तीथंड्डर को प्रणाम करते हैं ओर तीन प्रदक्तिणा देते 
हैं +-- 
फेवकिणो तिडण जिशा तित्थपणाम च मग्गझो तस्ख 
-“-आवश्य० नि० गा० ४४६ 
नियु क्तिकार के सामने जब अश्न आया कि 
केबक्गी तो ऋूतकृद द्वो चुके वे क्‍यों तीथेडुर को 
प्रणाम ओर प्रदक्तिणा देंगे ? तो बे इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए कद्दते हूँ :-- 
तप्पुव्बिया अरदया पृष्टयपूता य विणयकम्मं च | 
कयकिशो वि जद्द कह कप णुमए तद्दा तित्थं ॥ 
-आवश्य० नि० गा० #६० 
लेकिन समन्वभद्र ऐसा नहीं कट्ठते । वे कईते हैं. 
कि जो द्वितैषी हँ--अपना द्विव चाहते हैं, अभी जिन 
का पूरा द्वित सम्पन्न नहीं हुआ दे और इस लिये जो 
अहृतकृय हैं. वे द्वी तीथंछुर की स्तुति, बंदना प्रणाम 
आदि करते हैं । 


[ छ७ 


(१) 'भबन्तमार्याः अदाता दितिषिणः । रबयं० ६५४ उपसों को सइते रहे, फिर उन्हें फेवलश्ान हुआ | 


(२) 'छुटं स्तुबन्ति सुवियः ध्वद्वितिकतानाः । 
स्वयं० ८५ 
(३) ल्वार्थनियतमनसः सुधियः प्रणमस्ति 
मंत्रमुखरा सहषयः ।” स्वयं० १२७ 

ऐसी दशा में समन्तभद्र ओर भद्गवाहु दोनों एक 
नहीं दो सकते । 

(६) भद्रत्ाहु बद्धेमान तीथद्भर के तपः कर्म (तप- 
खर्या) कोतो सोपसगग प्रकट करते हैं. किन्तु 
शेष तीर्थक्ुरों के, जिनमें पाश्वनाथ भी हैं, तप: कम 
को निरुपसर्ग दी बतलाते हैं-- 


सूव्येसि तबोकम्म॑ं निरुससग्गं तु दश्णिय जिणाणं । 

नवरं तु वद्धमाणरस सोबसग्गं मुणेयत्य॑ ॥ 

>-श्राचारा० नि० गा० २७६ 
श्वेताम्बर मान्यता द्वैक# कि भगवान महाबीर 
कुण्डप्राम से निकलकर जब दिन अस्त होते कर्मार 
प्रास पहुचे तो वहां उनपर बड़े भयानक ओर वीभ- 
त्थ्य उपद्रर एवं उरपत्ग हिये गये । आगम सूत्रो में+ 
भगवान मद्दादीर पर हुये इन उपसर्गों का बहुत भया- 
नक चित्र खींचा गया दे कया तियेझच क्या मनुष्य 
ओर क्या देवदानव सबने डनपर महान उपसगे 
किये। बारह व छुद्द मदीने ओर १४ दिन तक इन 








# तथा च कुंडप्रामान्मुद्रतश्ष श्वितते कम रवा- 
समाप, तत्र च भगवानित आरभ्य नाताबिधा- 
भिग्नदीपेतों घोराव्‌ परीवद्दोपतर्गानपरिसदमानों 
मद्ासत्व॒तया म्ल्ेच्छा नप्युपशर्म नयन्‌ द्ादशवषा खिए 
साधिकानि छपञ्मप्थो मौनअती तपश्चकार । 

-शीलांकाचायटीका पू० २७३ 

+ देखो, आचायंग सूत्र प्‌ू० २७३ से २८३, सूत्र 

४६ से ६३ तक। 


भगवान मद्दावबीर के उपसर्गों का इतना वीमत्स्य 
चर्शन करते हुए भी भगवान पाश्बनाथ के उपसभों 
का सूत्रों में या नियु क्ति में कोई उल्लेख तक नहीं 
है। जब कि समन्तभद्र इससे पिरुद्ध ही वणन करते 
हैं। वे स्वयभूस्तोत्र में पाश्यनाथ के उन भयंकर 
उपसर्गों का स्पष्ट ओर विस्तृत विवेचन करते हैं. जो 
दिगम्बर परम्परा के साहित्य में बहुलतया उन्‍्लम्घ 
हैं यहां तक कि भ० पाश्वनाथ को फर्णाविशिष्ट 
प्रतिमा भी उसी का प्रतीक द्वै, किन्तु भगवान मद्दा- 
बीर के स्तब॒न में उन उपसर्गों का जिनका श्वेताबरीय 
आगम सूत्रों में बिसृत ८णेन है ओर नियुक्ति में 
जिनका सुरपष्ट दिघान एबं समर्थन भी है; कई 
उल्लेख तक नहीं करते हैं । सख्थयभूस्तोत्र के बन 
श्लोकों को नीचे प्रकट किया जाता दे जिसमे भ० 
पाश्बनाथ के भयानक उपसर्गों का र्पष्ट चित्रण किया 
गया दै और इस लिये समन्तभद्र ने उनके ह्वी तपरः 
कर्म को सोपसग बजाया दै, बरद्धमान के नटी-- 
तमालनी लें; सघनुश्तडिद्‌ गुण ः 
प्रकीण भीमाशनिवायुवृ शिमि: । 
बलाइकेबेरिबशे २पद्रतो मद्दा- 
सना यो न चचाल योगतः ॥ 
वृहत्फण।मण्डलमण्डपेन ये 
स्फुरत्तडित्पिज्लरंचो [सगिणाम । 


# प्रध्चद्ध घवल!टीकाकार वीरसनाचाय भी भ० 
पाश्वनाथ का संगलामिवादन सकलोपसगे- 
ब्िजयी रूप से करते हैँ:-- 
सकलो बसग्गणिवद्या संवरणे णेव जस्स फिट्टन्ति। 
फासस्स तस्स णुमिं फासणियोञअं परूवेमों ॥ 

“-धबज्ा, फासाशियोगहार० 








[४१ ] 


जुगूह नांगो घरणो धराधरं 
विरागसम्ध्यातडिद्म्बुदो यथा ॥ 
स्वयोग विख्िशनिशातधार या 
निशात्य यो दुजे यमोद् त्रिद्विषम । 
अवापदाह न्व्यमचिन्त्यमद्भुत 
बजिलोकपृजातिशयास्पद पदम्‌ ॥ 
“स्वयमू० १३१ से १३३ तक 
पाठक देखिये, समन्तभद्र ने भ० प्ाश्यनाथ के 
ऊपर अपने पूथ भव के देरी वमठ के जीत के द्वारा 
किये गये उपसर्गों का कितने भयायक्र रूप में वर्णन 
डिया दै, जिनका कि भद्रबाहु ने अपनी नियुक्ति में 
नामोल्लेख तक भी नहीं विया, प्रत्युत पाश्बनाथ के 
तपः कर्म ( तफ्श्वर्या ) को निरुपसगग ही बतलाया दै 
यदि नियु क्तिकार भद्रबाहु और स्वासी समन्तभद्र 
एक द्वोते तो ऐसा रपष्ट विरुढध कयन उनकी लेखनी से 
कहा प्रसृत न होता । इन सब पिरुद्ध कथनो को 
मे।जूरगी मे यद्द बिल्कुल स्पष्ट दो जाता दे कि समन्‍्त- 
भद्र और भद्र बाहु एक नहीं है, दो व्यक्ति हैं. और वे 
क्रमशः दिगम्बर श्वेताम्बर दो 4िभिन्न परम्पराश्ं में 
हुये है । 
में समझता हू' नियु क्तिकार भद्रब्राहु ओर स्वा० 
समन्तभद्र को एथक प्ृथक्‌ व्यक्ति सिद्ध करने के 
लिये स्पयु क्त थोड़ से प्रमाण पर्याप्त है। जरूरत 
होने पर ओर भी प्रस्ठुत किये ज्ञा सकेगे । 
समन्तभद्र और भद्र बाहु को प्थक सिद्ध करने 
के बाद अब में इनके भिन्न समय-ततित्व के सम्बन्ध 
में भी कुछ कद्द देना चाइता हू । 
समन्तभद्र, दिगनाग (३४४-४२४ 8. 9. ) 
ओर पूज्यपाद ( ४५४०-०४. !). ) के पुर बर्ती हैं # यह्द 


# देखो, 'समन्तभद्र आर दिग्नाग मं पूववर्ती कोन! 
शी्ेक कषेख “अनेकांतः बर्ष ४ किरण १२। 


निर्विवाद है। बौद्धतार्किक नागाजुन (१८६१ /./0.+) 
के साहिय के साथ समन्तभद्र के साहित्य का अन्तः- 
परीक्षण: करने पर यद्द मालूम द्वोता दै कि समन्त- 
भद्र पर नागाजुन का ताजा प्रभाव दै इस लिये बे 
नागजुन के समकालीन या कुछ दी समय बाद के 
द्वी विद्वान हैं । अतः समन्तभद्गरके समय की उत्तराब- 
बधि तो दिग्नाग का समय है ओर पृर्बाबधि नागा- 
जुन वा समय है। अर्थात्‌ समन्तभद्र का समय 
दूसरी तोसरी शताब्दी है जेसा कि जैनसमाज की 
आम मान्यता है| ओर प्रोफेसर साधइ्टब भी इसे 
स्वीकार करते हैं । अत्तः समन्तभद्र के समय सम्बंध 
में इस समय और अधिक बिचार करने की जरूरत 
नहीं दे । 


अब नियु क्तिकार भद्र बाहु के समय-सम्वन्ध में 
विचार कर लेना चादहिये। रब० श्वेताम्बर मुनि 
बिहान श्री चतुरबिजय जी ने “श्री भद्रबाहु रवामी' 
शोष॑ेक अपने एक महत्व एवं खोजपूर्ण लेख में# 
अनेक भमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 'नियु क्ति- 
कार भद्रबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में दो गये हैं 
वे जाति से ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी बशाहमिद्दर 
इनका भाई था »)<» नियु क्तियां आदि सर्त फ़ृतियां 


+ देखो, तल्वसग्रद की भूमिका [४ ७ए[], बाद- 
न्याय में २४० &. 0. दिया है। 

» अप्रकाशित 'नागाजुन ओर समन्तभद्र” शीषेक 
मेरा लेख । 

| देग्यो, स्वामी समन्तभद्र 

# मूल लेख गुजराती भाषामें दे ओर बइ 'आत्मा- 
नन्‍्द जन्म-शवाब्दी प्रन्थ में! प्रकट हुआ था। 
ओरहन्दी अनुवादित होकर “अनेकान्त” दर्ष ३ 
किरण १२ में प्रस्शित हुआ दै । 


० ननन न बनी शनि न अनिल लओओग 


[७5९ | 


इनके दुद्धिन भब से उत्पन्न हुई हैं « ४ « बरादमिदर 
का समथ ईसा की छूटी शत्मब्दी (४०४ से &£१ 
#. 70, तक ) है। इससे भद्रवाहु का समय भी 
छठी शताब्दी निविबाद सिद्ध द्ोवा है ।? 


मैं पहिले यह कद आया हू कि भद्गबाहुने केवली 
के उपयोग के ऋमबाद का प्रथापन किया है और 
दुगपतूधार वा खण्डन किया है। ईसा की पांचदीं 
भोर विक्रम की छठी शताब्दी के विद्वान आचार्य 
पृज्यपाद ने अपनी लवाथसिद्धि में ( १-६) युगपत 
बाद का समथ न मात्र किया है पर क्रमवाद के सम्बंध 
में कुद्ध भी नहीं लिखा। यदि क्रमबाद इनके पहढ़िल 
प्रचलित वे चुका होता तो वे इसका अवश्य आलो- 
चन करते। जैसा कि पृज्यपादके उत्तरबर्ती श्रकलंक 
देव ने ऋमबाद का खटइन किया है और युगपतत्राद 
का ही समथन किया दै। इससे भी माह होता दै 
कि नियु क्तिकार ईसा की पांचदीं शताब्दी के बाद 
के बिद्वान हैं। उधर नियु क्तिकार ने मिद्धसेन के 
अग्ेद्पाद की कोई आलोचना नहीं की सिफे युगपत 


दाद का ही खण्डन किया दै। इस लिये इनकी 
उत्तराबधि सिद्धसेन का समय है अर्थात सातवीं 
शताब्दी है। इस तरह नियु क्तिकार का वह समय 
प्रसिद्ध होता है जो श्री मुनि चतुरबिजय जी ने बत- 
लाया दे। अर्थात्‌ छठी शताब्दी इनका समय है| 
ऐसी द्वालत में नियु क्तिकार भद्गबाहु उपयुक्त आप- 
त्तियों के रहते हुए दूसरी दीसरी श॒वाब्दी के विद्वान 
स्वामी समन्तभद्र फे समकालीन कदापि नहीं हो 
सकते । समन्तमभद्र के साथ उनके एक व्यक्तित्व की 
बात तो बहुत दूर की दै। ओर इस लिये प्रोफेसर 
साहब ने बीर निर्वाण से ६०६ बर्ष के पश्चात निकट 
में ही अथात दूसरी शताब्दी में नियु क्तिकार भद्रवाहु 
के होने की जो कल्पना कर डाली है घह किसी तरह 
भी ठीक नही है। आशा दे प्रोफेसर सा० ,इन सब 
प्रमाणों की रोशनी में इस ब्रिपय पर फिरसे विचार 
करने वी कृग फरेंगे। 
( अनेक्षान्त ) 


0४४५५१॥; 


जद. / 
या 2//// /20/5 





(१) 


क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्गकी कराते नहीं है ? 
>#7>'टेक#दककध----- 


( ले०--न्यायाचाय्य पं० दरबारीज्ञाल जैन कोठिया ) 


प्रोफेसर द्वीरालाल जो जैन एम० एम० ने, 'जैन 
इतिहास का एक विलुप्त अध्याय” नाम के निबन्ध में 
कुअ ऐसी बातों को प्रस्तुत किया दे जो! आपत्तिजनक 
हैं। उनमें से श्वेताम्बर आगमोंकी दश नियु क्तियों 
के कर्ता भद्रवाहु द्वितोय ओर आत़मीमांसा के कर्ता 
स्वामी समन्तभद्र को एक द्वी व्यक्ति बतत्ञाने को बात 
पर तो मै पिछले लेख (“अनेकान्त' की गत संयुक्त किरण 
नं० १० ११) में बिस्तृत बिचार करके यह स्पष्ट कर 
आया हू' कि नियुक्तिफार भद्रबाहु द्वितीय और 
आप्रमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्र एक व्यक्ति नहीं 
हं--भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं ओर वे जुदी दो विभिन्न 
परम्पराशों ( श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों ) में 
क्रमशः हुए हैं-स्वामी समन्तभद्र जहां दूसरी तीसरी 
शताब्दीके विद्वान हैं बद्मां नियु क्तिकार भद्रबाहु छठी 
शताब्दी के विद्वान हैं । 

अब में प्रोफ्सर साहब की एक दूसरी बात को 
लेता हूं, जिसमें उन्होंने स्नकरण्ड-श्रावकाचार को 
आप्मोमांसाकार स्वामी समन्‍्तभद्र को कृति स्वीकार 
न करके दूसरे ही समन्तभद्र की कृति बतलाई दे 
ओर जिन्हें आपने आच/य कुन्दकुन्द के उपदेशों का 
समर्थक तथा रत्नमात्ना के कर्ता शिक्रकोटि का 
गुरु संभावित किया है। जैसा कि आपके निबन्ध 


की निम्न पंक्तियों से प्रकट है । 
“रत्नकरण्डश्राबकाचारको उक्त समन्तभद्र प्रथम 
( स्वामी समस्तभद्र) की दी रचना सिंद्ध करनेके लिये 
जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं. उन सब के होते 
हुए भी मेरा अब यहद्द मत दृढ़ दो गया है कि बह 
उन्हीं ग्रंथवार की रचना कदापि नहीं हो सकती 
जिन्होने श्राप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि उसमें 
दोष का+ जो स्वरूप समझाया गया है बह आप्त- 
मीमांसाकार के अभिप्रायानुसार द्वो ही नहीं सकता। 
में समभता हूं कि रत्तकरण्ड श्रावकाचार जुन्दकुन्दा- 
चाय के उपदेशों के पश्चात्‌ उन्हीं के समथ्थन में 
लिखा गया है। इस प्रंथ का कर्ता शिवकोटि का 
गुरु भी हो सकता दे जो आराधना के कर्ता शिव- 
भूति या शिवाय की रचना कदापि नहीं हो सकती ।” 
यहां में यद्द भो प्रकट कर देना चाइता हूं कि 
प्रोफेसर साइब ने आज़ से कुड्ठ अर्स पदले “सिद्धांत 
ओर उनके अध्ययन का अधिकार” शीर्षक लेख में, 
जो बाद को धत्नल्ञा की चतुर्थ पुस्तक में भी सम्बद्ध 
किया गया है, रत्नकरण्ड श्रावकार को स्वामी समंत- 





(+>फक-++००न०क 


+ झुत्पिपासाजरातह् जन्मान्तंकभयस्मया; । 
न रागह्वेषमोद्दाश्य यस्याप्तः स प्रकीत्य ते ॥ 
ज््यस्नकरटड० ६ 


[७४ ] 


अद्र कृत स्वीकार किया दै ओर उसे गृहस्थों के लिये 
सिद्धान्त प्रन्थके अध्ययन-विषयक नियंत्रण न करने 
में प्रधान और पुष्ट प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है । 
यथा-- 

धशञ्रावकांचार का सत्रसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम 
ओर सुप्रसिद्ध प्रन्थ स्वामी समन्तभद्र कृत रत्नकरण्ड 
श्रावका चार हे, जिसे वादिराज सूरि ने, “अक्षयसुखा- 
बह! ओर प्रभाचन्द्र ने अखिल “सागारधर्म को प्रका- 
शित करने वाला सूय ” कहा दै । इस प्रंथ में श्रावकों 
के ह्रध्ययन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया 
किन्तु उसके बिपरीत.... ...- ।? 

-- च्षेत्रस्पश न० प्रस्ता० प्रू० १२ 

किन्तु अरब मात्यम द्वोता है कि प्रोफेसर साहव ने 
अपनी बह पूर्व मान्यता छोड़ दी दे और इसो लिये 
रत्तकरण्द्ध को स्वामी समन्तभद्र की कृति नहीं मान 
रहे हैं। अस्तु। 

प्रोफेसर साहब ने अपने निषन्ध की उक्त 
पंक्तियों में रत्तकरणड श्रावकाचार को स्वामी समन्‍्त- 
भद्र कृत सिद्ध करने वाले जिन प्रस्तुत प्रमाणों की 
ओर संकेत किया है वे प्रमाण वे हैं जिन्हें परीक्षा 
द्वारा अनेक प्रन्थों को जाली सिद्ध करने वाले मुख्तार 
श्री पं० जुगलकिशोर जी ने माशिकचन्द्र प्न्थमार्ला 
में प्रकाशित रत्नकरण्ड श्रात्रकाचार की श्रस्तावना में 
बिस्तार के साथ भ्रस्तुत किया दै ।+ में चाहता था 
कि उन भ्रमाणों को यहां उद्धृत करके अपने पाठकों 
को यद्द बतलाऊ कि वे कितने श्रबत्न तथा पुष्ट प्रमाण 
हैं परन्तु बवमान सरकारी आडिनेंस के कारण पत्रों 
का कलेबर इतना कृश दो गया दे कि उसमें अधिक 
लम्बे लेखों केलिये स्थान नहीं रद्दा ओर इस लिये मुझे 


+ देखो, भ्रस्तावना पू० ४ से १४ तक | 


अपने उक्त बिचार को छोड़ना पड़ा, फिर भी में यहां 
इतना जरूर अरकट कर देना चाहता हूं कि प्रोफेसर 
साहब ने अपने निबन्ध में उक्त प्रमाणों का कोई 
खण्डन नहीं किया--वे उन्हें मानकर ही आगे चले 
हैं। जैसा कि “उन सबके होते हुए भी मेरा अब 
यह हृढ़ू मत द्वो गया है” इन शब्दों से प्रकट दे । 
जाने पढ़ता दै कि मुख्तार साहब ने अपने प्रमाण को 
प्रस्तुत कर देने के बाद जो यह लिखा धा कि “ग्रन्थ 
( रत्नकरण्ड भ्रावकाचार ) भरमें ऐसा कोई कथन भी 
नहीं है जो आचाय महोदय के दूसरे किसी अन्थ के 
विरुद्ध पड़ता दो” इसे लेकर ही प्रोफेसर साहब न 
'दोप' के स्वरूप में विरोध प्रदर्शन वा कुछ यत्न 
किया दै, जो ठीक नहीं है ओर जिसका स्पष्टीकरण 
आगे चलकर किया जायगा। 

यहां सबसे पहले रत्नमाल्ना के सम्पन्धम विचार 
कर लेना उचित जान पढ़ता है। यह रत माला 
र्त्नकरण्ड श्रावकाचा र के निर्माता के शिष्य कीता 
कृति मारुम नदों द्दोती, क्योंकि दोनो ही कऋृतियों मे 
शताब्दियों का श्रन्तरल जान पड़ता दै, जिस्स 
दोनों के कर्ताओं में साक्षाव गुरु शिष्य सम्बन्ध 
अत्यन्त दुघंट द्वी नहीं किन्तु असम्भप दे | साथ 
ही इसका साहित्य बहुत घटिया तथा अक्रम है। 
इतना ही नहीं इसमे र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार से कितने 
ही ऐसे सैद्धान्तिक मतभद भी पाये जाते हैं जो प्रायः 
साक्षात गुरु ओर शिष्य के बीच मे सम्भव में प्रतीत 
नहीं होते । नमूने के तोर पर यहां दो उद्दाहस्ण 
प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 

(१) रत्नकर एड में शिक्षान्रतों के चार भेद बत- 
लाये हैं । १-वेशाबकाशिक, २-सामायिक, ३- 
प्रोषधोपब्रास ओर ४-बेयाबृत्य । लैकिन रस्नमाज्षा 
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में देशावकाशिक को छोड़ दिया गया है+-यहां तक 
फि उसकी किसी भी ब्रत में परिगणित नहीं किया 
झोर मारणान्तिक सल्लेखना को शिक्षात्रतों में 
गिनाया है । यथा-+- 
देशावकाशिक बा साममयिक प्रोपधोपवासो वा | 
वैयाबृत्यं शिक्षाअ्रतानि चत्वारि शिष्टानि॥ 

-- रत्नकरण्ड० ६१ 
खसामायिक प्रोषधोपवासो८तिथिसु पूजनम । 
मारणान्तिकुसल्लेख इत्येव॑ तब्नतुष्टयम | 

+ रत्नमाज्ञा १७, १८ 

(२) रत्नकरण्ड में उत्कृष्ट श्रावकके लिये मुनियों 
के निवासम्धान बन में जाकर प्तों को ग्रहण करने 
का त्रिघान किया गया दै; जिससे स्पष्ट माल्ठदम होता 
है. कि दि० मुनि उस समय वनमें ही रद्दा करते थ। 
जब कि रल्नमाज्ञा में मुनियों के लिये बनमें रहना 
मना किया गया है. और जिन सन्दिर तथा ग्रामादि 
में ही रहने का स्पष्ठ आदेश दिया गया है । यथा- 
गगृद्वतो मुनिवनमित्या गु उपकण्ठे ब्रतानि परिगृह्य । 
भंज्याशनस्तपस्यन्नुत्यृ एश्वेलखण्डघर: | 

--रेत्सेकरएड० १४७ 
कज्ञी काले बन बासो बज्यते मुनिमत्तमैः । 
स्थीयते च जिनागारे प्रामादिषु विशेषतः ॥ 
- र्नम/ला 

इन बातों से माल्म द्वोता द्वै कि रत्नमाला रत्व- 
करण्ड श्राइकचार के कर्ता के शिष्य की छृति बह- 
लाने योग्य नहीं है । साथ द्वी यह भी मालूम होता 
है कि रत्नमाला की रचना उस समय हुई दै जब 
मुनियों में बाकी शिथिलाचार आ गया था ओर 
इसी से पं० श्राशाघर जी जेते बिद्वानों को “५ण्डितै- 
अश्वचारित्रे: वठरेश्वतपोधनिः । शासमं जिनचन्द्रस्य 


मिर्मल मज़िनीकृतम ॥! कटना पड़ा । पर रघ्त- 
क्रण्ड पर से रत्नकरूणडकार के समय में ऐसे किसी 
भी तरह के शिधिल्ाचार फी अकृति का संकेत नहीं 
मिलता और इस लिये वह रत्नमाज्ा से बहुत प्राश्वीन 
रचना है। रत्नमाला का सुत्तम अध्ययन करने से 
येह भी ज्ञात होता दे कि यह यशश्तिक्षक चस्पू के 
कर्ता सोमदेव से, जिन्‍्दहों ने अपने यशस्तिलक की 
समाप्ति शक सं० ८८१ (बि० १०१६) में की दे 
ओर इस तरद् जो वि० की ११ बीं शताब्दी के विद्वान 
हैं, बहुत बाद की रचना दै, क्‍योंकि रस्नमालामें आ० 
सोमदेव का# आधार है और जिनमम्दिर के क्षिये 
गाय, जमीन, स्र॒णं और खेत आदि के देने का उप- 
देश पाया जाने से+ यह भट्टारकीय युग की रचना 
जान पड़ती है। अतः रत्नमाला का समय बि० की 
१९ दो शत्ताब्दी से पूर्व सिद्ध नहीं होता, जब कि 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार ओर उसके करता के श्रस्तित्व 
का समय ज़िक्रम की छटी शताब्दी से पूत्र का ही 
प्रसिद्ध द्ोता है। जैसा कि भीचे के छुछ प्रमाणों से 
प्रकट दै-- 

१--वि० की ११ वीं शताब्दी के विद्वान आ० 
दादिराज ने अपन पाश्वदाथ चरित भें रतनकरण्ड 


# सबमेत्र द्वि जैनानां अमाणं लौकिको विधिः । 
यत्र सम्यवत्वद्दानिन यत्र न ब्रतदूषणम ॥ 
--यशस्‍स्तिक्लक 
सबभेव विधिजैेंनः प्रमाणं लोकिकः सताम। 
यत्र न ब्तहानिः स्यात्सम्यक्लस्यथ च खंडनम ॥ 


“--रख्वमाल़ा ६४ 
+ गोभूमिस्वर्शकच्छा दिदानं बसतये5ईताम ! 
- ख्नमाला 
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आवकाचार का स्पष्ट नामोल्लेख किया है ।४ जिस 
से प्रकट है कि रत्नकरण्ड त्रि० की ११ वीं शताब्दी 
( १०८२ वि० ) से पूषे की रचना है ओर बह शता- 
डिदियों पूर्व रची जा चुकी थी तभी बद्द बादिराज के 
सामने इतनी अधिक प्रसिद्ध ओर महत्वपूर्ण कृति 
समभी जाती रहदी कि आचाय॑ बादिराज स्वयं उसे 
“अक्तय सुखावद” बतलाते हैं ओर “दिष्ट” कद्दकर उसे 
झागम द्वोने का संकेत करते हैं । 

२--११ थीं शताब्दी के द्वी विद्यान ओर बादिराज 
के कुछ समय पूर्वचर्ती आ० प्रभाचन्द्र ने; प्रस्तुत 
प्रन्‍्थ पर एक ख्यात टीका लिखी दे जो मारखिकचन्द्र 
प्रन्थमाला में र॒त्नकरण्ड के साथ प्रकाशित दो चुकी 
है ओर जिससे भी प्रकट दे कि यह ग्रन्थ ११ वीं सदी 
से पूरे का दै। श्री प्रभाचनद्र ने इस ग्रन्थ को स्वामी 
समन्तभद्र कृत स्पष्ट लिखा दे । यथा-- 

'श्रीसमन्तभद्रस्वामी रस्नानां रक्षणोपायभूतरत्न- 
फरण्डकप्रस्यं सम्यग्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायभूत॑ 
रस्तकरण्डकाख्यं शास्त्र कतु कामो -...- --।! 

अतः इन दो स्पष्ट समाकालीन उल्लेखों से यह्द 
निश्चित दै कि रत्नकरण्ड ११वीं शताब्दीके पद्दिले की 
रचना है, उत्तरकालीन नहीं । 

३--अआ० सोमदेव ( वि० सं० १०१६ ) के यश- 
स्विज़्क में रत्नकरण्ड आरवकाचार का कितना द्वी उप- 
योग हुप्रा है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैँ--- 

स्मयेन योउन्यानत्येति धर्मस्थान गबिताशयः । 
» त्यागी स एव योगोन्द्रः येनाक्षय्यसुखाबद्दः ।.. 
अध्थिने भव्यपार्थाय दिष्टः रत्नकरण्डकः | 
| इनका समय एं० महेन्द्रकुमार जी ने ई० ६८० 
से १०६४ दिया दै । 
“-न्यायकुमुद० हि० भाग की प्रस्ता० 


सोउत्येति धर्ममरात्मीयं न धर्मों घामिकैजिना ॥ 
*-रत्यकर० २६ 
यो मदात्समयस्थानामबह्ाादेन मोदते । 
स नूनं धर्महा यस्मान्न धर्मो धा्मिकैबिनां॥। 
--यशस्तलक प्रृ० ४१४ 
नियमों यमश्व विहितो हघा भोगोपभोगसंद्दारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जोबं यमो प्रियते ॥ 
“>रत्नकर० ८७ 
यमश्व नियमश्चेति हे व्याञ्ये बस्तुनी स्वते । 
यावबज्जीबं यम ज्वेयः सावधिनियमः स्वृतः ॥ 
-- यश॒स्ति० प्रू० ४०३ 
इससे साफ दे कि रत्नकरण्ड और उसके कर्ता 
का अस्तित्व सोमदेव ( चि० १०१६ ) पूव॑का दे । 
४--बिक्रम की ७ थी शताब्दी के आ० सिद्धसेन 
दिवाकर के प्रसिद्ध 'न्यायावतार' प्न्थ मं रत्नकरण्ड 
श्रावकाचारका "आप्नोपज्ञमनुल्कध्य” श्लो० ६ ज्यों का 
यों पाया जाता है, जो फि दोनों द्वी प्रन्थों के संदर्भो 
का ध्यान से समीक्षण करने पर निःसन्देद्द रत्नकरंड 
का द्वी पद्य स्पष्ट प्रतीत द्वोता दै। रत्नकरण्ड में 
जहां वह स्थित द्वै बहां उसका मूल रूप से द्ोना 
खत्यन्त आवश्यक दे । किन्तु यद्द स्थिति न्‍्यायाव- 
तार के लिये नहीं दै॥ वहां वह श्लोक मूल रूप में न 
भी रहे तो भी ग्रन्थ का कथन भंग नहीं होता। 
क्योंकि वहां परोक्ष प्रमाण के “अनुमान! ओर 'शाज्द 
ऐसे दो भदों को बतलाकर के स्वार्थानुमान का कथन 


7 करने के बाद 'स्वाथ! 'शाब्द! का कथन करने केलिये 


श्लोक ८ रचा गया दे ओर इसके बाद उपयुक्त 
आप्तोपक्ञ' श्लोक दिया गया है। पराथ शाब्द श्र 
पराथ अनुमान को बतलाने के लिये भी आगे स्वतंत्र 
खतंत्र श्लोक हैं अतः यद्द पथ श्लोक ८ में उक 
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विषय के समथंनाथ ही रत्नकरण्ड से अपनाया गया 
है+ यद्द रष्ट है। और उसे अपनाकर प्रन्थकार ने 
अपने प्रन्थ का उसी प्रकार अज्ञ बना लिया दै जिस 
प्रकार अकलंकदेव ने आप्रमीमांसा की 'सूद्मान्तरि- 
तदूराथा/ कारिका को अपना कर अपने न्यायवि- 
निश्चय में कारिका ४१४ के रूप में प्रन्‍्थ का अंग 
बना लिया है। न्यायाबतार के टीकाकार सिद्धि 
ने, जिनका समय ६ बीं शताब्दी दै, इस उक्त पद की 
टीका भी की है, इससे रत्नकरण्ड की सत्ता निश्चय 
दी ६ वीं और ७ वीं शताव्दी से पूर्व पहुंच जाती दे । 
४--ईसा की पांचदीं ( विक्रम की छठी ) शता- 
ब्दी के प्रिद्दान आ० पृज्यपाद ने सर्वार्थंसिद्धि में 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार के कितने ही पद, वाकक्‍यों 
ओर विचारों का शब्दशः ओर अथंशः भश्रनुसरण 
किया दे जिसका मुख्तार श्री जुगलक्रिशोर जी ने 
अपने “स्वार्थ सिद्धि पर समन्तभद्र का प्रभाव” नामक 
लेख के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया है |» यहां उसके 
दो नमूने दिये जाते हैं: -- 
क- “तियंकक्लेशबणशिम्यादिसारम्मप्रत्म्भनादीनाम्‌ । 
कथाप्रसद्नप्रसचः स्मर्तठयः पाप- डपदेश३ ॥ 
--रत्नकरण्ड० ७६ 
(तियंकक्लेशवा शिज्यप्राशिवधकारम्भकफा दिषु पाप- 
संयुक्त बचन पापोदेश: ।--सर्वांथंसिद्धि ७-२६ 
ख- 'अभिसंधिकृता तिरतिः'* 'क़््तं भवति ।! 
) --रत्नकरण्ड० पे 
'ब्रतममिसन्धिकृतों नियम: ।! 
--सर्वाथसिद्धि ७-१ 


कििज-++--++-+-००+ 
लिमकिनिली जनक अल 


+ विशेष के लिये देखो, 'स्तरामी समन्तभद्र! 
प्रृ० १२७ से १३२ 
» देखो अनेकान्त बे £ किरण १०-११ 


ऐसी द्वालत में छुठी शताब्दी से पूत्र के रचित 
रत्नकरणड के करता ( समन्वभद्र ) ११ वीं शताब्दी 
के उत्तरवर्ती रत्नमाज्ञाकार शिक्षकोटि के गुद कदापि 
नहीं हो सकते । ' 

अतः उपयु क्त विवेचन से जहां यह स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डके कर्ता श्रीसमन्तभद्राचार्य रतनमाज्ाकार 
शिवकोटि के साज्ञात्‌ गुरु नहीं हैँ। बह्ां यह भी 
रपए हो जाता दै कि र॒टतकरण्ड आवकाचार सर्वार्थ- 
सिद्धि के कर्ता पूज्यपाद ( ४४० 4. 7. ) से पूब की 
कृति है। 

अब सें प्रोफेसर साहब के उस सत पर विचार 
करता हू' जिसमें उन्दोंने दोष के स्वरूप को लेकर 
रत्तकरण्ड श्रावाचार ओर आप्तमीमांसार के 
अभिप्रायों को भिन्न बतलाया दै ओर कहा दे कि 
५रत्नकरण्ड में जो दोष का स्वरूप सममाया गया 
है, बद आप्तमीसांसाकार के अभिप्रायानुसार द्वो ही 
नहीं सकता ।” इसका आधार भी आने यह बत- 
लाया है कि समन्तभद्र ने आप्तमीमांसाकी कारिका+ 
६३ में बीतराग मुनि ( केवली ) में सुख-दुश्ख की 
वेदना स्वरोकार की दै। इसपर में कददना चाहता हू 
कि 'दोष के स्थरूपके सम्बन्धमें र॒त्नकरण्डकार और 
आप्तमीमांसाकार का अभिपश्राय भिन्न नहीं है--एक दी 
है, ओर न स्वामी समनन्‍्तभद्र ने फेवली भगवान में 
सुख-दुःख की येदना स्वीकार को है । इसका 
खुलासा निम्न प्रकार है-- 

र्तकरण्डश्राचकाचार में आप्त के क्षण में एक 
खास विशेषण “उच्छिन्षदोष' दिया गया दै ओर उस 
के द्वारा आप्त को दोष-रदित बतलाया गया दे। 

+ पुण्य धुजं स्वतो दुःख्वात्पापं च सुखतो यदि । 
बीतरागो मुनिविद्यास्तामां युज्ज्यान्रिमिततः ४ 
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झागे दोष का स्वरूप सममाने के लिये निम्न श्लोक 
रचा गया दै-- 

कझ्त्यिफसाजरातझ्जन्मास्तकभथस्मया: ! 

न गागवोष्मोहाश्थय यस्याप्तः सः प्रकीत्यते ॥६॥ 

इस श्लोक मे प्रायः उसी प्रकार क्षुधादि दोपोंको 
गिना कर दोष का रूबरूप सममाया गया दै जिस 
प्रवार छुन्दकुन्दा चाये ने+ नियमसार की गाथा नें० 
& में बशिस कया है। अब देखना यह है कि आप्त- 
संमांसाकार को भी ये क्लुधादि दोष अमिमत दे या 
नहीं ? इसके लिये दृमें आए मीमांसावार की दूसरी 
कृतियों वा भी सृद्म रूमीचण करना चाध्यि ठभी 
दम श्राप्तमीमांसाकार के पूरे और ठीक अ्रभिप्रायको 
समम सकेंगे। यह प्रसन्नटाब' बात है कि प्रोपे सर 
साहब ने स्वयभू तोन्न ओर दुवत्यनुशासन वो आए - 
मीमांसावार रवासी २ मन्तभद्र की ही कृतियां स्टीकर 
किया है । स्वयंभूस्तोत्र में स्वामी समन्द्भद्र ने 
वदोष! का स्वरूप दह्दी रूमभाया दे जो रत्नकरण्ड में 
दिया है । यथा-- 

झ्लुधादिदुःख प्रतिकारतः स्थितिन चेन्द्रियाथ प्रभ बा- 
ल्पसीख्यतः । ततो गुणो नाश्ति च देहदेहिनोरितीद- 
मित्थं भगवान व्यजिज्लपत । 

+स्व्रयंभू१८ 
पाठक देखेंगे कि समन्तभद्र कितने स्पष्ट शब्दों में 





'3>-3+.०-०९०-५----९--७-०००नक»०+>«»>-अ०तक० ०» 


+ डा० ए० एन० उप्राध्ये ने प्रबचतसार की भूमिका 
में आ० कुन्दकुन्द का समय ई० थी पदिली 
शताब्दी दिया दै । 

* छुद् तणद्ृभीररोसो रागरो, 

मोहो चिंता जगरुजामिच्चू | 
स्वेद खेद मदो रइ- 
विशिद्यणिदा जणुउदेगो ॥ 


आप्तकेत्रली के आद्वारादि अभाव का ओर छक्षुधादि 
सुख दुःख वेदनाओं के अभाव का प्रविपादन करतले 
हैं। यथां तक कह देते हैं कि इनसे आत्मा का उप- 
कार होना तो दूर रहा, शरीर -का भी कोई उपकार 
नद्दों होता । जब उनसे कोई उपकार नहीं ज्ञो उनका 
ग्रहण क्यो होगा ९ अर्थात नहों होगा । 'छ्ुघादि- 
दुःखप्रतिकारतः न स्थिति*' और “ततो गुणो नास्ति 
चवेहदेद्धिनो: य तीन पद खास ध्यान दुन योग्य द्वे 
जिनके द्वारा जहां आप्त मे क्षुधादि दुःखों (दोपों ) 
आर इन्द्रिय बिष्य रुखों का अभाव बतलाया गया 
है वहां प्रतिवारस्वरूप भोजनादि से शरीर शरीरी के 
डउपकार का अभाव भी प्रतियादन जिया गया दे । 
दूसरी बात यह है कि भोजनादि करना ओर इन्द्रिय- 
चिपयरुखो वा अनुभव करना तो सट॒प्य का स्व॒भातर 
है, म प्य-स्वभाव से गदित केबढी भगवान का 
नही, वे उस स्वभाव से सबन्था छूट चुके हे । मलुप्य 
ओर केबढ्ो को एक प्रकृति का क्या बतलाया जाता 
है? स्वयं स्वामी समन्तभद्र क्या कहते है | देखिये 

मारुपी प्रकृतिमभ्यतीतकान- 

देवतास्वपि च देवता यतः। 
तेन नाथ परिमासि ददता, 
प्रेयसे जिनवृप प्रदद नः ॥ 
-+ स्नथभू० ७४ 

इससे यह निञन्िवाद अकट दै कि समन्तभद्र 
आप्त को क्ष॒घादि-दोप-रहित मानते है आर जिसकी 
प्रतिज्ञा-सामान्यविधान तो रत्नकरण्ड के उक्त पद्म 
में किया दै ओर युक्ति से समर्थन स्त्रयभू- स्तोन्र के 
प्रछुत पद्य मे किया दे । यहां यह ध्यान देने योग्य 
है कि 'क्षपादि! पद में प्रयुक्त 'आदि! शब्द से शेप 
ठृष्यदि दोषो का भी अद्षण कया गया है. ओर इनका 
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केयसी में आभाव स्त्रीकृत दै। महत्त की बात तो 
यह दै कि समन्तभद्र ने शेष जग्सारि दोओों को ओर 
उनके फेबली में अभाजत्र को स्वयम्भूम्तोबर के दूसरे 
पद्यों में भी बतला दिया है। यह्षं कुछ को दिया 
जाता हैः-- 
अन्तकः क्न्दको दणां जन्म-ज्यरसखा सदा । 
त्वामन्तकास्तक प्राप्य व्यावृत्तः कासदारतः ॥६३॥ 
“बस कृतानतचकऋ्रम! (७६) 

यहां अन्तक-मरण अर उसके साथी जन्म और 
ज्वर (रोग) इन तीन दोपों वा अभ'व बतलाया है। 

'जन्म- जरा जिधासया” (४६) 'ज्य र-जरा-मरणो- 
पश,न्स्ये' (८१) इनमें जन्म ज्दर और मरण तो पहले 
आ गये । 'जय' का भी अभाव बतलाया गया है । 
यहा जिहासा” और 'उपशान्ति! शब्दों से केब्ली 
अवगथा पाने पर अभाव ही विवक्षित है, यह 
स्पष्ट द्वै । 

“पबिरजो निर्ज बपु० (११३) “निर्मेद्द/ (१२०) 
पत्व॑ जिनीं गतमदमायः (१४१) 'दीवराग! “विवान्त- 
बेर! (५७) 'भयकास्वश्यो' (३४) 'भुयाकहूवव लेश- 
भसयोपशान्त्ये ? (८०) इन पदो के द्वारा कहीं शचच्द्तर 
आर कही अथतः क्मसे मल, मोह, मद, राग, बेर, 
(&ै५), स्नेह, बलेश ओर भय इन दोपों का केबल्ली 
भगवान में असाव प्रतिषादन किया है । 

यहां यह खास स्मरण रखना चाहिये कि ऊपर 
दि० परम्परा-सम्मत ही दोषों का डल्लेख़ डै--श्बे० 
परम्परा-सम्मत नहीं माना दे । श्वेताम्बरों के यहां 
दोपों में छुघा, पा जन्म ज्बर, जरा को नहीं माना 
है। अतः यह रपष्ट है कि रत्नवरए्ड श्राबंका- 
चार-बार थो जो दोप का रूरूप छ्रुधादि अभिमत दै 
बद्दी आप्त मीमांसाकार को भी अभिमत द्वै--उनतका 


भिन्न अमिप्राय कदापि नही है। भौर इस लिये 
विद्यानन्द फे व्याख्यान का भी, जो उन्दों ने आप्त० 
कारिका ४ ओर ६ में किया है ओर जिसवी फु० में 
प्र ० सा० मे प्रमाण रूप में अस्तुत किया 'दै, यही 
आशय लेना चाहिये। यह भी स्मस्ण रहना चाहिये 
कि बद्धां उनका दृष्टिकोण दार्शनिक सी है। अतः 
उसको लेकर उन्होंने दोष का विश्लेपए किया दै। 
ओर दर्शनान्तरों में भी मान्य अज्ञान, राग और वेष 
को कस्ठोक्त कहकर “क्रादि! शब्द द्वारा अन्‍्यों का 
प्रदण किया दै। यदि ऐसा न.दो सो उन्हीं के श्लो- 
कवातिंकगत ( प्र० ४६२ ) व्याख्यान से, जर्धा 'सब- 
लता से झ्ुवादि बेदनाओ का अभाव सिद्ध किया दै । 
बिरोध अआवेगा, जो बिद्दानन्द के लिये क्रिली प्रकार 
इष्ट नहीं कह्दा जा सकता | 


समन्तभद्र का भिन्न श्रभिप्राय बतलाने के लिये 
जो-यह कहा गया था कि ,फेबल्ली भें उन्‍्द्रोंने सुख- 
दुःख की बेदन्य स्वीकार की है” उसका भ्री उपयुक्त 
विवेचन से समाधान द्वो जाता है; क्‍योंकि खमस्तभद्दू 
ने स्पष्टठः खयम्भू स्तोत्र का० (८ के द्वारा सुख-दु धन 
का केवलीमे स्वयं अभाव घोषित किया दे और “शर्म 
शाश्वतमदाप शंकर (७१) “विपयसोख्यपराइमु- 
खो5मुत! (८२) कद्दकर तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया दल 
कि जिनेन्द्र में शाश्वत--संदा कालीन सुख द्वे-विषय 
जन्य अल्यवालिक सुख नदीं। दो सुख एक साथ 
नहीं रह सकते; क्योंकि व्याप्यवृुजत्चि खजातीयबो शुख््‌ 
एक साथ नहीं रहते । भोर दुःख तो .छुतर्य निषिद्ध 
हो जाता है। ऐसी हालत में सुख दुःख की बेदना 
स्वीवार घरन पर केदली में 'शाश्वत-सुखा कदापि 
रहीं बन सवता। इमारे इस कथन की पुष्टि, ध्या० 
तिद्यानन्द के निम्न कथन से भी दो जादी दै-- 
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'्ुुधादिवेदनोदूभूतो नाहतोउनन्तशमेता' 
( श्लोकवातिक पृ० ४६२ ) 
अब में यद भी प्रकट कर दू' कि आप्तमीमांसा 
फारिका ६३ में जो बीतराग मुनि में सुख-दुःख स्वी- 
कार किया गया दे बद छठे आदि गुणस्थानबर्ती वीत- 
राग मुनियों के द्वी बतत्ाया दै न कि तेरदवें, चोददवें 
शुणस्थानवर्ती बीवराग मुनिन्केवलियों फे। कारण 
कि समन्तभद्र को 'बीतराग मुनि” शब्द का अर्थ 
केबली या अरहंत विवषज्षित नहीं दे यद्द दम उनके 
पूर्वापर कथनों वर्णोनों और संदर्भों के आधार पर 
खमभ सकते हैं। बस्तुतः 'बीतराग भुनि' शब्द से 
यहां समन्तभद्र को वह मुनि विवक्षित है जिसके 
केशलोंचनादि कायक्लेश सम्भव दै। भर यह 
निश्चित दै कि वरद फेवली के नहीं द्ोता। “बीतराग 
सुनि' शब्द का प्रयोग केवली के अलावा छठे आदि 
मुणस्थानवतियों के लिये भी साहित्य में हुआ दै#। 
ओर यह तो प्रकट ही दै कि वर्तमान दिगम्बर जैन 
साधुओं के लिये भी द्ोता दै। स्वयं स्वामी समन्त- 
भद्ग ने 'बीतराग' जैसा द्वी 'बीतमोहद! शब्द का भ्रयोग 
फेवली-भिन्षों के लिये आप्तमी० का० ६८ में किया दै 
इससे रपष्ट दे कि रत्नकरण्ड ओर आप्तमीमांसा का 
एक द्वी अभिप्राय है ओर इस लिये वे दोनों एक ही 
पंथकार की कृति हैं ओर वे हैं स्वामी समन्तभद्र । 
श्ाप्तमीमांसाकार ही रत्नकरण्ड के भी कर्ता हैं, 
इस बात को में अन्तःपरीक्षणद्वारा भी प्रकट कर देना 
# क- सुविविदपदत्थसुत्तो संजमतबसंजुदो विगदरागो । 





समणो समसुदृदुक्खो भणिदो सुद्धोब्ोगो त्ति ॥ 


--प्रवच० १-१४ 
ख-सृदमसाम्परायछ ग्रस्थवीतरागयोश्रतुदंश” 
ः ““तत्वाथंसूत्र ६-१० 


चाहता हूं ताकि फिर दोनों के कत लवके सम्बन्धमें कोई 
संदेह या भ्रम न रहेः-- * 

(१) रत्नकरण्ड श्रातरकाचार श्लोक ६ में शाख के 
लक्षणमें एक खास पद्‌ दिया गया दे । जो बढ़े महत्व 
का है ओर जो निम्न प्रकार दैः-- 
“““अरष्टेशबिरोधकम | ****** शार्तं **** 'रत्नक०६ 

श्री स्वामी समन्तभद्र शाख के इसी लक्षण को 
युकत्यनुशासन, आप्तमीमांसा और स्वयंभुस्तोत्रमे देते 
हैं। यथा-- 

(क) दृष्टागमाभ्याम विरुद्धमर्थ प्ररूपएं युक्त्यनु- 


शासन ते । 
--युवत्यनु० ४६. 


(ख) 'युक्तिशाख्नाबिरोधवाक । 
“श्रवि रोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।-- 
--श्राप्रमी० 

(ग) “दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्ाद/ स्वयं भू० १२८ 

यहां तीनों जगह शास्त्र का बद्दी लक्षण दिया है, 
जिसे रत्नकरण्डश्रावकाचार में कट्दा दे ओर जिसे यहां 
ताकिकरूप दिया दै। पाठक, देखेंगे कि यद्वां शब्द 
ओर अर्थ प्रायः दोनो एक हैं । 

(२) रत्नकरण्डमें ब्रद्मचर्य प्रतिमाका लक्षण करते 
हुए कद्दा गया है कि 'पूतिगन्धि बीभत्सम -' अनज्ञम! 
(रत्नक० १४३) ओर यही स्वयंभूस्तोत्र मे सुपाश्य 
जिनकी स्तुति में कद्षा दै-* “जीवधृतं शीरम। बीभत्सु 
पूति क्षय-- (श्लो० ३२) 

यद्द दोनों वाक्य स्पष्ट द्वी एक व्यक्ति की भावना 
को बतलाते हैं । 

(३) रत्नकरण्ड श्राबकाचार में अआप्तका लक्षण 
निम्न लिखित किया गया दै जो खास ध्यान देने 


योग्य है * मु 
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आप्रेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नानन्‍्यथा झ्याप्तता भवेत्‌ ॥ 
इस श्लोक को पाठक, आंप्तमीमांसा की निम्न 
कारिकाओं के साथ पढ़ने का कष्ट करें--- 
सब्रषामाप्तता भास्ति कश्चिदेव भवेदुगुरुः । 
दोपाबरशयाहानिनिश्शेषा5स्व्यतिशायनात । 
कचिथथा स्वद्देतुभ्यो बहिरन्तमलक्षयः ॥॥ 
सूदमान्तरितदूराथीः प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वततो उमन्‍्यादिरिति सबन्लसंत्थितिः | 
स त्वमंवरासि नि पी युक्तिशाखाविरों घिवाकू । 
अविराधो याद ते भ्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ 
त्वन्मतामतबाह्याना सर्वथेकान्तवादिनाम | 
आप्रामिमानवस्धानां स्वेष्ट रृष्टन बाध्यते ॥ 
-आप्न० का० ३ से ७ तक 


यहां देखेग कि रत्नकरण्ड में आप्त का आग- 
मिक हृष्ट से जा स्वरूप बताया गया दै उस दी 
समन्तभद्र ने आपमीमांसा की इन कारिकाओं में 
दाशंनिको के सामने दाशेनिक ढद्ठ से अन्ययोगव्य- 
वच्छेदपृ८क रखा है ओर प्रतिज्ञात आप्त स्वरूप को 
ही अपूब शंली स सिद्ध किया है। 'आप्त' के ज्िये 
सबसे पदहिले 'उच्छिन्नदोप' होना आवश्यक और 
अनिवाय दे, फर 'स«ज्ष' ओर उसके बाद 'शास्ता! 
जो इन तीन बातो से बिशिष्ट ढै। बह्दी सच्चा 
आप्त दे। इसके बिना 'आप्तता' संभव नहीं दे। 
समनन्‍्तभद्र आप्तमीमांसा में इसी बात को युक्ति से 
सिद्ध करते दै। 'दो५.-रणयों” कारिका के द्वारा 
'उच्छिन्नदोप! 'सूद्ठमान्तरितदूराथ! -' के द्वारा 'सर्वक्ष! 
अर 'स जमेबासि निर्दोपो' तथा 'त्वन्मतामृतः इन 
दो कारिकाओं के द्वारा शाम्ता-अ्रत्ििरोधिवक्ता 
कहा है | सबसे बड़े महत्वकी बात तो यद्द है कि रत्न- 


करण्ड में “आाप्तत्व के प्रयोजक क्रम-त्रिवसित जिन 
गुणों का प्रतिपादन क्रम रक्खा है उसे दी श्राप्तमी- 
सांसा में अपनाया ओर प्रस्फुटित किया दै । 'हान्यथा 
आप्तता न भवेतः और 'सब्षामाप्ततः नास्ति? ये दोनों 
पद तो प्रायः एक हैं अ.र इस लिये जो एक दूसरे 
का ऐक्य बतलाने के लिये खास महत्व के हैं और 
जो किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नहीं हैं। अन्यथा 
आप्रता क्यो नहीं बन सकती ? इसवा स्पष्ट खुलासा 
रस्नकरण्ड श्रावकाचार में नहीं मिलता ओर जिसका 
न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि रत्नकरण्ड आग- 
मिक ओर विधिपरक रचना है, साथ दी में संक्तिप्त 
ओर बिशद गृदस्थाचार की प्रतिपादक एक कृति दै। 
सुकुमारमति गृहस्थों को वे यहां युक्ति ज्ञाल में आ- 
बद्ध करना ( लपेटना ) ठीक नहीं सममते, विन्‍्तु वे 
इसका खुलासा आप्तमीमांसा की 'त्वन्मतासतबाद्यानां 
आदि कारिकाओ में करते दे ओर कहते हैं कि 
“उच्छिन्नदोषत्वादि! के न होने से सदोषता में आप्तता 
नहीं बन सकती दै। अतः यह स्पष्ट है कि रत्न- 
करण्ड भ्रावकाचार ओर आआप्तमीमांसादि के कर्ता 
एक हैं ओर बे स्वामी समन्तभद्र हैं । 

यद्वां यह शंका उठ सकती द्वै कि रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार के भाषा-साहित्य ओर प्रतिपादन-शैज्ञी 
के साथ आप्र-मीमांसादि के भाषा-साहिय ओर 
प्रतिपादन-शैल्ली का मेल नहीं खाता। रत्नकरण्ड 
क्रावकाचार की भाषा अत्यन्त सरल ओर स्पष्ट दै 
प्रतिपादन शैली भी प्रसन्न दै पर गहरी नहीं दे जब 
कि आप्रमीमांसाद कृतियों की भाषा अत्यन्त गृढु 
ओर जटिल दै थोड़े में अधिक का बोब कराने बाली 
है-प्रतिपादनरई् लो गर्भीर ओर सूत्रात्मक दै | अतः 
इन सबका कत्ता एक नई दो सदता ९ यह शंका 
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एक कर्ठेकता में कोई बाधक नहीं दै। रत्नकरण्ड- 
श्रावका चार आगमिक दृष्टि से ज्िखा गया है ओर 
उसके द्वारा सामान्य लोगों को भी जैन धर्म का प्राथ- 
मिक ज्ञान कराना लक्ष्य है। आप्रमीमांसादि दाश- 
निक कृतियां है और इस लिये वे दार्शनिक ढड्ढ से 
लिखी गई हैं उनके द्वारा विशिष्ट ज्ञोगों को-जगत्त्‌ 
के विभिन्न दार्शनिकों को जैनधर्म के सिद्धान्तों का 
रहस्य समझना लक्त्य दै ! 

दूर नहीं जाइये, अ्रकलंकदेव को ही लीजिये। 
अकलंकदेव जब तलाथेसूत्र पर अपना तत्वाथवातिक 
भाष्य रचते हैं तो वहां उनका भाषा-सादिय कितना 
सरल और बिशद हो जाता दे, प्रतिपादनरीली न 
गम्भीर दे ओर न गूढ़ है। किन्तु वही श्रकलंक 
जब कघीयश्षय, प्रमाणसंग्रहद, न्याय निनिश्रय, सि- 
द्विविनिश्चय ओर अ्रष्टशती इन दार्शनिक कृतियों की 
रचना करते हैं तो उनकी प्रतिपादनशैज्ञी कितनी 
अधिक सूत्रात्मक, दुरवगाह भरोर गम्भीर दो जाती 


है। बाक्यों का बिन्यास कितना गृह ओर जटिल 
हो जाता है कि उनके टीकाकार बरबस कह उठते हैं 
कि अकलंक के गृढ़ पदों का श्र्थ व्यक्त करने की हम 
में सामध्य नहीं है ।# ध्तः जिस प्रकार अकलंक 
देव का राजब्रात्तिक भाष्य आगम्िक दृष्टि से लिखा 
होने से सरल ओर विशदर दे ओर प्रमाण-संग्रद्गादि 
दार्शनिक दृष्टि से लिखे होने से जटिल भोर दुरबगाह 
हैं फिर भी इन सबका कर्ता एक है और वे अकलंक 
देव हैं उसी प्रकार 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' श्रागसिक 
हृष्टकोण से लिखा गया है ओर श्राप्तमीमांसा, 
युकत्यनुशासन ओर स्वयम्भूम्तात्र दाशेनिक दृष्टिकोण 
से। अतः इन सबका कर्ता एक ही दे ओर बे हे 
स््रामी समन्तभद्र । 

->अनेकांत 


# देवस्यानन्तवीर्याउपि पर्व व्यक्त' तु सबेतः। 
न जानीते5कल्लंकस्य चित्रमेतत्पर भुव्रि ॥ 
--अनन्तवीय 
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( ज्ञे०--श्री० प॑० रामप्रसाद जी जैन शाब्री बम्बई ) 


श्रीमान प्रोफेसर ही रालाल जी साहव अमराबवती 
ने अभो कुछ थोड़े समय में दो ट्रैक्ट प्रकाशित किये 
है उनमें एक तो 'शिवभूति ओर शिवाय" पहला ट्रेक्ट 
है और दूसरा जैन इतिद्दास का एक विलुप्त श्रध्याय! 
है। दोनों ट्रेक्ट आपने बड़े परिश्रम से अपनी बुद्धि 
के अनुसार गवेषणा को लिये हुए लिखे हैं । वे ट्रैक्ट 
वास्तब् में अभी गवेषणा के मार्ग पर ध्थित दै न कि 
उन ट्रैकटो का विषय एक कोटिरूप निश्चयता को लिए 
लिये हुए दै। गवेषियों के ऐस विपय किसी अनि- 
थ्वित पदार्थ को बिशद्‌ निश्चय करने की दृष्टि से 
विद्वानों के समत्त रक्खे जाते है। इस लिये वे 
उपेक्षा के विषय नहीं होते, किन्तु वे खास एक ब्िचा- 
रणा की दृष्टि के होते हैं । भ्रतः डसी दृष्टि को रख 
कर उन दो'णों ट्रैक्टों पर क्रमशः मेरा यह विचारणा 
का उपक्रम है | 

आपने 'शिवभूति ओर शिवाय” नाम के प्रथम 
ट्रैक्ट में प्रथम द्वी श्वेताम्बर आाबश्यक मूल भाष्य की 
नं० १४४५-१४६-१४७-१४८ की गाथाश्रों द्वारा यह 
लिखा दै कि-“शिवभूति नामके एक प्राचीन आचाय 
थे, उनने रहबीर नगर के दीपक उद्यान में आयकन्ह 
के समत्त बोडिआर-बोटिक' मत की स्थापना की जो 
कि वह ही मत श्वेतास्वर दृष्टि से दिगम्बर माना 


जाता है और जिसका समय श्री वीरनिर्वाण से ६०६ 
के अनन्तर पड़ता है । 

मूलाराधना--भगवती आराधना जो कि दि० 
सम्प्रदाय का एक मुनिधर्म का झुरुय प्रंथ दे उसके 
कर्ता शिवाय हैँ। इनमें “आये ओर शिवभूति में 
'भूति! ये नाम के अंश न होकर उपाधि हैं। अतः 
धशिब! नामके दो नों व्यक्ति एक दो हैं ।” यह आपके 
दैक्ट का मुख्य विषय है। 

यहां पर प्रथम ही आपने “आये! और “भूति! इन 
दो शब्दों को नामांश न बतल्लाकर उपाधि बतंलाई दै 
उसके लिये कोई भी खास ऐसा प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया कि जिससे यह शब्द नामांश न द्वीकर 
उपाधिरूप सिद्ध हो जांय, मेरी समझ से यहां ये 
दोनों उपाधि न होकर नामांश ही हैं। कारण कि 
यदि 'भूति' उपाधि द्वोती तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
२४-३० आचार्यों के नाम के साथ यह अवश्य पांयी 
जाती तथा यदि “आये! भो उपाधि होती तो द्गम्बर 
सम्प्रदाय के आचार्यो के साथ भी बहुतों से नामांतर 
मे पाई जाती। दूसरे श्वेताम्बर स्थविरावली के 
गद्य की लिखावंट से शिवभूति के गुरु धनगिरि* हैं 


# थेरस्सणं अज्जवशिगरप्स बासिट्रगुसर्स अब्ज- 
सिबभूई थेरे अंतेबासी कच्छुगुत्त ॥१६॥ 


[ 5४ ] 


ओर भगवती झाराधना के कर्ता--शिवाय के गुरु+ 
जिननन्दिनणी शिवगुप्तमशी और आर्य मित्रनन्द हैं। 
इस लिये ज्ञात होता है कि यदि शिवाय ही शिद- 
भूति होते तो अपने महत्व के ग्रंथ भगवती आरा- 
घना में अपने पू्ंगुरु धनगिरि का अवश्य आदरके 
साथ उल्लेग्य करते। भगवती आराधना में शिव- 
भूति के गुरु का उल्लेख नहीं दे, इस लिये स्पष्ट दै कि 
शिवभूति और शिवार्य एक व्यक्ति नहीं है। श्री 
प्रोफेसर साइब ने जो यद्द लिखा दे कि 'शिव्रमूति ने 
दिगम्बर सम्प्रदाय के नन्दिसंघ मे प्रवेश किया' इस 
लिखाबट से सिद्ध है कि दिगम्बर सम्प्रदाय पहले से 
ही था, न कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के मन्तव्य से 
शिवभूति ने दिगम्बर सम्प्रदाय की धवोटक” नाम से 
स्थापना की | 
शिवाय के तीन गुरुओं में 'शिवगुप्त' नाम जो 
दीख रद्द है बह 'शिव को गुप्त कर चन्द्रप्रभकों प्रकट 
बरने बाले समन्तभद्रर का सूचक ज्ञात होता दे । इस 
नाम से यह बात समझ मे आ जाती दे कि भगवदी 
आराधना के कर्ता शिवाय और शिवकोटि एक व्यक्ति 
हैं न कि श्वेताम्बर मान्य शिवभूति शिवाय हैं । 
श्री कुन्दकुन्दाचाय ने भावपाहुडकी ४३ बीं गाथा 
में तुषमाप८ की घोषणा करते हुए भावविशुद्ध 
जिन महानुभाव शिवभूति का उल्लेख किया दे वे 
पहले द्रव्यलिगी (दिगम्बर) शिवभूति दुरूर ०, कारण 








+ अज्जजिणणंदिगणि सब्बगुत्तगणि अज्जमित्त- 
णंद्णि। अवगभिय पादमूले सम्म॑ सुत्त च 
अत्थं च ॥२१६१॥ 

» तुसमासं घोसंतो भावबिशुद्धों मद्दाखुभावो य | 
णामेण य सिवभुई केब्रजणाणी फुडड जाझो ॥५३ 

( भा० पा० ) 


कि उनको केव्लज्ञानी लिखा है। दिगम्बर सम्प्र- 
दाय के अनुसार केबलज्ञान ओर मोक्ष की विछित्ति 
जम्बू स्वामी के मोद्द गये बार द्वो गई थी। अर्थात 
जम्यू स्वामी के बाद फिर किसी को भो मोक्ष दिगंबर 
सम्प्रदाय में नहीं मानी गई दै । ओर जम्बू स्वामी 
तक ६२ बष महावीर स्वामी के समय से लेकर समय 
माना गया है ओर इन श्वेताम्बर मान्य शिवभूति का 
समय वीर निर्बाणसे ६०६ बे माना गया है अतः 
कुंदकुंद सम्पत भावपाहड्के शिवभूति दूसर रि+भूति 
हो सकते है जो कि महावीर स्वामी के समय से पू्च 
के द्वोंगे अथवा उनके समय के दी कोई होगे। 

दूखरे-बात ऐसी है कि-- शिद्र भूत या शिवार्य 
एक दी होते तो न शिवभूति की कुन्दकुन्द प्रशंसा, 
भी क्यो करते, क्योंकि उनने तो अपबादरूप के वस्ष 
को भी मुनिलिग माना है जिसका कि श्री कुल्दकुन 
तीबतासे विरोध करते है। अतः इससे भी पाया 
जाता द्वै कि कुन्दकुन्द के वे शिवभूति नहीं हैं. जिनको 
कि आप समम रहे है । 

भगवती आर।घना की गाथा+ ११२० का अभि- 
प्राय कुदकुन्द की भावपाहुड़ की ४३ नम्बरकी गाथा से 
कुछ विशेष श्र्थ को लिये हुए दे आर कुन्दकुन्द का 
बास्तत्रिक आम्नाय जो कि मोक्षोपयोगी है उसका 
सूचक है। गाथा का अभिप्नाय यद्द है---तुप-छिलके 
के सद्दित तंदुल या धान्य में कुडुआ नामक मल लग 
जाता दै बह तुप को दूर किये बिना तंदुल या धान्य 
से जुदा नही हो सकता । इसका असली भाव, के 
नोकम से परस्पर सम्बन्धित ढै। अर्थात-कर्म- 


स्थानापन्न कुंदुआ मल आर नोकम स्थानापन्न बश्ादि 


+ जद कुडुओ न सकको सवेद्र तंदल्लस्स सनुत्तस्स । 
तद्द जीबस्स ण॒ रक्‍्वः मोदमल खसंगसत्तस्स ।६६२० 


[हर ) 


परिमह दै--यानी वल्थादि परिप्रहका द्याग किये बिना 
द्रव्यकर्म ओर भावकम सल दूर नहीं हो सकते । इस 
प्रकार का गाथा का अमिप्राय मोक्षोपयोगिता में बृख; 
का सवंधा त्याग सूचित करता दै। ओर अन्‍्यत्र 
इस प्रन्थ में मुनि अवस्था में बस्र का. मद॒ण दे वह 
अशक्तता में मुनिदशा की अभ्यासता का सूचक दै। 
परन्तु कुन्दकुन्द भावी -शैथिल्य की सम्भावना से 
उसका भी जबरन निपेध करते हैँ। इससे मातम 
होता है कि कुन्दकुन्द और शिवाय में मुनिमार्ग 
स्थिति का कुछ मतभेद दै परन्तु मोक्षोपयोगिता में 
दोनों दिगम्बरता से एक्र हैं । 

भाषपाहुड़ की ४१ वीं गाथा में भावश्रमण शिक्र- 
कुमार मुनि के लिये जो युवतिजनवेष्टित होकर संसार 
से पार उतरने का वथन आया दै। चैसा ही भग- 
बती आराधना की ११०८ गाथा से १११६ गाथा में 
चरणंन आया दै। उससे आपने जो यह समझा द्ै 
कि भगवती आराधना के कर्ता शिवाय के लिये ही 
चुंदकद के वे उद्गार हैं। परन्तु गाथा में संसार 
को पार कर गये यह बात जो लिखी द्वै वह शिवाय 
के लिये नद्दों हों मकती । कारण कि शिवाय का 
समय मोक्ष जाने का साधन नहीं था। इस लिये 
मानना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द के शिवभूति ओर शिव- 
कुमार भगवती आराधना के शिवाय नहीं हैं । 


इस लेख से सम्बन्धित एक विषय 

शिव भूति कोई श्वेतांबर सम्प्रदाय के आचाय थे 
डनने दिगम्यर मान्यता को ओरेष्ठ सममकर श्वेताम्बर 
साधुओं को बोध कराने के लिये बोडिश्र मंत की 
स्थापना की । 'बोडिआ! का अर्थ 'बोधक! द्ोता दे 
ओर वह द्वी अथे यापनीय का द्वोता दै। क्योंकि 
ध्यापनीय' का 'ज्ञापनीय” अर्थ द्योता दै। अतः 
बोधक ओर  ज्ञापनीय एक अर्थ के बोधक हैं। आप 

बोडिय! शब्द का अर्थ “बटेर” किया दै जिसके 
क्रि पंख की पीछी की ,सम्भावना कर/भगव॒ती आरा- 
घना कथित पीछी का सादश्य मिलाया है बह किसी 
तरद भी संभवित नहीं होता । कारण कि बदढेर एक 
चिड़िया के समान इतना छोटा पद्ची द्वोता दे कि 
जिसके पंखों की पीछी बन नहीं सकती। यह पक्षी 
यु० पी० में बहुल्ञता से पाया जाता है जिघ्तकी आंखें 
बहुत दी फटी हुई सरीखी खुल्नी हुई रहती हैं । अत- 
एव यू० पी० में बटेर की सी आंखों को, कह्दावत 
मशहूर दे। भगबती आराधना में जो पिच्छी,का 
लक्षण शिखा दे उसका मिलान दिगृम्बर सम्प्रदाय 
फी मयूर पिच्छु से सिलता दे अतः स्पष्ट दे कि भगू- 
बती आराधना के का सूल संघाम्तायी व्गम्बर थे 


जो कियापनोय संघ के स्थापक शिवभूति से जुदे थे । 
“जैन बोनेक 


(4 
शिवभूति ओर शिवाये। 


+.4>'थक#&२२--- 


(प्रो० द्वीराल्ाल जी जैन, अमरावती) 


उक्त शीषक मेरे लेख में मैंने श्वेतांबर स्थविरा- 
' बल्नी व आवश्यक मूल भाष्य में उल्लिखित शिव- 
भूति और भगवती आराधना के कर्ता शिक्षा्य को 
अभिन्न बतलाने का प्रयत्न किया दै। इसपर सर्च- 
प्रथम समालो चना पं० रामप्रणाद जी शास्त्री मु बई ने 
जैनबोधक के ता० २२-३-४४ के अक में प्रकाशित 
अपने 'शिवभूति शोर शिवाय अभिन्न नहीं हैं” इस 
शीर्षक लेख में किया दै। पण्डित जी ने प्रथम दी 
जो यहद्द स्पष्टीकरण किया दै कि मेरे ट्रेक्ट गवेषणाके 
मार्ग पर स्थित हैं, उन्हें निश्चय कोट में नहीं लेकर 
उनपर विचार करना चादिये। यह सबंथा उपयुक्त 
हैं। में पण्डित जी के इत मत से पूर्णतः सहमत हूं 
ओर उनके इस स्पष्टीकरण का स्वागत करता हू'। 
किसी भी नये टष्टिकोश को सन्‍्मुख लाने वाले लेख 
अन्य विद्वानों के लिये विचार की सामग्री हुआ 
करते हैं कोर विषय के अन्तिम निशेय के लिये 
विद्वानों को उनरर अपना मत प्रकट करने का पूर्ण 
अधिकार हुआ करता दै जिसका अवश्य उपयोग 
करना चाहिये । 

किन्तु यह विचार प्रकटीकरण तभी निर्णय में 
सद्दायक दो सकता दे जब लेखक द्वारा प्रस्तुत किये 


हुए मुद्दों पर ठण्डे दिल से ,निष्पक्ष दृष्टि द्वारा सौ- 
जन्यपूर्वक पू्वतः विचार किया जाय। लेख की 
किसी बात को या तकंणा के आवश्यक अंग को 
दबाकर या उसकी उपेज्षा करके किसी विषय का 
खण्डन करना निर्णय में जरा भी सद्दायक नहीं द्वो 
सकता, केवल पाठकों के दृष्टि--बिन्दु को दिशाश्रष्ट 
कर सकता दै और उससे निर्थंक समय ओर शक्ति 
का घात भी होता दें। पण्डित रामप्रसाद जी के 
लेख में कुछ ऐसा द्वी पाया जाता दै जेसा कि निम्त 
विवेचन से प्रकट होगा । 
पण्डित जी ने उक्त नामों के समीष्रकरण के 
विरुद्ध जो पहली आपत्ति उठाई दे बह यहदे कि 
/शिवाय और शिवभूति इन दो शब्दों को नामांश न 
बतलाकर उपाधि बतलाई दे उसके लिये काई भी 
खास प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि जिससे ये शब्द 
नामांश न होकर उपाधि रूप सिद्ध द्वो जांय । (० 
जी के इन शब्दों को पढ़कर मुझ ख्याल द्वोतादै कि 
या तो पर्णाडत जी ने मेरा लेख ध्यान स पढ़ा ही नहीं 
है जोर या यदि पढ़ा है तो वे जान बूककर उसमें 
दिये हुये विषय विवेचन को छिपा रदे हैं. ओर मेरो 
तकशणा के दोष दिखाने का पक्त लूट रदे हैं । पण्डित 
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जी की उक्त आपत्ति के उत्तर में केव्ज्ष अपने लेख 
के एक अंश को उद्धृत कर रद्दा हु' जो इस 
प्रकार दै-- 

“अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्‍या 
इन आये शिवभूति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी 
आचाये के साथ एकत्व सिद्ध द्ोता दै। उक्त नास 
हमें आराधना एवं भगवती आराधना के कता का 
स्मरण दिलाता है जिनके साथ वक्त एकत्ब कदाचित 
संभव हो, क्‍योंकि इन आचाय , का नाम ग्रंथ में 
शिवाय पाया जाता दै। जिनके तीन गुरुश्नों के 
नाम आये जिननंदिगणि, शिवगुप्रगणी| ओर आये 
मिन्ननन्दि कह्टे गये हैं। इन :नामोल्लेखों से इतना 
तो स्पष्ट दे कि आये नाम का अंश नहीं किन्तु एक 
आदरसूचक उपाधि थी जो स्थय्रिरातत्ञी में सभी 
आचार्यों के नामों के साथ लगी हुई पायी जाती दै। 
अतः शिवार्थ आय शिव के स्वरूप हैं जिसका एकत्व 
आये शिवभूति के साथ बैठालना कठिन नहीं हैः 
क्योकि नाम के उत्तराध को छोड़ कर उल्लेख करना 
एक साधारण बात है, जैसा कि रामचन्द्र के लिये 
राम, क्ृष्णचन्द्रके लिये कृष्ण ब भीमसेनके लिये भीम 
के उल्लेखोंमें पाया जाता है । 

(शिवभूति और शिवाय प्ू० ३-४) 
इसपर मे पाठक स्वयं विचार कर देखें कि मैने 
“मूति! को नामांश बतलाया दे या उपाधि तथा आय 
को उपाधि तथा भूति नामांश को छोड़कर नाम के 
एकदेश के उपयोग के लिये प्रमाण उपस्थित किये हैं 
या नहीं । 

पस्िडित जी की दूसरी आपांत्त यह दे कि “यदि 
शिब्रार्य ही शिवभूति होते तो अपने महत्व के प्रन्थ 
भगवती आराधना में अपने पू०गृुरु धर्मेगिरि का 


आदर के साथ उल्लेख करते ।” किन्तु मैं अपने 
लेख में बतला चुका हू कि शिवभूति ने स्थविरसंघ 
को छोड़कर “नन्दिसंघ में प्रवेश किया ओर उस 
संघ के श्रागम का जिननन्दि सर्बगुप्त ओर मित्रनन्दि 
इन तीन आचायों से उपदेश पाया ।? इसी उपदेश 
के आधार से उन्होंने भगवती आराधरा की रचना 
फी। अतः उसमें उनके इन गुरुओं का उल्लेख 
करना स्वाभाविक था, न कि छोड़ेहुए सघके गुरुका । 


परिडत जी की तीसरी झ्रापत्ति यह दै कि कुंदकुंद 
ने अपने बोधपाहुड़ में जिन शिवभूति का उल्लेख 
किया दै वे स्थविरावली में उल्लिखित शिवभूति से 
भिन्न और बहुत पूर्व के द्वोना चादिये, “कारण कि 
उनको कंवलज्लानी लिखा है दिगम्बर सम्प्रदाय के 
अनुसार केवलज्ञान और मोक्ष की त्रिच्कित्ति जंबू- 
स्वामी के मोक्ष गये बाद हो गई थी” किन्तु ऐति- 
हासिक गवेषणा में इस युक्ति को विशेष मद्दत्व नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि यह विषय स्वयं बिचार- 
णीय दे । कि केवलज्ञान तोथंकरत्व भौर मोक्ष के 
सम्बन्ध श्र व्युच्छित्ति की मान्यता कितनी पुरानी 
है। उदादरणाथ स्वयं कुन्दकुन्दाचाय ने सूत्रपाहुडकी 
गाथा २३ में कद्दा है कि जेनशासन में तीथंकर होकर 
भी यदि वस्त्रधारी है तो बह सिद्धि प्राप्त नहीं कर 
सकता। इसी की टीका करते हुए श्रुतसागर जी ने 
कहा है कि कोई तीथकर परमदेव भी हो जाय, उसके 
पंचकल्याणक भी हो जांय तो यदि बह बस्त॒धारी दे 
तो उसकी मुक्ति नहीं दो सकती। फिर अन्य अन- 
गार व केवल्लो आदि की तो बात द्वी क्या दे । इससे 
बिदित होठ है कि बखघारी अनमार भी हो सकता है 
केचलज्ञानी भी हो सकता दे ्ोर तीथकर भी हों 
सकता दै आश्चर्य नददीं जो यद गाथा भी कुंदकुंद ने 
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शिर्रमूति को ही दृष्टि में रखंकर लिखी हो। ऐसी 
अंधस्था में परिंडंत जी की उक्ते झरपत्ति में कोई ये 
नहीं दिखाई देता । 

उसी प्रकोर परिष्ठत जी ने जो' यहे कहा दे कि 
शिवकुमार के संसार से पारं उतरने की जो बात कुरंद- 
कुन्द ने कीं है बह “शिवाय के लिये नहीं दो सकती 
कारए कि शिक्षा का समय मोक्ष जाने का साधन 
नहीं था।, इसमें भी कोई बल नदीं, क्योंकि ऐसे 
कथन बहुत(मिलते हैं। अपने भावपाहुड़ के अ्न्तमें 
कुंदकुंद ने कद्दा दे कि जो कोई इस भावपाहुड़ को पढ़े 
सुने ओर भावना भावे बह अविचल स्थान अर्थात 
मोक्ष को प्राप्त होता दैं। इसमें! भी यह आपत्ति 
उठाईं जा सकतो है कि जब आजंकल वा समय ही 
मोक्ष के योग्य नहीं तो तब फिर इस भावपाहुड़ को 
दी पढ़कर कोई कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो 
समाधान यहां दो सकतो दे, वद्द पूर्षोक्त प्रकरण में 
मी लागू हो सकता हैं । 

पंरिढत जी ने जो इसी विषय में एक और बात 
यहा कही दै कि यह “शिवभूति और शिवाय एक हो 
होते तो उन शिवभूति की कुन्दकुन्द प्रशंसा भी क्‍यों 
करते क्योंकि उनने तो अपवादरूप से बस्र को भी 
मुनिलिंग माना दे जिसका कि कुन्दकुंद तीजता से 
विरोध करते हैं” इसका उत्तर यह दै कि शिवभूति 
के निर्दिष्ट आधार से उतना मतभद दह्वोते हुए भी 
बुदकुंदाचाय में इतनी उदारता और मद्दानता थी कि 


वें अपने पूथवर्सी उस महापुरुषों के सदगुणों की 
और ज्ञान की प्रशंसा करें, यथार्थ तः उन्होंने शिव* 
भूति का उदाहरण ही इसी लिये दिया दे कि बाहालिग 
नहोने पर भी भाव की विशुद्धि सेवे केन्नशज्ञानी 
हुए इसमें कोई आरश्चयं की बात नहीं दे । 


पण्डित जी की चौथी आपत्ति यह दै कि बटेर के 
पंख छोटे द्ोते हैं अतः उनकी पीछी बन नहीं सकती 
है। पर यथाथ्थतः यह बात नहीं दै, उनकी पीडी 
बन सकती दै, हां, यह बहुत छोटी होगी, शिवाय ने 
भगत्रती आराधना में प्रतिलेखन के 'लघुस्ब' को एक 
उसका आवश्यक गुण बतलाया है । अ्रन्तमें पण्डित जी 
मे जो बोडिअ का अथे बोधक एबं यायनीय का अथे 
छ्लवापनीय जिसका पुनः अर्थ बोधक किया है यद्द किस 
आधार पर और उससे प्रकृत प्रिपय पर क्या प्रकाश 
पड़ता डै यद कुछ समझ में नहीं आया । इस लेख 
को समाप्त करने से पूव में पण्डित जी को घन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता । क्यों उनके लेख फी 
प्रथम आपत्ति में क्पिय को कुछ अन्धेरे में डालने की 
प्रवृत्ति द्वोते हुए भी शेय भाग में उन्होने लिखा बहुत 
सौजन्यपूबंक दे और पहले इस निपषय की ऊठापोद्द 
प्रारम्भ की दहै। आशा दे पश्डितजी व अन्य पिद्वान 
इस विषय को निर्णय को ओर बढ़ाने भे द्वाथ 
बटांबेंगे । 

“जैन बोधक 


व“ ईु<>क धककपुक 


प्रो" हीरालांस जो के लेख का उत्तर-- 
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शिवभूति ओर शिवाय अभिन्न नहीं है । 
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(लेखकः-- ० रामप्रसारज्ी जैन शास्त्री बंबई) 


उपयु क्त मेरा लेख ता० २२-३-४४ के जैन- 
बोधक संख्या ११ में प्रकाशित हुआ था, उसके प्रति- 
बाद सरीगा लेख प्रोफेसर द्वीरालाल जो जैन अमरा- 
बती का ता० ४-४-१६४४ के जैनबोधक संख्या १२ 
में प्रकाशित हुआ दे । उसमें प्रथम दी आपने अपने 
ट्रेक्‍्टों की गवेषणा की स्थिति पर जिप्त मेरी सम्मति 
को उपयुक्त बतल्ना कर उसका स्वांगत किया दे उसके 
लिये मे आपका आभारी हूं। परन्तु आगे चलकर 
उसी लेख में 'लेखक द्वारा श्रस्तुत किये हुए मुद्दों पर 
टण्डे दिल से निष्पद्ध दृष्टि ढ्वारा सोजन्यपूज के पूर्णतः 
विचार किया जाय इत्यादि जो कुछ लिखा गया है, 
बंद लिखान कहाँ दक ठण्डे दिल्ल का तथा निष्पक्त 
दृष्टि श्योर सोजन्यपूर्ण हो सकतादे इसका आप अपने 
शान्त दिल से स्वतः बिचार कर सकते हैं, तथा इन 
दोनो लेम्बों के प्रकाश में पाटकगण भी विचार कर 
सकते हैं। आपकी दृष्टि से करिसो भूल वा द्वोना 
तथा आपकर चंचित किये गये किसी अनावश्यक 
विषयो को छोड़ देना, ये सब आपके द्वारा उपयुक्त 
छदूघूत उद्गारों के साधक नहीं दो सकते हैं, अतः 
यहां अनावश्यक उद्गार नहीं द्वोने चाद्दिये थे, परंतु 
दो रहे हैं यदद अआश्यय है। 

इस्तु-मरे उस लेख में प्रथम दी प्रकृत व्रिषय 


नामांश और उपाधि वा है। शिवभूति के नाम में 
जिस तरह आप--क्रृष्णुचन्द्र, रामचन्द्र, भीमसेन 
इनके लोकगृद्दीत सं तप पूछे भाग का दृष्टान्त देकर 
'मूत' को उपाधि न बतलाकर नामांश बतताते हैं 
उसी तरह शिवाय का “आय! उपाधि न दोकर ना- 
मांश संभवित है। कारण कि आय” को जिस 
तरद्द उपाधि माना दै यद सबत्र नामके आदि में 
देखने में दी माना है । जैनबोधक के ता० २२ ३-४४ 
के अझ्ड में मेंने यह दो बात दिखलाई थी परन्तु उस 
में गलती से 'नामान्तर' ऐसा छप गया दे इसी 
कारण उस बात पर ब्ापकी दृष्टि नद्दों गई देै। 
बात्तव में देखा जाय तो यहां प्रकृत में लामांश ओर 
उपाधि का कुछ भी मद्वत्व का विषय नहीं है किन्तु 
शितभूति और शिवाय, इन दोनों से दोनोंके 'शिक्र? 
शब्दोके सारश्य से वा एकता से जो एकीकरण करके 
दोनों को अभिन्न समझा है बद ही सब आपके ट्रैक्‍्ट 
भर में किसो भी अकास्य युक्ति के न द्ोने से सिर्फ 
बादरा यण सम्बन्ध सरीखी युक्ति को चरितार्थ कर 
दोनों की भिन्नता को द्वी सिद्ध करता दे, वारण कि 
भगवती आराधना के मूल में तथा टोकाझारों की 
किसी भी टीका में कहीं भी यद्द बात नहीं पायी जाती 
कि--जिन आर्य शिवभूति ने बोडिश ( बोदआ ) 
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खंघ की स्थापना की थी वे ही इस भगवती आराधना 
के कर्ता हैं। तथा उस प्रंथ में तथा टीकाओं में 
भी--'सिब्रज्ज, शब्द का अर्थ--शिवभूति नहीं किया 
है। बल्कि भगषती आराधना की २१६६ नम्बरकी 
गाथा की--मूलाराधनादपंण नाम की टीकामें (सिदद- 
ज्जेश! शब्द का अथ तिबकोस्थाचार्यण' किया है 


तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के भी किसी ग्रन्थ और 


किसी भी आचा।य परम्परा मे यद्ट बात कहीं नहीं . 


पायी जाती दै कि शिवभूति द्वी भगत्रती आराधनाके 
कर्ता शिवाय हैं । इस सब के द्ोने से तथा अपने 
लेख में मेंने जो यद बात लिखो थी कि “मदृव्त्त्र के 
पन्थ भगवती आराधना में अपने पू८ गुर--धन- 
गिरि का कहीं भी उल्लेख नं किया दे! इसका ता- 
त्पययं सिर्फ यही दे कि गुरुपरम्परा या संघ आदिक 
संकेतों के साय किसी भी व्यक्ति की अच्दी तरह 
से ज्ञानकारी नहीं द्वो सरतती--भगबती आराधना में 
कोई भो संकेत नहीं पाया जाता कि शिव्रार्य धनगिरि 
के शिष्य व उस संघ के गद्दीधर थे । बहा तो जिन- 
नन्दिगणी, सबंगुप्तमणी ओर मिन्रनन्दिगणी गुरुओं 
का नाम सिल्ञताहै। भगवतोआराधनाकी २२६४बे नं० 
को गाथा की टीका जो अपराजित सूरि की विजयो- 
क्या है उसमे सर्वगुप्रगणी के संघ का कल्याण- 
कामना निरमित उल्लेख दे । यदि बद्दां शिवाय का 
तथा उनके अन्य गुरु ( धनगिरि ) का कोई दूसरा 
संत्र भी होता तो टीकाओं में उसका भी कल्याण- 
कामना निमित्त बल्‍लेख पाया जाता परन्तु यद्द कहीं 
भी पाया जाता नहीं दै, इससे स्पष्ट दै कि शिभूति 
दी शिव।ये नहीं थे किन्तु वे दोनों अपने अपने ब्य- 
क्तित्व को लिये जुदे जुदे व्यक्ति थे ओर शिक्षर्य 
खबगुप्रमणी ( शिवगुप्रगणी ) जो कि समन्तभद्र 


स्तवरामी संभवित हैं उनके संघ में के प्रधान शिष्य थे 
जिनका नाम शिव्रकोटि भी था, न कि शिवभूति नाम 
था। आपके ट्रेक्ट की लेखनकला यह बात भी 
सूचित करती दै कि 'वोडिश्' उपाधि ही यापमीयसंघ 
की उद्भधाविक दे ओर उसके प्रधान आचाये शिव- 
भूत हैं। ऐसी दशा में यह बात आ जाती दै कि 
भगवत्ती आराधना आपके मतसे यापत्तीय संघ के 
श्राचार्यं शिवभूति की बनाई हुई दै। परन्तु याप- 
नीय संघ जिस तरह दिगम्बर मुनिलर्गि की सान्‍्यता 
का पक्तपाती था उसो तरह मान्यता में श्वेताम्बर 


आगमों की मान्यता का भी पक्षपाती था परन्तु भग- 


बती आराधना में उन आगमों के पठन की तो क्या 
किसो अंश की भी उन विषयक वहां सन नहीं दे । 
इससे भी यह बात सिद्ध दै कि भगवती आराधना 
शिवभूति की कृति न होकर विगश्वसचायं समन्तभद्र 
के शिष्य शिब्राय या शिबकोटि शआआचाये की कृति 
है। इन सब उपयुक्त मेरी लिखाबटो से स्पष्ट दे कि 
केवल उभयत्र शिव ओर शित्र नामांशों की समानता 
से जो एकीकरण शिव्भूति ओर शिक्राये में किया 
गया है बह युक्तिशुन्यता से बादरायण सम्बन्ध की 
चाता को चरिताथं करता है! भगवती आराबना 
में नन्दिसंघी शिद्वाय के गुरुओ को देखकर जो 
आप यद्द लिखते हैँ कि-- शिवभूति ने ही नन्दिसंघ 
में प्रवेश किया दै?। यहद्द ज्िखना भरी फेबल आपको 
मात्र कल्पना ही है कारण कि इसके लिये भगवती 
आरावना मे कोई भी आधार नही मिलता है. तथा 
अन्यत्र भी इतर ब्रिषय के कोई आधार मिलते 
नहीं हें । 

मैंने अपने लेख में जो यड् लिखा था कि-- 
श्री कुम्दकुल्दरतामी ने अपने अष्टपाहुड़में जिन शिव- 
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भूति और शिवकुमार को केवलश्ञानी और मोक्षगामी 
लिखा दे। वे शिवभूति ओर शिवकुमार श्वेताम्पर 
स्थनिरावली के नही हैं कारण कि बह समय केचल- 
ज्ञान ओर मोत्त का नहीं था । 

सबब कि जम्बू स्तव्रात्री के बाई कोई भी केवल- 
ज्ञानी ओर मोक्षगामी हुआ द्वी नहीं है, यह दिगम्बर 
शास्त्रीय प्राचीन आम्ताय है, इसके खण्डन में 
आप लिखते हैं कि--''ऐतिदहासिक गवेषणा में इस 
युक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
बह विपय स्वय विचारणीय द्ै कि--कंवकतज्ञान, 
तीथकरत्व और मोक्ष-सम्बन्ध और व्युच्ध्धित्ति की 
मान्यता कितनो पुरानी दै । उदाहरणाथं--स्वयं 
कुदकुंदाचाय ने सृत्रपाहुड की ग।था २३ में जेनशासन 
में तीथ डर द्वोकर भी यदि बखधारी दै तो बद प्िद्ध 
प्राप्त नहीं कर सकता ।” हृत्यांदि लिखकर आप 
लिखते दे कि--“आश्चय नहीं जो यद्द गाथाभी कुन्द- 
कुन्द ने शिवभूति को दृष्टि मे रखकर लिखी हो । 
ऐसी अवस्था में पटिढत जी की उक्त आपत्तिमें कोई 
बल दिखाई नहीं देता । पाठक गण विचार करेगे 
कि अष्टपाहुड़ की गाथा में स्थविराबली के श्वेताम्बर 
शिव भूत को टाजने के लिये जो युक्ति मैने दी है 
उसका स्वडन क्‍या आपकी ऐदत्िद्वासिक गवेषणा मे 
संघठित हो सकता दै ? में जिख रक्षा हू' कि जिन 
शिवभूति को आप श्रष्टपाहुड़ की गाथा में देख रहे 
हैं उन शव्रभूति के लिये बह समय केबलज्ञान का 
तथा मोक्ष जाने का न होने से थे स्थरिराबल्ली के 
शिवभूति उस गाथा के शिवभूति नहीं द्वो सकते । 
परन्तु श्राप बस्यसद्दित मुक्ति की बात को ऐतिहासिक 
गवेपणा की आड़ में लकर लिख रहे हैं। आपकी 
यहं ऐतिद्दासिक गवेषणा कहां त्तक प्रकृत बिषय में 


सम्बन्ध रखती दे इसका आप स्वतः ही विचार कर 
सकते हैं। जम्बू स्त्रामी के बाद नतो कोई दि० 
सम्प्रदाय की मान्यता से केवलज्ञानी हुआ ओर न 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता से ही केबलज्ञानी 
ओर मोक्षगामी हुआ है । झतः मानना द्ोगा कि इस 
दृष्टि में जो ऐतिहासिक गवेषणा दे बह स्पष्ट युक्ति- 
युक्त मदत्य के लिये हुए ढै। अब रदी वबस्र को 
ऐतिहा सिकता सो उसके ऋपर सिफे इतना ही प्रकाश 
काफी है कि श्री कुन्दकुल्द अपने आपबो भद्गबाहु+ 
श्रनकेवली का शिष्य लिख रहे हैं, इस लिये वे बहुत 
प्राचीन आचारय सिद्ध दोते हैं ओर उनने सदख 
अनगार का तीज्रता से निष्ध किया दै” क्योकि वह्द 
समय मोक्ष का तो था द्वी नहीं जिससे कि किसी 
सबस्त्र की मोक्ष दृष्टि-गत हुई द्वो। केबल संघ 
विभ्भक्ति से शिथिल द्वितीय संघ की जैसी मान्यता 
हो गई थी, उसको सम्बोधन के नि्मित्त जो मद्दाबोर 
प्रभु की यानी मृल संघ के आम्नाय की सत्य बात दै 
वह लिखी द्वे। श्रतः ऐतिदासिकता ने ब्रह्मा भी 
अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा दै। परन्तु यहां के 
प्रकरण में तो सबख्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। 
डसे तो आप जबरन ले आये हैं ओर जो केब्लज्ञान 
ओर मोत्त के असमय सम्बन्ध का निषय था उसे 
आपने यहां सर्बथा दी छे।ड दिया दै। इससे लेख 
के विपय का अन्धेरे में डालकर पाठकोंके दृष्टिबिन्दु 
को दिशाश्रष्ट करने के कारण लेखक के प्रस्तुत किये 
_ + श्रों कुन्दकुन्द स्वामी के गुरु पंचम अतकेब ली 
भद्रबाहु द्वी थे। इसका समाधान द्ेतुपृष्षक ६ बैन 
चन मरे “जैन इतिद्दात का एक विलुप्त अध्याथ 
नामक ट्रैक्‍्ट के खण्डन में पीछे मोजूः दे । 
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सौजन्यपूर्बक यह बिचार संभत्रित द्वो सकता है। 
सूत्रराहुड़ की २३.चीं गाथा की दीका में जो 
श्रुवतागरसूरि ने यद्द लिखा दे क्रि--““जिसके पंच- 
कल्याणफऊ द्वोगये हों तथा अनगार केवली भी दो और 
यदि बद्द वसख्सद्वित हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर 
सकता ।” इसका तात्पय सदस्त्र को मोक्ष सिद्धि का 
तीज निषेध दे वह इस विषय का भ्रुतसागरंसूरे का 
कथन ऐसा दे कि जैसे लोकोक्ति में--सूयये पश्चिम 
रिशा में उदय द्वो तथा अग्नि कद/चित अपने उप्श 
स्वभावका त्याग कर दे, परन्तु बैसा नहीं हो सकता 
इत्यादि रूप से कह देते हैं बैसा ही यहां सममने वा 
है। नहींतो पंचकल्याणक में मोक्ष श्रापही आजाता 
है। फिर उसका अन्य कल्याणकों के साथ कथन 
करना फ़िस प्रयोजन का द्वो सकता है तथा केवलश्ञान 
याद सोक्ष-सद्धि अवश्य ही होती दै। अतः वहां 
भी केवलज्ञानी लिखना किसी बैसे प्रयोजन को नहीं! 
रखता दे । अर्थात्‌ उस सत्र का तात्पर्य सिर्फ यही 
है कि सबस्र के पोत्त-सिद्धि नहीं दै । 


इस विषय के आगे--भावपाहुड़-फथित शिक्र- 
कुमार के सोक्ष सम्बन्धी विषय को लेकर मेरे द्वारा 
उल्लिखित विषय के खण्डन निमित्त आपने बतंम/न 
समय में मोज्ञ-सिद्धि बाबत ऐसा लिखा दै -'इसमें 
भी कोई बल्न नहीं दै, क्योंकि ऐसे कथन बहुत मिलते 
हैं। “जैसाकि भावपाहुड़ के अन्त में कुन्दकुन्द ने 
जिखाई कि जो कोई इस भाषपाहुड़को पढ़े सुने और 
भावना भावे बह अविचल स्थान अर्थात्‌ मोक्त को 
प्राप्त दो सकता है ।” इसमें भी यह आपत्ति उठाई 
जा सवती है जब आजकत का समय मोक्त % योग्य 
नहीं तब फिर इस भावपाहुड़ कोदी पढ़वर कोई 
ढेसे मोज्ष प्राप्त कर क्लेगा जो समाधान यहां हो 


सकता दै बह प्‌वोक्त प्रकरण में भी लागू हो सकता 
है।” 
मेरी समझ से यह सब आपका लिखना एकान्त 
दृष्टि को लेकर ही दै, कारण कि श्री कुंदकुंद उघर तो 
सबस््र मोक्ष का निषध करते हैं ओर इधर भावषपा- 
हुड़ के पढ़ने आदि से भावशुद्धि में मोक्ष लिखते हैं । 
अतः इस सबका तात्पय स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि-- 
निवंस्र अर्थात दिगम्बर होकर जो भाषशुद्ध द्वोगा 
तथा उसके साथ काल और चषेत्र भी योग्य द्वोगा तो 
बहद्द मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। न्याय का सिद्धांत 
डै कि बिना द्रव्य, क्षेत्र काल भाव आदि सामभ्रियों 
के कारय नहीं हो सकता दै। इस तरद्द यद्दा चेता ही 
सममभना जरूरी है, फारण कि मोक्ष प्राप्ति भी एक 
मुख्य काय है उसके लिये भी जो साधन शाद्रोक्त 
नियत है वे धोने चाहिये। भावपाहुड़ आदि का 
बिषय इस सिद्धात को लिये हुये है कि जिस पदाथे 
का कथन जिस स्थज्ञ में किया जाता दे उसका उस 
प्रकरण में सत्रत्कट्ट बन किया जाता दै। उससे 
फिर यह नहीं समझता जाग कि अन्यत्र अन्य पदार्थे 
का जो उत्कृष्ट वन दे बद्द कुड भी काय का नहा 
रहा । इस सब मन्ध शैली के कथनका तातय सिर्फ 
इतना दी द्ोता दे कि काय सिद्धि में समधत साप्रप्ियां 
अपने अपने जिषय की पूण । को लिये होनी चार्दिये 
प्रकृत में भावपाहुड़ का 4पय इसो जिद्धान्त को लिये 
हुए है । अतः स्पष्ट है कि जिन शिक्षकुमार | 
शिवभूति का जो पाहुड़ में मोक्षया मी या केवलज्ातों 
का कथन दे वे स्थविराजली के शिवभूति से सबबंथा 
प्रथक्‌ थे क्‍योंकि स्थविराबल्ञी के शिवभूति का जो 
समय दै वह मोक्ष जाने का नहीं था। इस सर्च 
कथनसे स्पष्टहे कि जो प्रोफेसर साहब ने इस रब॑धमें 
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लिखा दै वह कुछ भी बजको लिये हुए नहीं दे अर्थात्‌ 
निस्सार दै | 
आगे आपने स्थविरावली के शवभूति की 
प्रशंसा के निमित्त जो यद लिखा है कि--शिवभूति 
के निदिष्ट आधार से उतना मतभद होते हुए भी 
कुन्दकुन्द आचारय॑ में इतनी उदारता ओर महानता 
थी कि वे अपने पूबर्ता उन महापुरुषके सदूगुणों की 
प्रशंसा करे, यथार्थतः उन्होंने शिवभूति का उदा- 
हरणु ही इसी लिये दिया है कि बाह्यलिंग न द्ोने पर 
भी भाव की शुद्धि स वे केबलज्ञानी हुए । इसमे कोई 
आश्रय की बात नहीं! प्रोफेसर साहब की यद्द लिखा- 
बट भी इस प्रकरण म॒ कुछ भी सत्व नहीं रखतो। 
कारण कि एक तो इस बात की पुष्टि में ही आपने 
कोई भी ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं किया दै #ि वे 
श्वेताम्ब्र स्थविराबली के ही शिव्रमृति है । जिनकी 
कि कुन्दकुन्द्‌ स्वामी प्रशंसा कर रहे हैं। कारण 
कि 'स्थविरावली के शिवभूति केबलज्लानो थे! इस 
बात का प्रकरण किसी श्वेताम्बर ग्रन्थ तथा उनकी 
किसी पुरानी पट्टाबली में भी नहों आया दै दूसरे 
द्रव्यलिग के बिना केवल भावलिग से ही शुद्धि द्षोकर 
केवलज्ञान द्वो जाता तो फिर श्री कुदबुद स्वामो का 
तीव्रता से 'सबझ्य को केवलज्ञान ओर मोक्ष सिद्धि का 
निपेध दे! बह व्यथ पड़ जाता द्वे। आश्रय द्वै कि 
आपके मतसे कुम्दकुन्द स्वामी ने शिवभूतिकी प्रशंसा 
में बाद्य द्रव्य्लिंग की कुड भी अपेक्षा नद्दो रखी और 
सरलता से होने वाले मोज्-सिद्धि के काय में वद्ध- 
निपध का तीज्नता से निषेध किया । मेरी सम्रझ से 
यह पूपपर विरुद्ध कथन का विधान श्रीनयज्ञ प्रोढ़ 
बीतराग अनगार वुदर्कुद स्थासी का तो ऋधी भी नहीं 
हो सकता ओर यद््‌ बाव किसी प्रज्ञावान की बुद्धि- 


गम्य भी किसी तअकार नहीं हो सकती । उदार और 
भद्दान पुरुषों की उदारता और मह्ानता की हृद यहीं 
तक हो सकती दै जहां तक कि--यथार्थ और मुख्य 
सिद्धान्त में किसी प्रकार का विरोध न आचे, तथा 
उनकी बैसी कृति से सनातन मूल सिद्धान्त फा द्वी 
डउच्छेटव न हो जाय । आगश्यय दे कि हमारे मित्र 
प्रोफेसर साइब इस निस्सार कल्पना की आड़ लेकर 
कुंदकुद रवामी सरीख मद्दान पुरुषों में पूलरापरविद- 
ड्वता का विधान दिखला रहे हैं जो कि वहां बस 
प्रक्रार की गंध भी संभव्रित नहीं दो सकती । 


श्री प्रोफेसर साइब लिखते हैं क्रि--बटेर की 
पीछी बन सकती है। हां ! बह बहुत दी छोटी द्ोगी 
शिवाय ने भगबती आराधना में श्रतिलेखत के 
“लघुत्ब” को एक उसका आवश्यक गुण बदलाया 
है, इसका उत्तर सिर्फ इतना दी दे कि--बटेर पक्षी 
का मिलना यदि कदाचित्‌ उस समय सुलभ भी द्ोगा 


फिर भी उसके पंखों की पीछी तो किसी द्वाक्षतमें बन 
नहीं सकती । शायद छोटी से छोटी कू ची भत्ते द्वी 
बन सके । दूसरे बटेर जल्दी पकड़ में नहीं आता 
शायद दी कोई बड़े परिश्रम से उसे पकड़ सकता दै 


इसी ज्िये उसकी दुलंभ प्राप्ति होने के सबब किसी 
मनुष्य का अलभ्य पदार्थ की प्राप्ति मे 'बटेर इसके 
हाथ आ गई! ऐसो कद्दावत मशहूर दे । इसले उस 

के पंखों की पीडी का सुलभ होना भी अत्यन्त दुस्सा- 
ध्य हैं। भगत्रती आराधना में “पीछे के गुणों में 
जो “लघुत्व' गुण का बणुन द्वे उसका तात्पये स्रिफे 
इलकापन छंतेता है । मयूर के पंखों की पीछी दृत्की 
भी होती है तथा जिस तरह वहां पीछी का गुण 
हक्षकापन ( लघुत्व ) बतलाया दे उसी प्रशार उस्का 
फोमल द्वोना मैज्ञ ब पसीना झादि न क्षयरा आदि 
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ओर भी गुण बतलाये हैँ। ये सब मयूर पिच्छी के 
सिक्षाय दूसरी जाति की पिच्छी में वैसे पाये नहीं जा 
सकते। अतः मूलाराधना ( भगवती आराधना ) 
के कथब से मयूर पिच्छी का ही वहां प्रदण हो सकता 
हैं। दूसरी जाति की पिच्छी का किसी अंश'में;भी 
प्रहरणा नहीं हो सकता। अपने ट्रैक्ट में आपने 
'बोटिक! शब्दको लेकर शब्द परिबतेनों के रूपसे जो 
बटेरकी कल्पना की है वह अजीब ओर विवित्र होनेसे 
एक असम्भव ही कल्पना है, क्योंकि बह दुष्कर होने 
के कारण निस्सार है । आगे आपने जो यह लिखा 
है कि-.बोडिश्र! का बोधक ओर “यापनीय' का 
ज्ञापनीय अथ किया है बह किस आधार पर आर 
उससे प्रकृत बिषय पर क्या प्रकाश पड़ता दै समममें 
नहीं आता, इसमें पदइले अंश का उत्तर यह दै कि-- 
बोहअआ का विकृत रूप लेखन विचित्र कला से 'बो- 
शिक्र! बन गया माझूम द्वोता दे कारण कि 'ह! की 
४९ ऐसी पूष रेखा ऊपर चढ़ जाने से 'डि! ऐसा 
हो जाना स्वाभाविक है। ओर 'बोहक' का अर्थ 
थोधक' होता ही है जब कि बोडिआ का अर्थ 'बो- 
टिक करने में कुछ भी साथकता में उपाधि से संबंध 


नहीं रखता । और “यापनीय” “या? गत्यधंक ओर 
प्राप्यथंक धातु से बनता है। व्याकरण में जो जो 
गत्यथंक धातुए होती हैं उनका ज्ञान, गन, श्राप्ति 
अथ होता दै। इस लिये यापनीय का अर्थ झ्ञप- 
नीय हो द्वी जाता दै। ऐसे अर्थों का इस प्रकशण से 
यद्द संम्बन्ध होता है कि जो बोधक उपाधि दे वह 
साधुता सूचक करने निमित्त यापनीय संघ की समा- 
नाथें बोधिका होने से मुख्यतया विशिष्टता हो 
सकती दै जो कि वहां बही संभवित है; न कि “बो- 
डिअ' के बटेर सम्बन्धी श्रसंभावी कल्पना संभवित 
है। श्री प्रोफेसर साहब ने लख की भाषा के सौ- 
जन्य को लद्ष्य कर जो धन्यवाद दिया है उसके 
लिये मे आपके सोजन्य का आभारी हू । किसी भी 
अपू् पदा्थे का निएय जितना शष्ट सयुक्तिक भाषा 
सीजन्य से द्वो सकता है वह्द दूसरे माग स॑ कदापि 
नहीं हो सकता। इस लिये पदार्थ-निंय में यही 
पद्धति विशेष लाभकारी तथा श्रेयस्करों है। अतः 
इसी का अनुकरण अभिकांच्षणीय दै । 
“-जैन-बोधक 
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शिवभूति शिवार्य ओर शिवकुमार 
>-भरिकए ३७०० --- 


(लेखकः-- पं० परमानंद जी जैन शास्त्री, सरसावा) 


प्रो० द्वीरीलालजी जैन एम० ए० (अमराबती) ने 
हालमें “शित्रभूति ओर शिवाय” नाम का एक लेख 
प्रकाशित किया है और उससे यह सिद्ध करनेका यत्न 
कियाहे कि आवश्यक मूलभाष्य ओर खे. स्थविरावली 
में बोटिकसंघ (दिगम्बर जैन सम्प्रदाय) के संस्थापक 
जिन “शिवभूति! का उल्लेख द्वै वे बुन्दकुन्दाचाय-- 
प्रणीत भावपाहुडक्री ४३वीं गाथामें उल्लिस्बित “शिव- 
भूवि! भगवती अराधना के कर्ता शिवाय! ओर उक्त 
भावपाहुड की ४१ वीं गाथामें वर्शित 'शिवकुमार! से 
भिन्न नहीं हैं-- चारों एक ही व्यक्ति हैं. अथवा होने 
चाहिये । ओर इस एकता को मान कर अथवा इसके 
आधार पर ही आप “जैन इतिहास का एक बिलुप्त 
अध्याय! नामका वह लेख लिखने में प्रवृत्त हुएहैँ जिसे 
आपने अखिल भारतवर्णीय प्राच्यसम्मेलन के १२ वे 
अधिवेशन बनारस में अंग्रज़ी भाषा में पढ़ा था, जो 
बादको हिन्दीम अनुवादितकरके प्रकाशित किया गया 
झोर जो आज कल जैन समाज में चर्चा का विषय 
बना हुआ है। इस बिपयमें प्रोफेसर साइबके दोनों 
लेखोंके निम्न वाक्य ध्यानमें रखने योग्य हें-- 

“आवश्यक मुलभाष्य की बहुधा उछिखित की 
जानेबाली कुछ गाथाओं के अनुसार बोटिक संघकी 
ग्धापना मद्दाबीर के निर्वाण से ६०६ बष के पश्चात 


रहबीरपुरमें शिवभूतिके नायकत्वमें हुई, बोटिकोंको 
बहुधा दिगम्बरोंसे अभिन्न माना जाताद | अतः ख्े- 
ताम्बर पट्टावलियोंमें बीरनिवाण से ६०६ वक्ष पश्चात 
दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया 
ड्ै।! 

“्वेतास्वरोंद्वारा सुरक्षित आचार्योकी पट्टापलियों 
में कल्पसूत्र-स्थविराबत्ली सबसे प्राचीन समझी जाती 
है । इससे हमें फग्गुमित्तके उत्तराधिकारी धनगिरिके 
पश्चात्‌ शिवभूतिका उल्लेख मिलता है । ये ही शिव- 
भूति मूलभाष्यमें उल्लिखित शिचभूतिसे अभिन्न प्रतीत 
द्ोते हैं ।” 

“क्ुन्दकुन्दाचाय ने अपने भाषपाहुडकी गाया ४३ 
में शिब्रभूतिका उल्लेख बड़े सम्मानसे किया दै ओर 
कट्दा दे कि वे मद्दानुभाव तुष-माष की घोषणा करते 
हुए भावविशुद्ध द्वोकर केवल ज्ञानी हुए। असंगर पर 
ध्यान देनेसे यहां ऐसेद्दी मुनिसे तात्पय श्रतीत द्वोतादै 
जो द्रव्यलिज्ञी न होकर केवल्न भावक्षिंगी मुनि थे । 
ये शिवभूति अन्य कोई नहीं, वे ही स्थविरावक्ीके 
शिव भूति और आराधना के कर्ता शिवाय ही होना 
चाहिये।” 

भावपाहुडकी गाथा ५१ में शिब्रकुमार नामक 
भावश्रमणुका उल्लेख दै जो युवविजन से वेष्टिव दोते 
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हुए भी बिशुद्धमति रहकर संसार से पार उतर गये । 
इसका जब दस भगवती आराधराकी ११०८से १११६ 
वककी गाथाओं से मिल्ान करते हैं. जहां स्धियों ओर 
ओगविलास में रहकर भी उनके विपसे बच निकलने 
का सुन्दर उपदेश दिया गयादे तो हमें यही सन्देष्द 
होने लगता है कि यहां भी कुन्दकुन्दका श्रभिप्राय 
इन्हीं शित्ायसे हो तो आश्रय नहीं। उनके उपदेश 
का उपचारसे उनमें सद्भाव मान लेना असम्भव नहीं 
है।” (प्रथम लेख) 
“मैने अपने 'शिवभूति और शिवाय” शीर्पक 
लेखमें मूलमभाष्यमें उछ्िखित बोटिक संघके संस्थापक 
शिवभूतिको एक!ओर वल्‍्पसूत्र-स्थादिरावली के आये 
शिवभूति ओर दूसरी ओर दिगम्बर ग्रन्थ श्राराधना 
के कर्ता शिवायंसे अभिन्न सिद्ध करनेऊा प्रयेत्न किया 
है, जिससे उक्त तीनों नामों का एक द्वी व्यक्ति से अ- 
मिप्राय पाया जाता दै जो मद्वाबीरके निर्बाणसे ६०६ 
धषे पश्चात प्रसिद्धमें आये | मूलभाष्यकी जिन गाथा- 
ओ पर से मैंने अपना अन्वेषण प्रारम्भ कियाथा उन 
में की एक गाथामें शिवभूति की परम्परामे 'कोडिन्न- 
कुटबीर” का उल्लेख आया दे, अतः अरतुत लेख का 
विषय शिवभूति अपर नाम शित्राय के उत्तराधिका- 
रियों की खोज करना दै ।? (द्वितीय लेख) 


अब में अपने पाठकों पर यद्द ध्यष्ट कर देना 
चादता हूं कि प्रो० साहब ने जिन दो शिवभूतियों, 
शियायं और शिवकुमारको एक व्यक्ति सिद्ध का नेका 
प्रयत्न किया दै बह बहुत द्वी सदोप तथा आपत्ति के 
योग्य दै । ये चारों एक व्यक्ति नहीं थे ओर न ऊिसी 
तरद्द पर एक व्यक्ति सिद्ध दी द्वोते हैँ, जैसा सिम्न 
अ्रमाणोंसे प्रकट है :--- 

(१) भाबपाहु खको ४३६ीं गाथामें जिन'शिव भूति 


का उल्लेख दै वे केवलज्ञानी थे जैसा कि उस गाथाके 
“केबलणाणी फुड जाओ! इन शब्दों पर से स्पष्ट है । 
स्थविरावली के शिवभूति ओर भगवती आराधना के 
“शिवाय! दोनों ही केवलज्लानी न होकर छुद्मस्थ-्धे-- 
जम्बूरवामी के बाद कोई केवल ज्ञानी हुआ भी नहीं । 
भर० आराधनाके कर्ता शिवाय घ्वयं गाथा नं० २१६७ 
में अपनेको छद्मम्थ लिखते हैं और प्रवचनके विरुद्ध 
यदि कुछ निबद्ध द्वो गया हो तो भीतार्थों से उसके 
संशोधन की प्राथना भी करते दे । यथा ४-- 

छदमत्थाए णत्थ दु ज॑ बद्ध परयणविरुद्ध । 

सोधेतु सुगीरत्था त पवयणबन्छुलत्ताए ॥ 

अतः ये तीनों एक व्यक्ति नही हो सकते । 

(०) केवलज्ञानी को सबज्ञ न मानकर मात्र नि- 
मंलज्ञानी मानने स भी काम नही चल सकता; क्‍यों 
कि भावपाहुडकी उक्तगाथा ५३में 'तुसमास घोखंतो! 
पदोंके द्वारा शिवभूतिको “बीजवुद्धि सूचित किया द 
ओर जो वीजचबुद्धि होते दे वे एक पदके आधार पर 
सकलश्र॒तकों विचारकर उसे ग्रहण कग्तेहे+ तथा मोक्ष 
जाते है । चुनांच आचाय बीरसन ने अपनी बचल्ा 
टीझामे, वेदना अपर नाम कम्प्रपर्याड पाहुडके चौथे 
कम्माो अनुयोग द्वार का बंणंन करते हुए, ध्यान 
विषयक जो,शंका-खमाधान दिया है उसमे स्पष्ट रूप 
से शिवभूति को बीजबद्धि ध्यान का पात्र आर मोक्ष 
गामी सूचित किया है; जैसाकि उसके निन्‍न अंशसे 
प्रकट है ४-- 

जदि णबपयत्थविसयणाणणेत्र काणुत्स संभवो 
होइ, तो चोदस-दसणवपुव्यध रे मोत्तणु अण्णेसि पि 
भाणं किए्िण संपज्जदे ९ चोहस-दस-शण॒बपु-ववेद्ि 
विशा थोवेण बि गंथेण णबप्यस्था-बगमो-बलंभा- 


कं देखो विल्लायपण्णत्ती ४-६७६ ७६ 
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दो । ण थोवेण गंथेण णिस्सेसमचगंतु' ब्ीजबुद्धिम॒ुणि 
णो मोत्तण अशण्णे सिमुबायाभातादों जीवाजीवपुण्ण 
पावश्ाासवसंव रणिज्जराबन्धमोक्खेद्दि णबवहि पयत्थे 
हि बदिरित्तमण्ण श किंपि अत्यि अणुबलंभादो तम्हा 
ण थोवेण सुदेण एदे अचगंतु' सक्किग्जंते बिरोहादो 
गु च दव्बसुदेश एव्थ अद्वियारों, योग्गलबियारस्स 
जलस्स मायोवलिंगभूदस्स सुदत्तविरोह्दादों । 
थोवबदव्ब सुदेश अवगमासेसणवपयत्थागों सिवभूदि- 
आदिबी जवुद्धी एं काणा भावेण मोक्खाभाप्वपस गादो | 
--धवला, खतोली प्रति १० ६२६ 
जब य शिवभूति मोक्ष गय है. आर सोत्त बिना 
केवल्नज्ञान (र०्शता) की स्त्यत्तिक नही बनता तब वे 
मात्र निम्लज्ञानी न कहे जाकर सबेज्ञ ही कह जायगे 
आर यदी भावपाहुडकी गाथा ४३मं 'केबलणाणी' पद 
स अ्रीकुर्द धनदका विवाद्धित है | इसजिये स्थयि रायली 
के शिवभूति तथा आराधना के शिवार्य केसाथ इनका 
एक व्यक्तित्व घटित नद्दी हो सकता। वे दानों न तो 
बीजबुद्धि थे ओर न मोक्ञ ही गये हैं । 

(३) भावपाहुड की ४१ वी गाथा में जिन शिव 
कुमार का उल्लेख दे उन्हे इसी गाथा मे युनतिजनस 
वेष्टित विशुद्धमति आर भावत्रश्रमण लिखा डै--द्रत्य 
नही, तथा 'परीतसंसारी' हुआ बतलाया है, ओर यह 
उन शिवकुमार का प्रसिठ् पोराग्पिफ अथवा ऐेतिह- 
सिक उल्लेख है जो अन्तिम केवली श्राजम्बूस्वामी ऊे 
पूबे (तीसरे) भव के विदेक्षेत्रस्थित महापद्म चक्रतर्ती 
के पुत्र थे सागरचन्द्र मुनीन्द्र से अपन पूब भच श्रवण 
क्र बिरक्त द्वो गये थे आर मुनि द्वोते द्वाते पिता के 
तीत्र अनुरोधदश घर में इस आश्वासन का पाकर रहे 
थे कि वे घरमे रहते यथेप्लित रूप से उग्मतप तथा 
ब्रतादिक का अनुष्ठान कर सब गे | चुनांचे मुनि वेष 


को न धारण करते हुए भी वे घर में भावापेक्षा मुनि 
के समान रद्दते थे, अपनी श्रनेक ख्तरियों से घिरे रद्द 
कर भी कमल पत्र की तरह निलिप्त, निविकार ओर 
अकामी रह कर पूण ब्रह्मचयं पालन करते थे, जैसा 
कि जम्बू स्वामी चरित्र ओर उत्तर पुराण के निम्न 
वाक्यो से अकट हैः -- 
“८ एबमम्तु करिप्येडह यथा तात ! सनीषितम ॥१४५६॥। 
कुमारसहिनानन सवसन्नपराडमुखः | 
ब्रद्मचाय कबसमो5व. मुनिबत्तिप्तते! ग्रहे ॥ १६०॥ 
अकापी कामिना मध्य स्थितो बारिजपत्रवत्‌ |” जूच 
“पदिव्यधछ्ी-सल्निवा स्थित्वा सदाइविक्ृतचेतसा । 
तृणाय मन्यमानम्ता तपोद्ठाव्श वत्सरान ॥२०७॥ 
चरजलित्र निशातासिधाराया संप्रवतंथन । 
संन्‍्यस्य जीवितप्रान्त कल्पे बद्यन्द्रनामान ॥।*ड०पु० 
अतः इन शिवकुमार को आराधना के कर्ता 
शिवाय मान लेना भूल से खाली नहीं दे । शोर यह 
कल्पना तो बड़ी ही विचित्र जान पड़ती द्वै कि शिवायें 
ने चू कि स्लीजनों ओर विषयों के विष से बच निक- 
लने का उपदेश दिया दे इस लिये श्रीकुंदकुंदाचाय ने 
उपचार से उन्ही को युतति जनो से वेष्टित चिशु्रमति 
मान लिया होगा ओर शिवकुमार नाम से उल्लेखित 
कर दिया होगा [परन्तु गाथा में शिवकुमार का द्रव्य 
रूप से श्रमण न बतला कर केबल भाव रूपस श्रमण 
बतलाया द्वे ओर आराधनाके कर्ता शिवाय द्रव्यरूप 
सेभी श्रमण थे, साथद्दी, युवतिजनोसे परिवेष्टित रहने 
का उनके साथ कोई प्रसंग भी नहीं था । ऐसी द्वालत 
में शिवकुमारको शिवाय नहीं ठद्दराया जासकता ओर 
न उक्त दोनो शिवभूतियोकेसाथ उस्तका एक व्यक्तित्व 
ही स्थापित किया जा सकते । स्थविरावलीके शिव- 
भूतिकी गुरु रम्परा थी शिवायंकी गुरुपरम्परासे नहीं 
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मिल्ञती-शिवाय ने आराधनामें अपने गुरुओंका नाम 
धाय॑ जिननन्दी, सबंगुप्तगणी और आर्य मित्रनन्‍्दी 
दिया है जबकि स्थविरावलीमें शिव भूतिको धनगिरि 
का शिष्य ओर धनगिरि को फग्गुमित्त का उतराधि- 
कारी प्रकट कियादै | ऐसी स्थितिमें कुन्दकुन्दाचाय को 
भगवती आराधनाके कर्ता शिवाय से बादका विद्वान 
सिद्ध करने का यह सब प्रयत्न ठीक नहीं कहा जा 
सकता | 


इस तरह प्रो० सा० ने जिन आधारों पर जो 
निष्फष निकाले हैं वे सदोष जान पड़ते हैं, ओर इस 
लिये उन निष्करषोंकी बुनियादपर जैन इतिद्वासके एक 


बिलुप्त अध्याय की इमारत खड़ी करते हुए शिवायके 
उत्तराधिकारियों की जो खोज प्रस्तुत की गई दै वह 
केसे निर्दोष हो सकती है ! इसे पाठक स्तरं समझ 
सकते हैं। यही कारण हे कि आप की उस सदोप 
खोजका प्रबल बिरोध होरहा है, जिसका एक ज्वलंत 
उदाहरण “क्या नियु क्तिकार भद्रबाहु ओर स्वामी 
समन्तमभद्र एक हैं ?” इस शीषक का लेख है; जिसमे 
आप की इस मान्यता का प्रबल युक्तियों से खण्डन 
किया गया दै कि श्वे० नियु क्तिकार भद्रबाहु ओर 
आप्तमीमांसादिके कर्ता खामी समन्तभद्र एक हैं । 
अनेकान्त-- 











(९/ 
श्री १०८ तपोनिधि, राजगणपृज्य, 


[4 [4 


अनेक शाख--प्रणेता, विदृहर, विश्ववन्य, 


व को 
पूज्य आचाय कुन्धुसागरजा महाराज 





# श्रीवीतरायाय नमः + 


विश्व-कल्याण करने वाला वीतराम दि० जेन धर्म 


अनादि काल का हैं! जो उसे कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा 


स्थापित कहते हैं उनके चक्‍तव्य का निषेध। 
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श्रीमान मान्यवर धर्मनिष्ठ पण्डित रामप्रसाद जी 
शास्त्री, परणि्त कुमलकुमार जी अलीगढ़ निवासी 
तथा श्रीमान पण्डित डल्फतराय जी आदि मदहान्पुरुषों 
का लिखा हुआ पत्र ता० ३-८-४४ को मिला । उसमें 
यह लिखा था कि “श्रीमान मान्यवर अमरावतों 
निवासी पण्डित हीरालाल जी प्रोफेसर ने दिगम्बर 
धम ब श्वेताम्बर धर्म में कोई विशेष भद नहीं दे । 
जो श्वेताम्बर जैन ग्रन्थोंमे लिखा हुआ दे वही 
कुछ दिगम्बर जैन भन्धों में लिखा हुआ द्वै । अधात 
श्वेताम्बर जैन ग्रन्थों में स्री-मुक्ति, सवख्र-भुक्तिक 
केबली-कबलाद्वार ये तीन बातें लिखी हूँ और यही 
तीन बातें दिगम्वर जैन अन्थ भगवती--आ राधना, 
सर्वा्थ-सिद्धि, जयधचलादि ग्रन्थयो का सप्रमाण 
ड्रैक्ट निकाला दै ।” स्रो यह पत्र आप श्रीमान योग्य 
पूज्यपाद शुरुषय के पास भेजते हैं स्रो युक्ति सम्रमाण 
उत्तर देने की कृपा करें यही नम्न बिनती दे । 

सो आप श्रीमानों का इस तरह का लिखा हुआ 
पत्र आय्त पढ़ लिया । इसका उत्तर देने के लिये 
हमारे पास बिलकुल समय नहीं दे मेन लिफ सुबद्द 
८॥ बजे घर्मंचर्चा के लिये मीन खोला दै ओर शाम 


को पाच बजे आध घण्टा आम पब्लिक विश्वजीवन 
दितार्थ भापणुकेलिय मोन सोलाहै | बाद बात्री समय 
सामायिक ध्यानाइध्ययन ओंर विश्व-्ञात्म शाति ब 
आत्म-शान्ति के लिये साहित्य-निर्माण ही करना 
रहता हू । तथा इस मतमनान्तर के झंगड़ेम पड़ना 
मेरे भाव नहीं हैं । क्योंकि सतमतान्तर के झगयमें 
पड़ने से झूठे कपाय, रागढप, पद्पात आदि प्रादु- 
भांव दोते हैं। इन कषाय, पक्षवात को छोड़ने के 
लिये ही ता मे साधु हुआ ओर ईर्पा, देप, कलदढ, 
पदुपात आदि में पड़ना में अच्छा नहीं समझता हू 
क्योंकि इसी से विश्वधर्म का बिनाश हुआ दै ओर 
हो रहा दै । इस जिये मे इस मंकट से दूर रहता 
हू' ओर सवंधमे-समन्त्रयी के दारा विश्व-शारति 
चाहता हूं। सर्वधमं-समन्ययीका अथ सत्याथंदशेन 
में लिखा हुआ दे उससे जानना । 

मै किसी चिट्ठो-पत्री का जवात्र नहीं देता हू 
फिर भी आप बम्बई निवासी सरस्त पंचमद्दाज्नोके 
अति आग्रद् से तथा पक्षपात--रद्दित सत्य अहिंसा 
बीतरागी धर्म का वास्तत्रिक प्रतिपादन करने का सन्त 
महापुरुषों का कर्तव्य द्वोने से मैं इस विषय को स्पष्ट 


[१०१ ] 


लिखवा रद्दा हू । 
आत यह दे कि इस भूतल पर धर्म एक द्वी रद्दा 
है और एक ही रहेगा । जब तक भूतल पर एक दी 
धर्म था तब तक सबंत्र शान्ति ब धर घर मंगलगान 
हुआ करता था। जबसे स्वार्थथशात्‌ धर्म धर्मान्‍्तर 
होने लगे तबसे देश-विदेश में सबेत्र दहाह्यकार मच 
गया। केबल द्वादाकार दी नहीं मचा किन्तु मार 
काट, लूट हो रही हे । णद्द सब दुराभद का दुष्फल 
ही दै। तब यही प्रश्न दोता दै कि वह एक धर्म कौन 
सादे? 
बह एक बीतराग दिगम्बर जैनधर्म या अहिसा- 
धर्म दे उसी का नामान्तर अपरिपरद् धर्म या त्याग- 
घम है ये सब एक ही धम हैं। सो जैनधर्मकी उत्प- 
त्यर्थ विशेष नहीं लिखता हू क्‍योंकि उसके लिये 
सत्याथेदशे न नाम का ग्रन्थ श्रल्षग छप चुका दे सो 
उससे जान क्ेना चाहिये। यहां पर बीतराग धर्म 
अद्साधम या अपरिप्रहधर्म या त्यागधर्म या जैन- 
धर्म इन सबका अर्थ एक दै। जैसे बीतरागधर्म का 
अर्थ यह दै--'रागठे परद्ितपना” अर्थात विश्व के 
सम्पूर्ण कुठुम्ब को न्‍्यायपृतक समानभाव से पाक्तन- 
पोषण करते हुए बची हुई विषय-बासनाओं को 
क्षीण करते २ निर्वाण प्राप्त करना- यह दी बीतराम 
धमं दे । आर अद्दिसाघर्म का भी यही अर्थ है। 
अन्न, बस, गृढ, विद्या, अलंकार, आभूषण आदि से 
समानभाष्र से विश्वमात्र की रक्त करना अर्थात्‌ इन 
के बिना किसी को नहीं मरने देना, अर्थात्‌ समय २ 
पर इनसे पालन पोषण करना यही अहिसाधर्म दै। 
इसका विवेचन पूर्वाचार्यों ने थों किया है--- 
सम्पूर्ण हिंसा को छोड़कर जिश्व व आत्मशांति 
के उपायों का प्रचार करते हुए आसता में लीत होना 


यति धरम है । 

आर यति घर्मं के बताये गये स्वरूप का एक- 
देश पालन करना गृहस्थ धर्म है। अर्थात ग्रहस्थों 
को अहिंसा पाकने के लिये चार भेद बतलाये गये 
हैं। श्रौद्योगिक, अरंभिक, विरोधिक ओर सां- 
कल्पिक । ओद्योगिक और आरंभिक दिंसा तो 
ग्रहत्थ को करनी द्वी पड़ती दे । इसके बिना गृहस्थ 
जीवन चलता ही नहीं है । तथा कभी कभी बिरो- 
घिक हिसा भी करनी पड़ती दै। जैसे दुष्टों दुरा- 
चारी बा अज्ञानी बाल-बच्चों को हित की दृष्टि से 
विद्या-विभूषित करने वा सन्‍्मार्ग में लगाने के लिये 
या राष्ट्र शांति के लिये" भी विरोधिक हिंसा करनों 
पड़ती है । यदि पिरोधी हिंसा नहीं करे तो विश्व 
में अव्यवस्था हो जायगी । और स्वरगतुल्य मत्ये- 
लोक नरकतुल्य बन जायगा । इस लिये विरोधी 
हिंसा भी करनी पढ़ती दे। इस प्रकार ये तीनों 
हिंसा तो गृहस्थों के लिये अनिवाय हैं। अब रही 
संकल्पिक दिंसा-- 


जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये या अपनी 
मान बड़ाई सुमेरूु पर चढ़ाने के लिये या ख्रोटी 
अपनी २ स्त्रच्छुन्द धर्म प्रवृत्ति चत्ाने के लिये व 
सत्यधर्म के मन्दिर जायदाद हड़पने के लिये मार- 
काटकर लट ज्ेना ये सब संकल्पी दिसा दे। ऐसी 
दिसाका बिश्वस्थ गृहस्थोंकेलिये त्याग लिखा है । इस 
का बिशेष खुलासा देखना द्वो तो “मनुष्यक्ृ॒त्यसार” 
या “साथधर्ंसार” प्न्थ को देखना चाह्ियिे। इस 
प्रकार घोतराग अद्दिसा धर्म का व्याख्यान किया। 
इसी साफिक अपरिप्रह धरम स्यागधर्म या जेनघर्म का 
लक्षण जानना चाहिये। अथवत्रा यों कहिये उपरोक्त 
लक्षण के सिवाय ओर कोई धर्म नहीं है । 


[ १०२ ] 


इस बीतराग अद्दिसाधर्म को पालन करते वाले 
अनाविकाल से इस भूतल पर चौबीस तीथकर नब- 
प्रतिनारायण, नवबलभद्र , १९ चक्रवर्ती आदि सदा से 
इस भूत पर द्वोते भा रहे हैं और भविष्य में दोते 
रहेंगे। इस धुवसत्य जैन के इतिहास से जनता का 
कितना कल्याण हुआ तथा दवोगा यह मानवमात्रको 
विचार करने की जरूरत दै । 
यह धरम जब तक ज्षत्रियों के तथा त्रेशठ शलाका 
पुदुषों के द्वाथ में रहा तब तक इस धर्म का प्रभाव 
स्वन्न सानब्रमात्र पर पड़ता था ओर मानव तदनुकूल 
प्रवृत्ति करते थे इस समय घर्म धर्मान्तरता रागद्ठेय 
ईर्षा झ्रादि भाव परस्पर तिलतुपमात्र भी नहीं था 
क्योंकि पहिले मानवसान्न का एक ही बीतराग 
अ्रद्िसा धम का द्वी सबेत्र प्रचार था। ओर आगम 
से भी प्रमाण दे कि त्रिश्त भूतल पर मानबमात्न का 
एक द्वी वीतराग धर्म है। ओर यही एक धमें अाज 
बतेमान में विदेह क्षेत्र में सबंत्र फैल फूल रहादै 
बद्दा धम्मे धम्मोन्तरता नहीं है । भले ही वहां भाव 
मिथ्यात्व हो किन्तु द्रच्य मिध्यात्व नहीं डै। भाव 
प्रिथ्यात्रका मतलब यई दे कि कुठुम्ब परिवार शरीर 
आदि मेरे हैं ओर में उनका हू' ऐसा मानना सो भाव 
मिथ्यात्व दै । और द्रव्य मिध्यात्व पर वैष्णव मंदिर, 
श्वेताम्बर्‌ मन्दिर, क्रिश्चियन सुसलमान पारसी मन्दिर, 
इस तरह धम्से घमान्‍्तर का भेद भाव यहां भरतत्तेत्र 
में दे नैसा वहां नहीं दे । बह्मां केवल बीतराग शासन 
हायतन के सिघाय ओर कोई धमे नहीं है । अजरा- 
मरवृत्ति अनादि काल से बिदेह क्षेत्र में है । ओर अन्त 
काक्ष तक रहेगी। बढ़ां बीतराग शासन में कभी भी 
परिवतन द्वोता नहीं है । किन्तु पतुच भरत परूच 
ऐरावत क्षेत्र के अन्दर हुंडाउस्िणी काल के दोष से 


कलुफव परिणाम तथा विषय आतना आदि में अऋति- 
गूद्धवा रखने काले जीब द्वोने से मत मताम्तर पैदा हुए। 
ओर तब से बशिक पुत्रों के द्वाथ में यहबीतराग धर्म ' 
आया किन्तु बणिक्‌ पुत्रों ने धर्म की तरफ्‌ लक्ष्य न दे 
कर धन को कमाया ओर ऐसे अमोलिक दीतराग धर्म 
को खोया। सो बण॒कि पुत्र आयश्वित के पात्र हैं सो 
जानना | क्योंकि इन्हों ने इस पविश्न विश्व कल्याण 
करने वाले बीतराग धर्म का प्रचार न करके सांसारिक 
मायामसी दौलत के समान इस धर्म्मको तिजोड़ी में 
बन्द कर रकक्‍खा | 
इसी कारण से यद्द मतामतान्तर पैदा हुई। यह 
जैनियों के प्रमाद का ही फल है । नहीं तो आपको 
इस बकक्‍त “ब्ली-मुक्ति, सबख्र-मुक्ति ब केवली को 
कवचलाहार” प्रोफेतरजी द्वारा निकाला हैएडबिल टैक्ट 
हमारे पास भेजने की जरूरत द्वी क्या थी। 
इस बीतराग अर््साधर्ं का मानधसात्र पर कैफा 
झसर पड़ा था। इसका इतिहास मे आपके सामतने 
देता हूं। जिससे आपकी शंका दुर होकर समूल 
नाश हो जायगा। और यह दिगम्बर प्रवृत्ति प्राचीन 
कब से है इसका भी आपको माल्यम हो जायगा ओर 
कुन्दकुन्दा बा ये ने दिमिम्बर जेनमत का स्थापना किया 
ऐसा कहने का साइस भी नष्ठ हो जायगा। क्योंकि 
कुन्दकुन्दा चाय के परद्चिलि श्रनन्‍्तकाल से यहू दिगम्बर 
आम्नाय चला आ रहा है यह उसके इतिहास से 
स्पष्ठतया माल्म हो जायगा । 
कृष्णवाक्य सह्ाभारत में लिखा है कि जब 
अजुन मद्दाभारत के लिये जा रहे थे तत्र उनके 
सामने निमेन्थ मुनिराज आये तो अजु न ने श्रीकृष्ण 
से पूछा कि यह शकुन कैसा दै ? तब श्रो कृष्ण ले 
कहा कि जल्दी जाओ घनुष द्वाथ में लो, सारी पृथ्वी 


जीतोगे। क्योंकि यह परमहंस परमात्मा दिगम्बर 
वेषधारी सामने आये यद्द शकुन बहुत अच्छा दै। 
तथ अजु न युद्ध के लिये चले गये । 
हिन्दी शतिहास के अनुसार श्री कृष्ण जी का 
काल ४००० पांच दजार वर्ष के पहिले का दै उसवा 
श्लोक लिख दिया जाता है । 
शओरोरोइरब रथे पाथ, गांडीबं च करे कुरु | 
निर्जिता मेदिनी मन्ये, निर्मन्‍्थो यस्य सम्मुखे । 
इति कृष्णत्राक्य भारत० 
दत्तात्रयो महायोगी, योगीशश्वामर प्रभुः । 
मुनिदिगम्बरों बालो, मायामुक्तो यदा परः ॥ 
इति दत्तात्रय स्तोन्न पा० २४ 
जैनमागरतो जितक्रोधो जितामयः । 
इति दक्षिणामृति सहस्वतास 
७४ नग्न सुबीर दिग्वाससंत्रह्मगर्भंसनातनमुपैस ॥ 
इति यजुर्धद अध्याय ६ म० २४५ 
४४ वृषभ पविन्न॑ नग्नमुपतरि [ई] प्रसासहे । 
येपां नग्ता [नग्नये] जातियेषां वीराः | 
इतिऋग्वेद मध्ये 
नग्नं परमाह्द संर]त बार शत्र' जयंत पशुरिद्र- 
माहुरिति ध्वाद्या । 
इति यजुबद अ० २५ मण० ६ 
एकाकी निःरपृद्दः शांतः कमेनिमू लगक्षमः ! 
कदा शम्मों भत्रिष्यामि पाणिपात्रों दिगम्धरः ॥ 
इति भर्दरिकवि मेराग्यशतक में लिखा है । 
शौच निकास॑ मुनिपुन्नवानां, 
कमरडलोः संश्रवणात्‌ समस्त । 
न चांगुली सपे बिदुपिताया, 
छिनतसि नासां खलु कश्निदत्र ॥ 
पापिष्ठे पापहेतुर्वा, थच्चामिष्ट विचेष्टितम्‌ । 


[ रै०्रे ) 


अमंगलकरं वस्तु प्रार्थिवारथिषिघाति चर।। 
झानण्यानतपःपूजा, सबसत्वदिते रतः । 
किमन्यनमंगलं लोके, मुनयो यथमंगलं || 
पद्मिनिराजहँसाश्र निम्मन्थाश्य तपोधनाः । 
य॑ं देशमुपसपन्ति सुभिक्ष तन्न निर्दिशेत्‌॥ 
दृष्टवानुयांतमपिसात्मजमप्यनर्न । 
देव्यो हिया परिदधुन सुतस्य चित्रम्‌॥ 
तदूबीक्ष्य पृर्छति मुनो जगदुस्तवास्ति । 
ख्रीपु भिदा न तु सुतस्य विविक्तष्टेः ॥ 
इति भागवते महापुराण-प्रथमस्कन्धे चतु- 
र्थाध्याये पंचम श्लोकः 
अश्नीमहि बय॑ भिज्षामाशाबासो बसीमदि । 
शयीमहि मदीष्टछ्े कुर्दोमाह किमीश्वरेः ॥ 
बैराग्यशतक पृष्ठ १२६ 
जथाजातरूपधरो निग्रेन्थो निष्परिमह: । 
तदूज्ह्ममार्ग सम्यक्‌ सम्पन्नः शुद्धमानसः ॥| 
प्राणसधारणा५ यथोक्तकाले बिसुक्तो मैक्षमा- 
चरन्तूरर मात्रेण लाभालाभयो: समो भूस्वा शून्यागार- 
देवगृहतृणाकूटबल्मी कब ज्षमूलकुलालशा ला ग्निद्दो त्र- 
गृहनदीपुलिन-गिरि- कुट्टर-कंदर- कोटर-निर्ज नस्थ डि- 
लेषु तेप्बिनिकेतवासस्य प्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यान- 
परायणो :ध्यात्मनिष्ठो.. अशुभकर्म--,निमू लनपर+ 
सन्‍्यासेन देहत्याग॑ करोति त परमहंसो नामेति। 
चेकटेश्वर छापा सन १६६६ का छपा गुटका प्ू० 
२६०-२६१ पर दै। 
आजानुलम्बबाहु: श्रीव॒त्सा हू) प्रशांतमूर्तिश्ध । 
दिग्वासास्तरुणो रूपबांश कार्योहवां देबः ॥। 
बराहमिहर ब्ृहतसंहिता में अ० ४८ श्को० ४४ 
निरातरणा इति दिगम्बराः । 
कुसु मा5जलि प्रन्थ के प्७॒ १६ में पर लिखा है 
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कंधाको पीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनों यथाजात- 
रूपधरा निम्नन्‍्था निष्परिषरदा: । 
इति संबर्तश्र॒तिः 
अहंन्तो देवता यत्र निम्नेन्थो रृश्यते गुरु । 
दया चैब परो धर्मस्तत्र मोक्ष: प्रशश्यते ॥ 
पद्मपुराणभूमिखंड अ० ३७-३८ प्रश्ठ ३५-३६ में 
जैनधर्म की कथा लिखी दै उसमें का यद श्लोक है । 
सर्वात्सनात्मसि स्थाप्य परसात्मानमीश्वरं । 
नमग्नजटो निराद्दारों चिराध्वांतमतो हि सः।॥। 
इति लिंगपुराण अ्र० ४७-४८ ० दे८ श्लो० २२ 
नाह रामो न मे बांछा भावेषु च न मे मनः । 
शांतिमास्थानुभिच्छा मि रात्मन्येब जिनो यथा ॥ 
एको रागिषु राजते प्रियतमा देद्याधंधारी दहरो । 
नीरागेषु जिनो विमुक्तत्नना-संगो न यस्मात परः 
इति भर हरि 


आतिथ्यरूपं मासर॑ मद्दावीरस्य नग्नहुः । 
रूपमुपासदामेयत तिख्रो रात्रीः सुराः सुता ॥। 
यजुरबेद अध्याय १६ मंत्र १४ 
सत्यं जेनी तपस्या हि स्वैराचारविरोधिनी । 
भारतीय संम्कृत साद्दित्य में द्गम्बर जैन मुनि 
का उल्लेख है-- 
पाणेः पात्र पत्रिन्न भ्रमणपरिगतं मेक्षमक्षण्यमन्नं । 
बस्ती बखमाशा सुदशकममलं तल्पमस्वल्पमुर्दो 
ग्रेषां निःसंगताज्लीकरणपरिणतिसल्वात्मसंतोषितास्ते 
धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्म निमू लयति 
इति बैराग्यशतक 
पैय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्विरं गेदिनी। 
खत्यं सिन्नमि्दं दया वे भगिनी आता मनःसंयमः ।। 
शय्या भूमितल विशोषपि बसन॑ ज्ञानामतं भोजन । 
हांते यस्य कुटुम्बिनो जद सखे कस्मांदू भय योगिनः। 


--इति बैराग्यशतक । 

इस प्रदार हिन्दू सम्प्रदाय में माने हुए परमहंस 
परिब्राजक नामक साथु दिगम्बर ही दोते हैँ। बे 
देश काल से परे स्तराचरण में निश्ठ होते हैं| इस 
प्रकार उनके भ्रन्थों में प्रतिषादन किया हुआ दै। 
हदिन्दुभों के अनेक साधु नग्न थे और हैं जैसे कुभ 
मेला या प्रयाग में । यह सच बाल गोपाल जानते हैं । 
ओर श्रीमान देषीनारायण जो एडब्रोकेट शाख्राचाये 
काशी निवासी ने ब्रेंक्टेश्वर पत्रमे अभी आवण सुद्ो 
८ को लेख निकाला दे उसमें लिखा है कि “दर साल 
कुंभ मेला में उज्बल भात्र धारण करने वाले सेकडो 
नंगे बाबा जाते हैं । 

यह बीतरागता का द्वी प्रभाव द्वे परन्तु इसमे 
नग्न वेश तो है किन्तु खान-पान जैसा दिगम्बरों में 
डै बेसा नदी दे। जब भूख लगे तबसखा लेते हे 
प्यास ज्गे तब पी लेते है । परन्तु बीतराग शासन 
में २४ घंटे में एक दी बार भोजन व जल पीने की 
आज्ञा दै। ओर यह अनाविकाल से धाराप्रबाह 
चला आ रदा दै साधु जब ऐसी उज्त्रल कठिन वृत्ति 
से गिर गये तब ये मतमतान्तर स्थापित हुए । इसी 
खान पान को वजद से श्री ऋषभदेव के समय भे 
अनेक साधु गिर गये थे ओर अब तक गिर रहे है । 
ये सन हुंडाबास िणी काल का दोष है । गिरकर भी 
अपना नाक ऊंचा रख ज्ञो मोक्ष जाना चाहे उसकी 
कथा तो भगवान ही जाने । 

जब राजा परी ज्षित को सपदंष्ट हुआ तब उसको 
तत्वश्रत्रण की इच्छा हुईै। तब दिगम्बरत्व के शांति 
मय उपदेश को शुकदेव मुनि ने दिया तब उसको 
शांति हुई । 

राजा मर्तंहरि “कदा शंसो भविष्यामि पाणि- 
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पान्नी दिगम्बर:” इस परवित्र भावना को पढ़िले ले दी 
भाते २ दिगम्धर परित्राजक हुए थे। इस प्रकार 
सैकड़ों ऐसे स्थान मिलेंगे जद्दां हिन्दू पुराण उपनिपत्‌ 
वेद आदि ग्रन्थों ने दिगम्बरत्व के महत्थ का गीत 
गाया है । 
अब +देश से आये हुए यचन समाज पर भी 
दिगम्धर वीतराग प्रभु का कैसा असर ब प्रभाव पड़ा 
सो आगे सत्तेपस उल्लेख करता हु सो ध्यान 
से सुनने की कृपा करि ये-- 
मस्तवी ईरानी कुरानकर्ता मौलाना रूम कासीम 
गिल्नी नाम का साधु दिगम्बर ही रहता था । 
अब्दुल नाम का श्रेष्ठ फफीर या मस्त दिगम्बर 
ही रहना था। पेगम्बर इजरत मुहम्मद ने खुद 
फरमाया दै कि मे किन्‍्हीं नये सिद्धान्तों का उपदेशक 
नहीं हू' ओर मुझे नहीं मात्ठम कि मेरे या तुन्ददारे 
साथ क्या द्वोगा ? सत्य का उपासक और. कहद्द ही 
क्या सकता दै। उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों 
तक पहु चाना है । ओर उसे जैसे बनता दे बैसे 
इस काय को करना चाहिये। मुहम्मद साहब को 
श्ररब के असभ्य से लोगों में सत्य का प्रकाश 
फैलाना था। वे लोग ऐसे पात्र नथे कि एकदम 
ऊचे दर्ज का सिद्धान्त उनको सिखाया जाता । उस 
पर भी हजरत मुहम्मद साहब ने उनको रपष्ट शिक्षा 
दी है कि संसार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ दै। 
संसार मुसलमान के लिये एक कैदखाना और कद्दत 
के समान है । और जब वे इसको छोड़ देते हैं तब 
ठुम कह सबते हो कि उन्होंने कह्तत ओर केदखोने 
को छोड़ रिया है । त्याग ओर बेराग्य का इससे 
बढ़िया उपदेश ओर द्वो ह्वी क्या सकता है। दज॒रत 
मुहम्मद ते स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने 


का यथासम्भव यत्न किया था। उसपर भी उनके 
कम से कम बद्धों का परिधान और द्वाथ की अंगृठी 
उनके नमाज में बाधक हुई थी । किन्तु वद्द उनके 
लिये इस्लाम के उस जन्म काल में -सम्भ|॥ नहीं था 
कि बह खुद नग्न होकर त्याग और जैराग्ण, तक 
दुनिया का श्रेष्तनम उदाहरण उपस्थित करते । 

यह काय उनके बाद हुए इस्लाम के सूफी तत्व- 
वेत्ताओ के भाग में आया। उन्होंने तक अथवा 
त्याग धरम का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यू' दिया दैं-- 

दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना, तक कर देना, 
उनकी आशायशों ओर पोशाक सब ही चीजों को 
अब की ओर आगे पैगम्बर साहब की इंदीस के 
मुताबिक । 

इस उपदेश के श्रनुसार इस्लाम में त्याग ओर 
वैराग्य को विशेष ग्थान मिज्ञा । इसमें ऐसे दरवेश 
हुए जो दिगम्बरत्त के दहिमायती थे। ओर तुर्की- 
स्थान में “अब्दुल! नामक द्रवेश मादरजात नंगे रद्द 
कर अपनी साधना में लीन रहते बताये गये हैं । 
इस्ाम के मद्दान सूफी तत्ववेत्ता ओर सुप्रसिद्ध 
भस्वती' नामक प्रन्थ के रचयिता श्री जल्लालुद्दीन 
रूमी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते 
हैं -- 

१--गुफ्त मस्त ऐ मद्दतब बगुजार 

रब अने विदरना के तबां बरदन गरतर | 
जिल्द २ सफा २६२ 
२--जामा पोषां रा नजर परगाज रास्त 
जामे अरियां रा तजल्ली जेबर अस्त । 
जिल्द २ सफा देप्रे 


३--याज अरियान बयकसू बाज रब 
या चू' ईशां फारिय व बेजामा शत्र । 
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४--बरनमी तानी कि कुत्न अरियां श्री 
जामा कप्त कुन ता रह औसत रबी । 
जिल्द २ सफा ३८३ 
इनका उ्द में अनुचाद 'इल्हामें मनन्‍्जूम!' नामक 
पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ दै-- 
(१) मरत बोला, महतब, कर काम जा 
होगा क्या नंगे से तू अहदे वर आ ? 
(२) है नजर धोबी पै जामे पोष की ! 
है तजली जेबर अरियां तनी ” 
(३) या विरद्दनों से हो यकसू बाकई ! 
या दो उनकी तरह बेजामै अखी ” 
(४) मुतल्कन अरियां जो हो सकता नहीं ! 
कपड़े कम यह दै कि ओसत के करी ” 
भाव स्पष्ट दे कोई ताकिक मस्त नंगे दरबवेश से जा 
उलभा। उसने सीधे से कह दिया क्रि जा अपना काम 
कर, तू नंगे के सामने टिक नहीं सकता | बख्रधारी को 
हमेशा धोबी की फिकर लगी रहती दै । किन्तु नंगे 
तन की शोभा दैवी प्रकाश है । बस, यातो तू नंगे 
दरबेशों से कोई सरोकार न रख अथवा उनकी तरह 


आजाद ओर नग्न दिगम्बर द्वो जा । और अगर तू 


एक दस सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से कम 
कपड़े पहिन ओर मध्यमार्गको प्रहण कर । क्या अच्छा 
उपदेश है | एक दिगम्बर जैन साधु भी तो यही 
उपदेश देता है । इस से दिगम्बरत्थ का इस्लाम से 
संबंध स्पष्ट दो जाता है । 
ओर इसलाम के इस उपदेश के अनुरूप सैकड़ों 
मुसलमान फकीरों ने दिगम्बर वेश को मत काल में 
धारण किया था। उनमें अब्दुल कासिस गिल्लानी, 
ओर सरमद शद्दीद , उल्लेखनीय हें । 
» सरमव बादशाह ओरंगजेन्न के समय में हो गुजरा 


है। और उसके हजारों नंगे शिष्य मारत में बिखरे 
पड़े थे । बह मूल में फजद्माम (अरमेनिया) का रहने 
बाला एक ईसाई व्यापारी था । विज्ञान ओर विद्या का 
भी परम बिद्वान था| अरबी अच्छी खासी जानता 
था । व्यापार के निमिल भारत में आया थो । ठट्ठा 
(सिध) में एक हिन्दू लड़के के इश्क में पड़ कर मजनू 
बन गया । उपरान्त इस्लाम के सूफी दर वेशों की संगाति 
में पड़ कर मुसलमान हो गया । मस्त नंगा बद्द 
शहरों और गलियों म॑ फिरता था | अध्याध्मबाद का 
प्रचारक था । घृमता घामता बह दिल्ली जा डटा | 
शाहजद्दां का बहां अंत सम य था । दारा शिको हद शाहजद्दा 
का बड़ा लड़का उसका भक्त हो गया | सरमद आनन्द 
से अपन मत्त का अ्रचार दिल्ली मे करता रहा | उस 
समय फ्रांस से आये हुए डा० बरनियर ने खुद अपनी 
आखो से नज्जञा दिल्ली के गलियों में फिरता हुआ देखा 
था। किन्तु जच्र शाहजदां आर दारा को मार कर 
ओरंगजेब बादशाह हुआ तो सरमदकी आजादी में भी 
अडज्ा पढ़ गया । ओरंगजेबक बादशाह होने के समय 
मुहझा को कोई नहीं मानता था ओर उनकी गअतिष्ठा भी 
कम थी । जब आरंगजेत बादशाद हुआ तब मुझ ने 
नग्नता को पूब ठप वश से अयनी प्रतिष्ठा ओर स्वेरा- 
चार प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिये ओऑर्गरजब की सबभ्न 
मनुष्य को कपड़ा पहनाने की सज्ाह दी । तत्र शअरज्ड 
जेब ने सरमदसे कपड़े पहननेकी दरख्वास्त की । झत्तर 
में सरमद ने कहा-- 

अंकल कि तुश कुलाह सुल्तानी दाद , मारा दम 
ओ अस्थात्र परेशानी दाद | पोशानीद लबास दरकरा 
ऐबेदीद , वेऐ .बारा लबवास अयानो दाद । 

यानी जिसने तुमको बादशाही ताज दिया , उसी 
ने हम को परेशानी का सामान दिया | जिस किसी 
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में कोई ऐव पाया उसको लिबास पहनाया ओर जिस 
में पेत् न फया डस को नंगे-पन का लिब्रास ,दिया । 

इस प्रकार इस अमूल्य रुबाईको सुनकर बादशाह 
चुप हो गया । सचमुच उस समय आारत में हजारों 
नंगे फफीर थे वे दरवेश अपने नंगे तन में भारी २ 
जजीरे लपेट कर बड़े लंबे लंब तीथाटन किया करते 
थे। 

सारांशतः इस्लाम मदजब में बीतराग विगम्बरत्व 
साधु पद का चिन्द रहा किन्तु दिगम्थरियों में चौबीस 
घटे में एकबार आद्वर जल लेना आर बीतराग वृत्ति- 
बधेक जा ब्रत दै बह उन में नहीं था । ओर उस को 
अमली शक्ल भी हजारो मुसलमानों ने दी है । चूकि 
हजरत मुहम्मद किसी नय सिद्धान्त के प्रचार का दावा 
नहीं फरते इस लिये कहना होगा ऋषपभाचल से प्रकट 
हुई दिगम्बर गंगा की एक धारा को इस्ल्लाम के सूफी 
दरवेशों ने भी अपना लिया था | 

अब ईसाई महजब से कुछ दिगम्बरत्व के लिये 
प्रमाण देता हू सो ध्यान से सुनने की कृपा करिये-- 

ईसाई सजहब में भी विगम्बरत्व का मदत्व मुल्नया 
नही गया है । बल्कि बड़े मार्क के शब्शे में उस का 
प्रतिपादन कुआ मिलता दै। इस का एक कारण है। 
जिस महानुभांव द्वारा ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ 
था वह जैन श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था 
उसने जैन धर्म की शिक्षा को ही अलंकृत भाषा में 
पाश्चात्य देशों में प्रचलित कर दिया। इस शअ्रत्रस्था में 
ईसाई मज़हब दिगम्बरत्व के पलिद्धान्त से खाली नहीं 
रद्द सकता । ओर सचमुच बाईबल्ल में स्पष्ट कद्दा गया 
है कि-- 

“उसने अपने बस्र उतार डाले ओर सैम्नुय्ल के 
समक्ष ऐसी घो कणा की | ओर उस सारे दिन तथा 


सारी रात बचह्ां नंगा रद्ा इस प्र उन्दों ने कद्दा कया 
साल भी पैमम्बरों में से दै ९ सैंगुयल १६/२४/ 
उसी समय ग्रभु ने अम्ोज के पुत्र ईसख्राइया से 
कहा जा ओर अपने बस्च उतार डाल और अपने पैर 
से जूते निकाल डाल | और उसने यद्दी किया! नंगा 
ओर नगे पैरों वह त्रिचरने क्षया | ईसाय्या। २७०/२/ 
इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि बाइप्िल भी 
मुमुश्षु को दिगम्वर मुनि द्वो जाने का उपदेश देती है। 
ओर कितने दी साधु दिगम्बर वेश में रद्द चुके हैँ । 
दिगम्बरत्व की आवश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये 
ही दै । ईसाई प्रम्थकार ने इस के महत्व को खूब दर्शो 
दिया दै । यही वजह दे कि ईसाई मजहब के मानने 
बाले भी मैकड़ों साधु हो गुजरे हैं. । इसी तरद्द ईसांश्यों 
के मत से दिगम्वरत्त सिद्ध होता है । 
अब बोद्ों के प्रमाण से भी दिगम्बरत्व का कुछ 
उल्लेख देता हू' । बड़ों का प्रकरण होने से यहां वि० 
जेन पद्म पुराण से भी उल्लेख दिये हैं। सो ध्यान से 
सुनिये-- 
निगण्ठो आवुसो नाथपुत्तो सब्बग्गु सव्बदस्साबी 
अपरिसेसं ज्ञाण दस्सनं परि जानाति | 
इति मधिजिमनिकाय 


निगण्ठो नाथपुस्तो संघी चेब गणी गणाचार्यों। 
च ज्ञातो यसस्सी तित्थकरो साधु सम्मतो बहुजनस्स ॥ 
रत्तत्सु चिरपवज्ितो अद्धगवों बयो अनुप्पत्ता । 
इति दीघंनिका य।। 

भाग्यवान महात्रीर बद्धेमान क्ाढ़बंशी क्षक्ियों के 
प्रमुख राजा सिद्धाथ ओर रानी प्रियकारिणी त्रिशत्ा 
के सुपुत्र थे । रानी च्रिशला बन्जियन राष्ट्रसंघ के 
प्रमुख लिच्छुबि अप्रस्ती राजा चेटक की सुपुद्री थी ॥ 
लिन्कबि ज्षत्रियों का आवास समृद्धिशाली नगरी 


वैशाली में था। ज्ञातक ज्षत्रियों की बसती भी उसके 
निकट थी । कुण्डप्राम और कोलग सन्निवेश उन के 
प्रसिद्ध नगर थे। भगवान मद्दाबीर वद्धमान का जन्म 
कुणड्ग्राम में हुआ था | ओर बह अउने श्ञातृवश के 
कारण “ज्ञाठ॒पुत्र” के नाम से भी प्रसिद्ध थे । बोद्ध 
भ्रन्थों में उनका उल्लेख इसी नाम से हुआ मिलता द्वै। 
ओर बहां उन्हें भगवान्‌ गौतम बुद्ध का समकालीन 
बताया दै। दूसरे शब्दों में कदें तो भगवान मद्दाबीर 
अआ्राज से लग भग ढाई हजार बर्ष पहले इस धरातल 
को पत्रित्र करते थे और बढ़ क्षत्रिय राजपुत्र थे । 
भरी जवानी में ही मद्राबीर जी ने राज पाट का 
मोह त्याग कर दिगम्बर मुनि का वेश धारण किया 
था| और तीस वर्ष तक कठिन तपस्या कर के ब॒च्द 
सबेक्ञ ओर सब्र दर्शो तीथकर हो गये थे | 'मदिक- 
मनिकाय” नामक बोद्ध ग्रन्थों में उन्हें सबंश सबदर्शी 
ओर अशेष ज्ञान तथा दृशेन का ज्ञाता लिखा है। 


तीथंकर मद्दाबीर ने सबंज्ञ दो कर देश विदेश में 
अ्मण किया था। ओर उन के धर्म प्रचार से लोगों 
का आत्म--कल्याण हुआ था। उनका विद्वार संध 
सद्दित ह्वोताथा । और उनका विनय हरकोई करता था। 

बोद्धमन्‍्थ “दीघेनिकाय” में लिखा दै कि निम्रंथ 
ज्ञातृपुत्र (मद्राबीर) संघ के नेता हैं , गणाचास्य हैं , 
दर्शन विशेष के प्रणेता हैं ,विशेष विख्यात हैं , ती५- 
कर हैं, सब मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अ्नुभवशील् हैं , 
बहुत काल से साधु अवस्था प्राप्त करते हैं, ओर 
अधिक बयम्राप्त हैं । 

जैनशास्त्र दरिबंशपुराण में लिखा दे कि भगत्रौन 
मद्दावीर ने मध्य के (काशी, कोशल, कीोशल्यकुसंध्य, 
अश्वस, त्रिगतपद्काल, भद्रकार, पाटरुचार, मोक) 
#सिय, कनीय, सूरसेन, एबं वृकाथंक ) समुद्र तट के 
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(कलिग, कुरुजाज्लल, कैकेय, आत्रेय, कांबोज, बाल्दक 
यबनश्रति, सिन्धु, गांधार, सोबी र, सूर ,भीरू,दशेरुक, 
बाडवान, भारदहाज, काथतीय,)और उत्तर द्विशा के 
(वाण, कारण, प्रज्ञाज, आदि) देशों में चिद्दार कर 
उन्हें धर्मं की ओर ऋजु क्रिया था । 

भगवान महावीर का धर्म अहिसा-प्रधान तो था 
ही । किन्तु उन्दों ने साधुओं के लिये द्गम्बरत्य का 
भी उपदेश दिया था । उन्हों ने स्पष्ट घोपित किया था 
कि जैन धर्म में दिगम्बर साधु ही निर्बाण प्राप्त कर 
सकता दै। बिना दिगम्बर बीतराग वेष धारण किये 
निर्ताण प्राप्त कर लेना असंभव है । और उन के इस 
वैज्ञानिक उपदेश का झादर आबालबृद्ध ने किया था। 

पिदेह में जिस समय भगवान मदाबीर पहेंच । 
तो उनका वहां लोगो ने विशेष आदर किया | बैशा- 
ली में उन के शिष्यों की संख्या अधिक थी । स्वयं 
राजा चेटक उनका शिष्य था। 

अंगदेश में जब भगवान पहुचे तो वहां के राजा 
कुशणिक अजात शत्रु के साथ सारी प्रजा भगवान की 
पूजा करने केलिये उमड़ पड़ी । राजा कुशणिक फोशास्त्री 
तक मद्दाबीर स्वामी को पहुचाने गये । कौशाम्ग्ी 
नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुए कि वे दिगम्वर मुनि ही गये । 
मगध देश में भी भगवान मद्दात्वीर का खूब बिद्दार 
हुआथा। ओर उत्का अधिक समय राजगृद्दी में 
व्यतीत हुआ था । सम्राट श्रेणिक, बिम्वसार भगवान 
के अनन्य भक्त थे। और इन्‍्दों ने धर्म प्रभावना के 
अनेक कारय किये थे । श्रेशिक के अभयकुमार, 
बारिषेण, आदि कई पुत्र दिगम्बर मुनि हो गये थे । 

दक्षिण भारत में जब भगवान का बिहार हुआ 
तो हेमांग देश के राजा जीबधर दिगम्बर मुनि हो 
गये थे । इस प्रकार भगवान का ज़द्दां जहां विहार 
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हुआ दह्दां बद्दां दिगम्बर धम का प्रचार बहुत हुआ। 
शतानीक, उदयन, आदिराजा, अभय, नंदिषेण, आदि 
राजकुमार, शालिभद्र, धन्यकुमार, प्रीतंकर, आदि 
धनकुबेर, इन्द्रभूति, गोतम आदि आह्यण विद्वान 
विद्यन्चर आदि सहृश पतितात्मायें और न जाने 
कोन बन भगवान मद्दाबीर की शरण में आकर मुनि 
ही गये । 

सचमुच अनेक घर-पिपासु भगवान के निकट 
आपर धर्माम्ृत पान करते थे। यहां तक कि स्वयं 
स० गौतमबुद्ध ओर उतके संघ पर भगबानके उपदेश 
का प्रभाव पड़ा था। 

बीद्ध +श्षु डर ने भी नग्नता को धारण करने का 
आग्रह मद्दात्मा ब॒ुद्ठ स किया था। इस पर यद्यपि 
महात्मा बुद्ध ने नग्न वेष बुग़ा नहीं बतलाया किन्तु 
यह कॉठिन वृत्ति द्ोने से उससे कुछ ज्यादा शिप्य 
पाने का लाभ न देखकर उसे उन्होने अस्त्रीकार कर 
दिया। पर तो भी एक समय नेपाल के तान्त्रिक 
'बोंद्धो मे नग्न साधुओं का अस्तित्व दो गया था । 

सचबात तो यहदे कि नम्नवेषकों साधुपदके भूषक 
रूपमें सबही को स्वोकार करना पड़ता दैै। ऐसे 
प्रामाणिक पुरुषों का बिरोध करमा अपनी अक्षतरा 
दिखलाना है। उस समय मण० बुद्ध के जमाने में 
तो उसका विशेष प्रचार था। अभी भगवान महा« 
वीर ने धर्मोपदेश प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन 
अऔन और शआ्राजीधिक साधु नंगे घृमकर उसका प्रचार 
कर रहे थे । 

देखिये बोद्धप्न्थो के आधार से इस विषय में 
डा० स्टीवेन्सन लिखते हैं-- 

“कक तीर्थंक नग्न हो गया” ज्ञोग उसके लिये 
बहुत से बश्च लाये किन्तु उनको उसने स््रीकार नहीं 


किया। उसने यद्दी सोचा कि यदि मैं बस्तर स्वीकार 
करता हू' तो संसार में मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं 
होगी । वह कद्दने लगा कि लण्जा-रक्षण के लिये ही 
वस्त्र धारण किया जाता दै और लज्जाद्वी पापका 
कारण दै। हम अहहत्‌ हैं इस लिये विषय-बासना 
से अलिप्त होने के कारण हमें लज्जा की कोई 
परवाह नहदों। इसका यह कथन सुनकर बड़ी 
प्रसन्‍नता से बह्मां इसके पांच सों शिष्य बन गये। 
बल्कि जम्बूडप में इसको लोग सच्चा बुद्ध कहने लगे । 

यह उल्लख संभवतः मक्खलि गोशाल अथवा 
पूर्ण काश्यप के संबंध में दे । ये दोनों साधु भगवान 
पाश्वनाथकी शिप्य परपरा के मुनि थे। मक्खलि- 
गोशाल *० मद्यर से रुप्ट होकर अलग पधर्मप्रेबार 
करने लगा था और वह “आजीविक' संप्रदाय का 
नेता बन गया था। इस संप्रदाय का विकास 
प्राचीन जैनधर्म से हुआ था और उसके साधु भी 
नग्न रहते थे। प्रणकाश्यप गोशाल का साथी 
ओर वह भी दिगम्बर रहा था। सचमुच दिगम्बर 
जैन धमम पदिले से ही चला आ रद्दा था। जिसका 
प्रभाव इन लोगों पर पढ़ा था | 

उसपर भगवान महाबीर के अबती् द्वोते ही 
दिगम्बरत्य का महत्व ओर भी बढ़ गया । यहां तक 
कि अन्य सम्प्रदाय के लोग भी बीवराग नग्नवेश 
धारण करने को लालायित हो गये। जैसे कि 
ऊपर प्रगट किया है । ह 

वीद्ध शाख्रों में नि्मेन्थ ( दिंगम्व॒र ) महद्मामुनि 
सहायोर के बविद्दार का उल्लेख भी मिलता है। 
“मज्किमनिकाय' के अभयराजकुमारसुत्तः से प्रगट 
है कि ये राजग्रह में एक समय रहे थे। “उपाली 
सुत्त से भगवान मद्दावीर का नाहन्दा में विध्ार, 
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करना स्पष्ट है। उस समय उनके साथ एक बड़ी 
संख्या में नि्रथ साधु थे। “सांमगामसुत्त” से यहद्द 
प्रगट है कि भगवान ने पाया से मोक्ष प्राप्त किया 
था। “दीघेनिकाय” का 'पासादिकरुत्त! भी इसी 
बात का समर्थन करता दै। “रूयुत्तनिकाय” से 
भी भगवान मद्दावीर का संघ सहित 'सबच्छिका खूड! 
में विह।र करना स्पष्ट दे । 

“बद्यजालसुत्त में राजयद्व के राजा अजातशत्र 
को भगवान मद्दावीर के दशेने के लिये लिखा गया 
है। “विनय पिटक! के “मद्दावग्ग' अन्थ स महाघीर 
स्वामों का बेशाली में घमेप्रचार करना प्रमाणित हे । 
एक “जातक! में भगवान महावीर «गो 'अचेलकनात- 
पुत्त” कहा गया दै। 'मद्दावस्तु! से प्रगट है कि 
अवन्तो के राजपुरोदितका पुत्र नाज्षक बनारस आया 
था। बह्ा उसने निग्मन्थनाथपुत्त ( महाबीर ) को 
धमम-प्रचार करते पाया। 'दीघनिकाय' से यह रपष्ट 
है कि कोशल के राजा पसनदी ने निग्गन्थनाथपुत्त 
( महाब्ीर ) को नमस्कार किया था। उसकी रानी 
मल्लिका ने निम्नेन्थों के उपयोग के लिये एक भवन 
बनवाया था। सारांश यह दे कि बोदशाखत्र भी बीव- 
राग दिगम्बर धर्म की व भगवान महावीर के 
विगन्त-व्यापी ओर सफल विहार की साक्षी देते हैं । 


भगवान के विह्दार और धर्मग्रचार से जैनधर्म 
का विशेष डद्योत हुआ था। जैनशास्त्र कहते हैं कि 
उनके संध में चोदद्द दिगम्बर मुनि थे। जिसमें 
६६०० साधारण मुनि, ३०० अंग पूबंधारी मुनि, 
१३०० अबधिश्लानधारी, ८०० ऋषि पिक्रियायुक्त, 
४०० चारज्ञान के घारी, ५०० केबलल्लानी और ६०० 
अजुत्तवादी थे । महापीर संघ के ये दिगम्बरमुननि 
दशगयणों में ब्रिभक्त थे ओर ग्यारह गणधर उनकी 


देख-रेख करते थे । इन गणघरों का संक्षिप्त ब्णेन 
निम्न प्रफार है-- ! 

१-इन्द्रभूत्रि गौतम, २-बायुभूचि, ३-अग्निभूति, 
ये तीनो गणघर सगघ देश के गोबर ग्रास निवासी 
बसुभूति ( शॉडिल्य ) ब्राह्मण की ख्री प्रथ्वी ( स्थि- 
ण्डिला ) और केसरी के १% स जम्मे थे। ग्रहस्था- 
श्रम त्यागने के बाद ये कम से गातम, भाग्य और 
भागंव नाम से भी प्रसिद्ध हुएथे। जन होन के 
पहिले ये तीनों वेद धमपरायण ब्राह्मण विद्वान थे । 
भगवान महावीर के निकट इन तोनों ने अपने कई 
सो शिप्यो सद्दित अनधमसे की दिगम्बर दीक्षा धारण 
की थी ओर ये दिगम्बर होकर मुनियों के नेता हुए 
थे। देश-देशान्तरों मे जिदार करक इन्द्रान खूब 
धमं-प्रभावना की थी । 

चौथ गणधर व्यक्त कोललगमनिवेश निवासी 
घनमित्र ब्राह्मण की वारुणी नामक पत्नी क कूख से 
जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर ये भी गणनायक 
हुए थ। 

पांचवे सुधम नामक गणधर भी कोल्लगसन्नि- 
वेश के निवासी धम्मिल ब्राह्मण के सुपुत्र थे । इन 
की माता का नाम गद्दीला था । भगवान मद्दावीर के 
उपरांत इनके द्वारा जैनधर्म का विशेष प्रचार हुआ 
था। 


छठे मण्डिक नामक गणधर मोय्याख्य देश 
निबरासी धनदेव ब्राह्मण की बिजयादेबो सत्री के गर्भ 
से जन्मे थे । दिगम्बर मुनि होकर यह बीर संघ 
में सम्मिलित हो गये थे अ.र॒ देश-बिदेश में ध्में- 
प्रचार किया था । 
५ खाते गणघर मोयपुत्र भी मीश्याख्य देश के * 
निबासो मोयक नामा ब्राह्मण के पुत्र थे। इन्हों ने 
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प्रहण कर के सबत्र धर्म्रचार किया था । 

आठवे गणधर अकम्पन थे जो मिथिलापुरी के 
निवासी देव नामक ब्राह्मण को जयन्ती नाप्तक स्त्री के 
उदर से जन्मे थे। इन्होंने भी खूब धम-प्रचार 
फ़िया था । 

नवमे 'धवल! नामक गृठ्भाधर कोशिलापुरी के 
'बसु' विप्र के सुपुत्र थे। इनकी मां का नास “नन्‍्दा! 


था। इन्होने भी दिगम्बर मुनि सब्न्र विद्वार 
किया था। 
, दशवें गणघर 'मैन्नय!ं थे। बह बत्स देशस्थ 


तुझ्लिकाख्य नगरी के निवासी दत्त? ब्राह्मण को स्त्री 
करुणा के गर्भ स जन्मे थे । इन्होंने भी अपने गण 
के ख्राधुओ सद्दत धर्म-प्रचार किया था । 

ग्यारहवे गणधर “प्रभास! राजगृह निबासी “बल 
.नामक ब्ह्यण की पत्नी “भद्राः की कुक्षि से जन्मे थे 
ओर दिगम्बर मुनि तथा गणनायक होकर सबेत्र 
घमं का उद्योत करते हुए बिचरते थे । ः 

इस प्रकार इन गणधरों की अध्यक्षता में रहकर 
उपरोक्त चादह हजार दिगम्बर मुनियों ने तत्कालीन 
भारत को महान उपकार किया था। विद्या, पर्मज्ञान 
ओर सदाचार उनके सदुपयोग से भारत में खूब 
पैलेथे। मैन और बार शास्त्र यही प्रगट करते हैं । 

बीद्ध ओर शेनशासत्रों स'ज्ञात होता है कि तत्का- 
ज्ञीन धर्मगुरु देश में सबत्र बिचरते थे ओर जहां वे 
ठद्दरते थे बद्ां धर्म, सिद्धान्त, आचार, नीति ओर 
राष्ट्रवार्ता विषयक गम्भीर चर्चा करते थे । सचमुच 
उनके द्वारा जनता का मद्वान उपकार द्वोता था । 


बोद्ध शाख से भी भगवान ६ मंद्दाबीर के संघ के 
कफिन्‍्हीं दिगम्बर मुनियों का बणन मिलता है| यद्यपि 


जो दो, उनसे यह स्पष्ट है कि भगवान मद्दावीर और 
उनके दिगम्बर शिष्य देश में निर्बाध बिचरते ओर 
लोक-कल्याण करते थे । 

सम्राट श्रेणिक विम्बसार के पुत्र राजकुमार 
“अभय! विगम्वर मुनि हो गये थे। यह बात बोद्ध- 
शास्त्र भी अगट करते हैं। उन राजकुमार ने ईरान 


[। 
देश के बासियों मे भी घर्म प्रचार कर दिया था। 


फलतः उस देश का एक! राजकुमार आद्रक निम्मेन्थ 
साधु हो गया था । 

' बोढशाखत्र बेशाल्नी के दिगम्बर सुनियों में सुण- 
क्खत्त, कलार मत्थुक ओर पाटिक-पुत्र का नामो- 
ल्लेख करते हैं। सुणक्खत्त एक लिच्छषि राजपुत्र 
था ओर बढ बोद्धधर्म छोड़कर निर्मन्थ मत का अनु- 
यायी हुआ था । 

देशाली के सन्नचिकट एक कण्डरमसुक नामक 
दिगम्बर मुनि के आवास का भी उल्लेख बोद्धशास्रों 
में मिलता दै। उस मुनिने यावत्‌ जीवन नग्न रहने 
ओर नियमित परिधिमें क्विद्वार करने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
लीथी। 

श्राबस्ती के कुलपुत्र अजु न भी;दिगम्बर मुनि दो 
कर सब्त्र बिचरे थे। 

यह बीतराग दिगम्बर मुनि और इनके साथ 
जैन सांध्वियां भी सवंत्र धर्मोपदेश देकर मुमुश्षुओं 
को जैनधर्म में दीक्षित करते थे। इसी उद्देश्य को 
लेकर वे नगरों के चोराहों पर जाकर धर्मोपदेश देते 
बादमेरी बजाते थे । बोडशुख््र कहते हैं कि “उस 
समय तीथक साधु प्रत्येक पत्त की अष्टमी, चतुदंशो 
ओर पूर्ण मासी को एकत्रित द्वोतेथे ओर उपदेश 


करते थे। लोग उसे सुनकर प्रेसन्न दोते थे और 
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उनके अमुयायी बन जाते थे । 

इन साधुओं को जहां भी अवसर मिलता था 
वहीं ये अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रमाणित करके 
अवशेष धर्म को गोण प्रगट करते थे । 


भगवान महावीर श्रोर महात्मा गौतमबुद्ध दोनो 
ने अद्दिसा धर्म का उपदेश दिया था। किन्तु भग- 
वान महा 4ीरकी अरद्धिसामें मन वचन कायपू्वेंक जीव 
दृत्या से बिलग रहभे का विधान था। भोजन या 
मौज शौक के लिये भी उसमें जीबो का प्राण-ब्यप- 
रोपण नहीं किया जा,सकता धा। इसके बिपरीत 
महात्मा बुद्ध की अहिंसा में बोद्ध भिक्षुकों को मांस 
ओर मत्त्य भोजन ग्रहण करने की ख़ुमी आज्ञा थी । 
एक बार नहीं अनेक बार स्वयं महद्दात्मा बुद्ध ने मांस 
भोजन किया थां। ऐसे ही अवसरों पर दिगम्बर 
बोद्ध भिश्लुक्रों को आड़े हाथों लेते थे। एक मरतवा 
जब भगवान महावीर ने बुद्ध के इस हिसक कर्म का 
निषेध किया तो बुद्ध ने कद्दा “मिश्षुओ? यह पहिला 
म्छैका नहीं है । बल्कि नाथपुत्त ( मद्दावीर ) इससे 
पहले भी कई मरतबा खास मेरे लिये पक्के हुए मांस 
को मेरे भक्षण; करने पर आक्षेप कर चुके हैं। एक 
दूसरी बार जब बैशाली में मद्दात्मा बुद्ध ने सेनापति 
सिंह के घर पर मांसाद्वार किया तो बौद्ध शाम्र कहता 
है “मनिम्नथ एक बड़ी संख्या में सड़क सड़क पर और 
चौरादों २ पर यह शोर मचाते कहते फिरे कि आज 
सेनापति सिंह ने एक बैल का बध किया दै उसका 
सांस श्रमणगौतम केलिये बनायादैे | श्रमणगीतम जान 
यूककर कि यह बैल मेरे आद्वार के निम्ित्त मारा 
गया है पशु का मांस खाता हैं। इस लिये बरी 
उस पशु के मारने के लिये बधक है। इन उल्लेखों 
से उस समय दिगम्बर मुनियों को निर्बाध रूप से 


जनता के मध्य विचरने ओर धर्मोपदेश देने का 
स्पष्टीकरण द्वोता दै । 

थोद्ध गृहस्थों ने कई मरतवा द्गिम्बर मुनियों 
को अपने घर के अन्तःपुर में, बुलाकर परीक्षा की 
थी । साराशता दिगम्बर मुनि उस समय हाट 
बाज्ञार घर महल २फ राव सब ठोर सब ही को धर्मों 
पदेश देते हुए विहार करते थे । 

इस लिये दौड्धघर्म से भी द्गम्बर॒त्थ सनातन से 
+ ड्र होता है ओर उन्दोन भी दिगम्बर बीतरागपना 
साना है | 

प्रोफमसर साहब को देखना चाहिय कि दिगम्बर 
धर पढिले का चज्ना आया-दह कि कुन्दादाचाय ने 
स्थापित दिया है ? अथात कुन्दकुन्दाचार्य ने ग्था- 
पित नहीं किया है, प्राचीनतर ही है । कोर भी आगे 
सुनिये दिगम्बर धमे की प्राचीदता के विषय में अब 
श्वेताम्बर शासत्रो का उल्लेख देते हुए दिगम्बरत्व का 
प्राचीनता विपय में स्पष्टीकरण करता हू सो ध्यान से | 
सुनने की कृपा कीजिये-- 


श्वेताम्बर शास्त्रों म वर्णित भगवान मद्दाबीर की 
यह कथा भी इस, बात का श्रमाण द्वै कि उन्होने 
बसख्रो को मंफट समम कर दी छोड़ा था और फिर 
कभी नहीं ग्रदरण किया था। इन समस्याश्रों के 
विचार करने के बाद यही परिणाम निकाला जा 
सकता है कि मुक्ति के लिये नग्नता अनिवाये दै। 
कहा भी है-- | 

जिनेश्बर न ते मते पटकवस््रपात्रग्रहो । 

विमृश्य सुखका रण स्वयमशक्तके; कल्पितः | 

अथायमपि सत्पथस्तव भवेदू वृथा सग्नता । 

न हस्तसुलभे फले सति तरूुः समारुदते ॥ 

श्र्थात- है जिनेश्वर ! तेरे मत में साधुओं के 
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लिये पात्र भोर बस्चों का प्रदरण करना नदीं बतलाया 
गया। जो ख्रयं अशक्त ओर कमजोर हैं, उन्होंने 
सुख की सामग्री पात्र और बस्मों की कल्पना की दे । 
भत्ता अशक्त और ऐटदिक सुख के चाहने बालों का 
इस कठिन मुनि मार्ग में कया काम ? उन्हें तो 
गृहस्थ ही रहना चाहिये। यदि वस्ध आर पात्र 
धारग् करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सके तो फिर 
नग्न होकर व्यर्थ तकल्लीफ कीन उठावे ? जो फल 
जमीन पर खड़े २ ही तोड़ा जा सकता दे उम्तके ज्ञिये 
बूक्ष पर चढ़न का कट कोन करेगा । 


प्रोफसर साहब क्या अच्छी ॥त की दै। वा- 
स्तबिक है भी ऐसा दी । यदि विना पढ़े ही विद्या 
मिलती तो किर कौन ऐसा आदमी दे जो बिद्या- 
ध्ययन में इतना परिश्रम करे । अगर स्वयं अपने 
आप द्वी रोटी बन जाती तो रोटी के लिये चूल्दा 
सिलगाना आदि परिश्रम कोई क्‍यों करे | अगर ४०) 
रुपयों का साल ओढ़ने को मिले ओर आनन्द के 
साथ जब भूख लगे तब रोटी मिले और प्यास लगे 
तब पानी मिले ऐसे करते २ जब मोक्ष मिल्न जाय तो 
आनंद हो गया | फिर कठिन तपस्या करने की जरूरत 
ही कया रही ओर फिर इस दिगम्बर अत्रस्था में 
परमहंस बनकर भूख प्यास गर्मी सर्दी के दुख सद्दन 
करके मोक्ष प्राप्त करने की क्या जरूरत द्वै । प्रोफेसर 
साहब ! इस तरद् मांज से मोत्त न कभी भिला द्ै 
न भिलेगा। सबसग परित्याग करके आत्मलीन 
होना द्वोगा, बसख्र का तो नाम द्वी नहीं किन्तु साधु 
कभी २ जो आह्दार लेते हैं उस आहद्वार को भी भूलना 
होगा। तब मोक्ष की प्राप्ति दोगी। अथवा यों 
कहिये कि शरीर स्थित्ति के लिये साधु आहार लेते 
हैं बह भी लोहे वी चने चबाना है । 


प्रोफेसर साहब द्वीरालाज् जी का कहना दे दिग- 
म्वर धर्म कुन्दकुन्दाचाये ने प्रतिपादन किया है। 
श्वेताम्बर दिगम्बरधमंमें सबस्र प्रमाण है। सो आप 
का कहना दिगम्बर शाख्के अनुसार तो अनुचित ओर 
असत् दे ही । किन्तु श्वेताम्वरीय प्रन्थों के अनुसा रभी 
आपका कहना असत्य दे यह नीचे लिखे हुए 
कल्पसूत्र के प्रमाण से साफ २ हो जाता है । 

कल्पसूत्र के प्रृू० ११४ में लिखा है कि भगवान 
मद्वाबीर ने अपने शिष्यों को सबस्र सपात्ररूप धारण 
कराने के लिये म्वयं भगेवान ने पात्र में आदार 
किया ओर थोड़े दिन तक बस्तर घारस किया। पश्चात 
पात्र को छोड़ कर दिगम्बर हो गये ओर कर पात्र में 
आहार लिया। ऐसा साफ लिखा हुआ है। अरब 
कहिये प्रोफेरर साहब ! अगर पदिले से द्वी बस्त 
घारण करने का मार्ग साधु के लिये द्ोता तो पुनः 
सबस्म व सपात्र के उपदेश देने की जरूरत क्‍या थी 
भगवान महापुरुषों के लिये ऐसे वृथा पिष्टपेषण का 
काम नहीं होता है । इस लिये दिगम्बरत्व की प्रा- 
चीनता र्वेताम्बर ग्रन्थों से भी सिद्ध दे । 

भगवान ने सब्रस्र का उपदेश दिया सो कमजोर 
त्यागियों के लिये दिया दै। कमजोर स्यागियों को 
मोक्षमाग का अधिकार कहां है । इसी लिये दिगम्ब- 
रियों ने सवस्तर सपात्र वालों ,को उच्च श्रावकों में 
( ऐल्लक क्षुल्लक अहाचारी ) समावेश किया दै। 
इसी का खुलासा किया जाता दे सो सुनिये-- 

तदेव॑ भगवता सबस््रधमंप्ररूपणाय साधिकमा- 
साधिकंबप यावदू बस्च स्व्रीकृते, सपात्र- घर्मस्थाप- 
नाय च॒ प्रथमा पारणा पात्रेण कृतवान । ततः पर तु 
यात्रज्जीच अचेलकः पाणिपात्रश्नाभूत । 


इद च ताहमदानदायिनोपएपि सगबतो सनिष्मयो- 
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_जनस्यापि बख्रस्व यद्घदानं तद्भगवत्खंततेबसल्लपा- 
श्रेषु मूच्छा' सुचयति इति केचित ञ बन्तीति सलमेतत 
मूर्छा' बिना परवस्तु के धीमन्तो ग्रहलन्ति | केडपि 
न इत्यथं। इति स्पष्ट ( कल्पसूत्र ११५ )। 

परन्तु अपने भाई जेनसम्धदाय में दी श्वेताम्त्रर 
कद्दलाने बाले मझत्नती साधु को बस्चन-विधान करते 
हैं ओर सबख्र मुक्ति का समर्थन करते हैं। जबकि 
सुनके ही भान्‍्य आगम ग्रन्थों के, उच्च आदर को 
देखा जाय तो दिगम्बरत्व का ही बद्दां पर समथेन 
प्रधानता से मिलवा है । 

अपने भाई श्वेताम्बर आगमों में जिन-कल्पी 
मुनि को “अचेलगोय जे धम्मो” वाक्य से बहुत मद्ठत्न 
दिया दै। वे नग्न ही रहते हैं। यही उच्च आदर्श 
है। मह्दाबीर स्थासी ने ( श्वेताम्बर मत से ) १३ 
महीने तक इन्द्र के दिये हुए बस्र को धारण किया 
था। बज्द में उसका परित्याग कर नम्न द्वोकर हो 
मोक्ष प्राप्त किया था। इसी प्रकार सब तीथंडूरों ने 
नग्यता को धारण कर दी मुक्ति को पाया है । 

आचारांग सूत्र के ८ वें अध्यायके सात उद्देश्य 
में लिखा है कि “अदुबा तत्थ परक्क मंतं अचेलं 
तशपासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे घिरूवरूवे फास 
अधिमासेति अचेले लाघवियं आगम पमाणे। तवे 
से अभिसमन्नागये भबइ। जदे त॑ भगबया पवेदिय 
तमेवब अभिसमेच्या सब्वश्धो सब्बत्ताये समतमेव 
समसिजाणशिया ।7 

अर्थात--जो मुनि क्ज्जा जीत सकता हो बह 
मुनि नस्त द्वी रहे । नग्न रहकर तृण स्पर्श, सर्दी, 
गर्मी, डांस मच्छुर आदि जो भी परीषह प्राप्त हो 


उसको सहन करे। ऐसा करने से ही मुनि को 
चिन्ता कम रहती है और तप की सिद्धि द्ोतो है। 


इस लिये जैसा भगवान ने कट्दा है जैसा जानकर 
जैसे बने तैसे पूर्ण समभता रहे | 

इस उद्धरण से यद्द स्पष्ट हों जाता है कि नग्न 
बीतराग रहना यह साधु का उच्च आदशें रूप दे। 
जिनमें परीषह सहन करने का सामथ्य नहीं है. ऐसे 
कमजोर साधुओं को वस्त रखने का बिघात दै।र 
जैसे व्गिम्बरियों के श्रावक श्रेणी मे जिधान किया 
गया है । 

आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के ततीय उद्देश्य 
के ३६० क सूत्र की जरा देखियेगा-- 

जो श्रचेले परिबुसिय तस्स ण भिक्‍खुस्स एवं 
भवइ परिजिन्न में वत्थे ज्ञाइग्सामि, सुई जाइ- 
स्सामि, दोक्कसिस्सामि, परिदृरिस्सामि पराउणि- 
स्सामि । 

अर्थात--जो मुनि बस्तर रहित ( नग्न ) दवोते दे. 
उनको यह चिन्ता नहीं रद्ती कि मेरा कपड़ा फट 
गया है, मुझे नया दूसरा कपड़ा चाहिये। कपड़ा 
सीने केलिये सुई धागा चाहिये। तथा यह बिन्‍्ता 
भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ा रखना द्वै, फटा हुआ 
अपना कपड़ा सीना दै, जोड़ना दै, फाड़ना, पहनना 
है, यह मैला कपड़ा धोना है । 

सारांश यह है कि श्वेताम्बर मत में भी आदर्श 
व उच्च दर्ज के साधुओं के लिये वस्ध रखने का 
विधान नहीं है ओर भी कई उल्लेख उनके शण्सत्र से 
दिगम्बरत्व को सिद्ध करते हैं ओर उत्तराध्ययन के 
विषय मे निम्न प्रकार प्रतिपादन किया है-- 

परिचत्तेसु बत्येसु ण॒ पुणो चेलम्मदिए । 

अचेलपवरे भिकक्‍्खू जिणरूबध र सदा ॥ 

सचेलगो सुखी भमबति असुझखी चानि अचेज्ञगो । 


अहं तो संचेलगो दोक्खामि इहि भिक्खू ण॒ चिंतए॥ 
इति उत्तराधष्ययन 


[११५ ] 


अचेज़्क्को य जो धम्मो जो वा य॑ पुणरुत्तरो | 
देखसिदो बढ़मासोण पासेण अमदप्पणा ॥ 
एगधम्मे पतत्ताणं दुविधा लिंगकापणा । 
उभयेसि पदिद्वाणमह संसयमागदा ॥ 
इति बचनाच्चरमतीथत्यापि अचेलता सिध्यति । 
भ० आराधना प० स० ६१३ 
इस प्रकार श्वेताम्बर आगमों खे भी बीतराग 
दिगम्बरत्व वी प्राचीनता सिद्ध हुई। यहां श्वेता- 
म्वरों का प्रकरण हो ने से यह इतिहास भी देना ह 
सो अयलोष न कीजिये । 
इण्डियन एन्टिक्वेरी ( जुलाई १६०० ) पुस्तक 
नं० ३० में अलब्रट बबर द्वारा लिखित “भारत मे 
धामिक इतिद्वास” नामके लेखमें लिग्बा दै कि 'दि० 
लोग बहुत प्राचीन माप होते हैं। क्योंकि न 
केबल ऋग्वेद संद्विता में बशन “मु$नयो वातवसना”? 
अर्थात पवन ही हैं बस्र जिनके इस तरह आया है। 
किन्तु सिकन्दर के समय में जो दिन्दुश्तान के जैन 
सूफियों का प्रसिद्ध इतिद्ास है उसमे भी यद्द प्रगट 
द्ोता है ।” 


दूसरा प्रमाण रेवे जे० ष्टेवेन्सडीडी प्रेसीडेन्ट 
रायल ऐसियाटिक सोसायटी ने ता० २० अक्टूबर 
सन्‌ १८४३ में छपाया दै। इस लेख में बोडों के 
प्रंथों में आये हुए “वित्थिय” ('तीथंकर ) शब्द वा 
तथा यूनानी प्रंथों में आये हुए 'जैन सूफी” शब्द का 
अर्थ क्या है ? इस बात का विवेचन करते हुए 
आप एक स्थान पर लिखते हैं वे तीथकर जैन सूफी 
द्वीथे। 

झापके मूल लेख का अनुबाद यह है -- 


“इन तीथंहुरों में दो बड़ी विशेषताएं पाई 
जाती हैं। तथा जो जैनियों के सबसे प्राचीन प्रन्थों 


ओर प्राचीन इतिहास से ठीक ठीक मिल्लती हैं। वे 
ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनियों का दोना 
ओ्रोर दूसरे पशु मांस का सबंधा निषेध। इन दोनों 
में से कोई बात भी प्राचीन काल के आ्राइझण और 
बोद्धों में नहीं पाई जाती है ।” 

तीसरा प्रमाण-इन्साइ क्लोपी डिया अिदेनियां जिल्‍्द 
२० ग्यारद्ददी ब।र (सं० १६११) में प्रकाशित । उस 
मे इस प्रकार उल्लेख दै । 

“जैनियों में दो बड़े भेद हैं--एक दिगम्बर ओर 
श्वेताम्बर । श्वेताम्बर थोड़े काल से शायद बहुत 
करके ईसा की ५४ दीं शताब्दी में प्रकट हुआ दे। 
दिगम्बर निश्चय से लगभग थे ही निम्मन्ध हैं जिनका 
बन बोद्धों क पाली पिटकों में ( पिटकत्रय ग्रन्थ में) 
आया दै। इस कारण से ये लोग €दिगम्बर ) 
ईसा से ६०० बे पहिले के तो दोने द्वी,चादिये !” 

घोथा प्रमाण जैनमित्र के भाद्रपद कृष्ण द्वितीया 
बीर सं० २४३५ या २० वें बष १६-२० अंक, १० ते 
पृष्ठ पर मिस्टर बी० लेबिस राइस,सी० अआाई०७ ई० 
के लेख का सारभाग यों प्रकाशित हुआ है-- 

“समय के फेर से दिगम्बर जैनियों में से एक 
विभाग उठ खड़ा हुआ जो इस प्रकार के कट्टर साधु- 
पने से विरुद्ध पड़ा। इस विभाग ने,अपना 'श्वेता- 
म्बर! नाम रक्‍्खा | यद्द बात सत्य माल्म ड्ोती दै कि 
अत्यन्त 'शिथित्ञ! श्वेताम्बरियों से कट्टर दिगम्बरी 
पदिले के हैं ।” 

भद्बाहुबच: श्रत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्बरः । 

अस्येव योगिनं पाश्व दथों जैनेश्वरं तप: ॥ 

चन्द्रगुप्तमुनिः शीघ्र प्रथमो दशपूविणाम । 

सत्र संघाधिपो जातो विशाखाचायसंजकः ॥॥ 

अनेकेः सद्द संघोषपि समस्तों गुरुषाक्यत३ ॥ 
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दक्षिणापथदेशस्य पुन्नाटविषय ययी ॥६०॥ 
इरिषेण कथा कोष 
मडधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं धरदि चन्दगुत्तोय | 
जिलोकप्रज्ञप्ति० । 
नन्‍्द राजाओं के पश्चात मगध का राजछत्र 
चन्द्रगुप्त नाम के एक ज्षत्रिय शराजपुत्र के हाथ लगा 
था। उसने अपने भुज विक्रम से प्रायः सारे भारत 
पर अधिकार कर लिया था ओर “मोय्य” नामक 
राजवंश की स्थापना की थी। जैनशाख्र इस गजा 
को दिगम्बर मुनि श्रमशपति श्रतकेवली भद्रवाहु का 
शिष्य प्रकट करते है । यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 
के लेखानुसार भी चन्द्रगुप्ने अपने वृद्दद्‌ साम्राज्य में 
दिगम्बर मुनियों को विहार ओर धमंप्रचार करने 
की सुविक्षा की थी। अ्रमणपति भद्रबाहु के संघ की 
क्षद्ध राजा बहुत विनय करता था। भद्रबाहु जी 
बंगाल देश के कोटिकपुर नामक नगर के निवासी 
थे। एक दफा वहां श्रुतकेबली गोबद्धंन स्वासी अन्य 
' दिगम्बर सुनियों सद्दित आ निकले । भद्रबाहु उन्ही 
के निकट दीक्षित दोकर दिगम्बर मुनिद्दो गये। 
गोवद्धंन स्वामी ने संघ सदह्दित गिरनार जी की यात्रा 
का उद्योग किया था। इस उल्लेख से स्पष्ट दै कि 
उनके समय में दिगम्बर मुरनियों को विद्दार करने की 
सुविधा प्राप्त थी । 
भद्बाहु जो ने भी संघ सद्दित देश-देशान्तर में 
बिद्वार किया था और बद्द उज्जैन पहुंचे थे। बच्दीं 
से उन्‍्दोंने दक्षिण देश की ओर संघ सद्दित बिहार 
किया था। क्योंकि उन्हें मालूम दो गयाथा कि 
उत्तरापथ में एक द्वादश वर्षीय बिकराल दुष्काल पड़ने 
को है जिसमें मुनिचर्या का पालन दुष्कर होगा। 
सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इसी समय अपने पुत्रको राज 


देकर भद्गबाहु के निकट जिन दिगम्बर दीक्षा धारण 
की थी और अन्य दिगम्बर मुनियों के साथ दक्षिण 
भारत को चले गये। श्रवणबेलगोला का कटवप्न 
नामक प्रेत उन्हीं के नाम के कारण “चन्द्रगिरि! 
नाम से प्रसिद्ध द्ो गया है । क्‍योंकि उस पर्वत पर 
चन्द्रगुप्त ने तपश्वरण किया था ओर वहीं उनका 
समाधिमरण हुआ था । 

ब्िंदुसार ने जैनियो के लिये क्‍या किया ९ यह 
ज्ञात नहीं हे किन्तु जब उसका पिता जैन था तो उस 
पर जैनपर्म का प्रभाव पड़ना अवश्यग्भावी है । उस 
पर उसका पुत्र अशाक अपने आरम्भमिक जीवन में 
जैनधर्म परायण रद्दा था। बल्कि अन्त समय तक 
उसने जैनसिड्धान्तो का प्रचार किया । बद्द अन्यत्र 
सिद्ध किया जा चुका है । इस दशा में विन्दुसार का 
सुनधर्म प्रेमी होना उचित दै। अशोक ने अ्रपने 
एक स्तम्भ लेख में स्पष्टतः निर्मन्‍्थ साधुओं की रक्षा 
का आदेश निकाला था। 

सम्नाट सम्प्रति पूर्णतः जैनधर्म परायण थे। 
उन्होने जैनमुनियो का बिद्दार और धर्ंप्रचार की 
व्यवस्था केवल भारत में ह्टी न की थी अपितु विदेशों 
में मी उनका विहार कराकर दिगम्बर जैनधर्म का 
प्रचार करा दिया । 

उस समय दशपूर्च के धारक बिशाख, प्रोष्टिल, 
क्षत्रिय आदि दिगम्बराचार्यों के संरक्षणमें रहा हुआ 
जऔैनसंघ खूब फला फूला था। जिस साम्राज्य के 
अधिछाता ही स्वयं जब दिगम्बर मुनि होकर घर्मे- 
प्रचार करने के किये तुल गये तो भला कृद्दिये जेन- 
धर्म की विशेष उन्नति और दिशम्बर मुनियों की बा- 
हुल्यता उस राज्य में क्‍यों नहीं दोती। मौयका 
नाम जैनस। दित्य में इसी लिये स्वर्ण क्षरों में अंकित 


है ओर जिनसेनाचार्य ने लिखा दै कि-- 
व्यक्तचेला विसंगस्य,:जैनीदी क्षा म॒पेयुषः । 
घारणं जञातरूपस्य, यत्तत्याज्जिनरूपता ॥१६०॥ 
अवश्य धारण चेदं जमन्‍्तूनां कातरात्मनाम । 
जैन निस्सड्भतां मुख्य रूप घीरेनिपेव्यले॥॥१६९॥ 
श्री जिनसेनाचायादि निर्मित कई ग्रंथ “हरिवंश- 
पुराण, पद्मपुराण, त्रशठ शलाका के पुरुषों के पुराण 
आदि हैं सबमे दिगम्बरत्व ही सिद्ध किया है। न 
कि सख्त से मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा उल्लेख कहीं भी 
किया है। तथा श्री अकलंकदेत ने जो “युक्ति-पूर्ण ” 
स्तोत्र बनाया दै उसमें भो लिखा दै -- 
नो ब्रह्माझ्िितभूतलं न च हरे: शम्भोने मुद्रांकित । 
नो चन्द्राक्ककरांकित सुरपतेकआर्ितं नैब च | 
पड्वक्त्रा ड्लिनबीद्देवहुतभुग्यक्षो रगैनां ड्वित॑ । 
नग्नं पश्यत बादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्रांकितं ॥ 
तथा मदहषि बादीभस्तिह ने कटद्दा दै-- 


१९७, 


चित्र जैनी तपस्या दि श्वेराचारबिरो घिनी ) 

इस प्रकार निराज्ाध रूप से यह दिगम्बर धरम 
अनादि काल से चला आया यह सिद्ध हुआ । लिखने 
का कारण यह द्वे कि आपने लिखा/कि दिगम्वर बीत- 
राग धम्म कुन्दकुन्दाचाय ने स्थापन किया दै यह बात 
नहीं रही । क्‍योंकि मानब्र-मात्र पर बोतरग धर्म 
का प्रभाव पड़ा हुआ दै । इस लिये उपरोक्त प्रमाण 
देने पड़े और प्रमाणों की बजह से प्रकरण कुछ 
ज्यादा बढ़ गया दे सो इसे ध्यानसे पढ़ियेगा । इसको 
रद्दी ही न समकियेगा । इसको बहुत विचार और 
मनन के साथ पढ़ियेगा । 

इस प्रकार विश्व-कल्याण करने वाल्ले इस प्राची- 
नतम बीतराग दिगम्बर जैनधर्म को श्री छुदकुद्ाचार्य 
द्वारा स्थापित कददने बालों का निषेध करने वाला 
पदला प्रकरण सम्पूर्ण हुआ । 

+--- बाकि धूहुक्रम-+ 


स्‍त्री मुक्ति-निषध 


अब श्रीमान प्रोफेसर साहब ने जिन प्रथों के 
आधार से स्रीमुक्ति, सबख्रमुक्ति और केंबली कबला- 
हर सिद्ध किया बह भी अनुचित ओर अ्रप्रमाण 
है। आपने कर्मसद्धान्त ओर शाल्रीय चिंतवन का 
जो अ्रथ किया दै वद्द भी अनुचित, अप्रमाण दै । 
सो केसे ? देखिये नीचे प्रमाणु-- 

आपने लिखा दे कि “कुन्दकुन्दाचाय द्वारा स्था- 
पित दिगम्बर सम्प्रदायों के प्रंथों में सत्रीमुक्ति निपेघ 
का कहां तक प्रमाण है ? हुन्दकुन्दांचाय ने ही ब्ली- 
मुक्ति का निषेध किया द्ै किन्तु उन्होंने गुणस्थान तर 
कर्मसिद्धांत के नियम से ख्रीमुक्ति का निषेब नहीं 


किया है । इस लिये कर्मसिद्धान्त और शाख्रोय से 
रहित होता है। इस लिये जब कर्मसिद्धान्त और 
शास्त्रीय निए यसे अब क्या दोताहै सो विचार करना 
चाहिये।” 

उसके लिये आपने सत्प्ररूपणा पट्ख़ण्डागमका 


: प्रमाण दिया द्वै किस्ली ओर पुरुष दोनों चौदहदें 


गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं ओर उसके लिये पूज्य- 
पाद कृत सर्वार्थेंसद्धि टीका ओर गोमट्रप्तार का भी 
प्रमाण दिया दै कि द्रव्यस्री मुक्ति का निषेध नहीं है । 
इस प्रकार आपने स्त्रीमुक्ति की सिद्धि की है। परन्तु 
यह विवेचन आगम युक्ति और स्वानुमब से शून्य है 
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शोर अशासतत्रीय निशय है. तथा वास्तविक कर्म- 
सिद्धान्त से भी बाह्य ै। इसे नीचे प्रमाशसद्दित 
देखिये-- 

जिन सत्मरूपणा के सूत्रों से आपने द्रव्यली- 
मुक्ति को सिद्ध किया है वह गलत है | वहां ६३ वें 
सूत्र में स्लियों फे फेबल आदि के पांच ही गुणस्थान 
बतलाये हैं। भावदस्ली विशिष्ट पुरुष के १४ गुण- 
स्थानों का वहां उल्लेख दे । 

सर्वा्थंसद्धि के दशवे अ्रध्याय ६ वें सूत्र में 
लिखा है। क्षेत्र काल भ्ादि लिड्लों से जो सिद्धों में 
भेद हैं वहां भाषपेद अपेक्षा से ही उल्लेख है, न कि 
द्रव्यवेद से । 

५केन लिन न सिद्धिभंतरति इति प्रश्ने, अवेदत्वेन 
त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिभवितो न द्रब्यतः । द्रब्यतः 
पुहिंगेनिव ।” 

इस प्रकार आचाय ने साफ २ लिख दिया है। 
भाववेद से ही सिद्धि है, न कि द्रव्यवेदसे । आचार्य ने 
“पुहिज्ननिव” इसमें "एव! शब्द दिया दै वह शब्द 
प्रोग्य दे अर्थात पुछिज्ञ वेद से दी मोक्ष को सिद्ध 
होती दै। इस लिये आपने पृज्यपादकृत सर्वार्थ- 
सिद्धि का जो प्रमाण दिया वह्द झ्लापके अभिप्राय का 
बाधक रहा | 

इसी का दूसरा प्रमाए “भगवती आराधना” में 
द्रव्यस्री मुक्ति निषेध के लिये साफ लिखा हुआ दै। 
द्रष्यस्री के लिये पांचवां गुणस्थान ही बतलाया दे 
ओर उसको उपचार से महात्रत गिना दै। “'मुख्या- 
भावे सति उपचारो पत्रतते” | 

देखिये प्रभाश--भगबती श्राराधना गाथा नं० 
८रे-८४ आजिका के लिये उत्मर्गमार्ग दी है । उत्कृष्ट 
दंग निमन्ध दी दहोय दे आर श्रपवादलिग उत्कृष्ट 


श्रावक का किड्ठ है, न के मुनि का। इसका दूसरे 
विषय में खुलासा किया जायगा। 

अजिकाका लिग भी उत्कृष्ट श्रावक में द्वी मिनती 
किया दै। क्योंकि उनके पांचवां ही गुणस्थास दे । 
यहीं तक उसके ब्रत की पूर्णता दे उसके निश्चय से 
तो अखाुब्त द्वी हैं झोर घरमें ही रहकर शील संयमादि 
पालन करे यह स््री का अपवादलिंग है । 

इस प्रकार अपवादलिंग श्री ओर उत्सगंलिंग 
अजिका दोनों समाधि कर सकती हैं. सेकिन उनके 
भाव झोरे द्रव्य में बहुत फक दै। इस लिये प्रोफे- 
सर साहब के त्रिये यह भी द्रव्यस्री मुक्ति-निषेध का 
दूसरा प्रबल प्रमाण है । 

ओर भो प्रमाण प्रायश्वित्त चूलिवा में बताया दै- 

साधूनां यद्वदुद्ष्टमेबमाय|गरणस्य च । 

दिनस्थानत्रिकाल्ोन प्र।यश्वित्त! समुच्यते ॥॥ 

साधूनां--ऋषीणां । यदूबत-यथैत्र । उद्िष्टे: 
प्रतिषादितं । एवम यागणस्यथ चरआर्यागणस्यापि 
संयतिकासमूदस्य च एवमेच प्रायश्वित्त' भरवात | अयतु 
विशेषः-दिनस्थानत्रिक,लो नं-विनसथान दिवसप्रतिमा- 
योगः त्रिकालः त्रिकालयोगः तश्यामून द्वीन रहित । 
प्रायश्वित्त विशुद्धिः समुच्यते-श्रमिधी यते । 

समाचारसमुद्िष्टविशेषश्न शने पुनः । 

स्पैयास्थैयेप्रमादेषु दपतः सकृनमुहुः ॥११५॥ 

समाचार-समुदिष्टविशेषश्नंशने पुनः-समाचारे 
ये केचन कार्याकायेमन्तरेण परगृहगमन-रोधनस्न- 
पनपचनषड्विधारंभ प्रश्चतयो--विशेषास्तेषां अंशे 
स्खलने तु सति । स्वैयास्पैयं-प्रमादेषु-स्यैये श्थि- 
रत्वे अस्थैय-अस्थिरत्वे प्रमादे-कथं-चिद्दो पसम्पन्न । 
दर्पतः-अहंकारतश्ध । सकृनएकबारं मुहुःन्‍्पुन 
पुनः । पतेषु यथासंख्य प्रायश्रित्तनि घच्यन्ते | 
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बख्तर्य चालने घाते विशोषस्तनुसजेनम!। 
प्रासुकतोयेन पात्रस्य धावषने प्रणिगद्यते ॥११५८।॥ 
बसास्य--चीवरस्यथ । च्ञालने-घावने । घाते-- 
अपां अप्मिकायानां, धाते-विराधने सति। विशोष ३८ 
बविशोषणमुपत्रासः प्रायश्वित्त + तनुसजनं-कायो- 
त्सगंः । प्रासुकतोयेन-प्रासुकपानोयेन पात्रस्य- 
मिज्ञाभाण्डश्य ।  धावनेन्प्क्ञालने ऊंते सति । 
प्रणिगद्मयतेजपरिकीरत्यंत इति यथाक्रमं योज्यम्‌ | 
बख्युग्म सुबीभत्सलिगप्रच्छादनाय च | 
आयाणा संकल्पेन, ठृतीये मूलमिष्यते ॥११६॥ 
वश्चयुग्मं-वस्लयुगलं । सुत्री भत्सलिग--प्रच्छाद- 
नायर-सुबी मत्स सुष्ठवीभत्खमदशेनीयं लिंगं रूप- 
तस्य प्रच्छादनाय-पिधानाथ । आर्याणां-तपरिवनीनां 
संकल्पेन-संकल्पिते धूते । ढतीये मूलमिष्यते- 
तृतीय बसख्रगृददीते सति आयाणां मूल मासिक, इष्यते 
निश्वीयते । 
ओर भी मूलाचार प्रंथ समाचाराधिकार में यों 
बताया दै-- 
अगिद्वत्थमिस्सणिक्षये असण्णिवाए विसुद्धसं चारे । 
दो तिरिण ब अज्ज्ञाओ बहुगीओ वा सहत्थंति॥१६६ 
अग्रृद्दस्थमिश्रनिलये असंनिपाते विशुद्धसंचारे । 
हे तिख्रों था आयो बह.उयो वा सह तिपन्ति ॥ 
अगिदवत्थमिस्सणिलए- गृद्दे तिध्न्तीति गृदस्था: । 
स्व॒दारपरिप्रदाशक्तास्तैः मिस्स-मिश्रो युक्तो, न गृहस्थ- 
मिश्रोउगृहस्थमिश्रग, स चासी निलयश्व बसतिका 
तस्मिश्नगृहस्थ-मिश्रनिलये यत्नासंयतजनेः सह सम्पकों 
नास्ति तत्र । 
झसरिणवाए- असतां पारदारिक चोर पिशुन दुष्ट- 
तियंक्‌ प्रश्नतीनां निषातो विनाशो5भावों यत्र तरिमिन्न- 
सन्मिपाते। अथवा सता यतीनां निपावः प्रसरः सन्नि- 


कृष्टता सन्निपातः स न विधवते यत्र सो 5 सन्निपातस्त स्मिन|॥ 
अथवा असंक्िनां पातो 5संश्षिपातों बाधारद्िते प्रदेशे 
इत्यथः | 
बिसुद्धसंचा रे विशुद्ध५ संक्लेशरहितो गुप्तो वा 
संचरण संचार: । मद्दोत्सगंप्रदेशयोग्यः गमनागमनार्दों 
वा यत्र स विशुद्ध-संचारस्तस्मिन बालबृद्धरो गिशाखा- 
ध्यन-योम्ये । दो-ठे । तिरिण-तिश्रः। अज्जाबो-आर्याः 
सयतिका । बहुगीओवा-बहव्योबा त्रिशत चत्वरारिंशद्वा 
सदद-एकन्र । अत्थंति-तिध्न्ति वर्संतीति । अग्रहस्थ- 
मिश्रनिलये5सन्निपाते विशुद्धसंचारे दे तिस्रो बद्द.ल्यो 
बार्यां अन्योन्यानुकूलाः परस्परामिरक्षणमियुक्ताः गत- 
रोगबैरमाया: सलज्जमर्यादक्रिया अध्ययन परिवर्तेन- 
श्रवशुकथनतपोचिनय--संयमेषु अनुप्रेज्ञासु न तथा 
रिथिता उपयोगयोगयुक्ताश्वाबिकारवख्रवेषाजल्लमल- 
विलिप्तास््यक्तदेद्ा घर्मकुलकी तिदी ज्ञाप्रतिरूपचिशुद्ध« 
चर्याः सन्त्यरित्ठन्तीति समुदायाथेः ॥ 
ओर भी छेद पिण्ड में बतलाया दै-- 
णर्बार परियायछेदो मूलट्धाणं तधदेव परिद्वारों । 
दिखपडिमा वियसीसं तियाल जोगोय णेतत्थि ॥२६०॥ 
नवरि पर्यांयच्छेदों मूलस्थानं तथेत्र परिद्वारः । 
दिनप्रतिसाषि तासां. त्रिकालयोगगश्व नैबास्ति ॥ 
ये जितने भी प्रमाण दिये गये हैं । वे द्रव्यख्री- 
मुक्ति निषेध केलिये द्वी हैं । भौर ख्री सब परिप्रद का 
त्याग न कर सकने से बह पांचवे गुणरथान से आगे 
नहीं चढ़ सकती । और उसको एकल विद्दारी द्ोने 
के लिये भी निषेध बतलाया है। दो चार आजिका 
मिल कर के स्ववार संतोषी गृहस्थ के धर के पास 
रहे । ओर कुशील अज्नती गृहस्थ तथा निर्जन स्थान 
में आजिका नहीं रहे । न रहने का कारण यही दे कि 
कोई उन्मत्तकारी पुरुष आजिका का जबदेसी शील- 
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भंग न कर सके । यदि अकेली आजिका पिद्दार करे 
तो उन्मत्त पुरुषों द्वारा जबरदस्ती शील का भंग द्वोना 
संभव है । ओर अगर ऐसे ही मुनिराज अकेले 
विद्वार करें ओर उनके पास चाहे मदोन्‍्मत्त देवाज्ना 
भी आजाय तो उनके शीलभंग करने में समर्थ 
नहीं । जेसे कि सुदर्शन सेठ का शीत्ञ हर प्रयत्न करने 
पर भी रानी द्वारा भंग नहीं हो सका। क्योंकि ख्री 
का अन्वयव ओर पुरुष का अबयव व चिन्ह भिन्न 
भिन्न हैं। 

तथा स्त्री के पास बस्न दोने से बच् पोने में (सा 
भी है, मुक्ति पानेका मुख्य अकिचन धम कारण  दै । 
ओर उनके श्रकिचन धर्म तो दूर ही है क्योंकि स्नके 
पास सोलद्द सोलह द्वाथ की तो साड़ी रह्दे । तब फिर 
उनके अर्किचन धर्म किस प्रकार रहे । तथा आताव- 
नयोग तथा दक्ष मूल प्रतिमा-योग शआ्रादि कठिनर 
तपस्या करने के लिये भी निषेध बतलाया है ओर 
बश्च ऋषभ नाराच संहनन भी नहीं है। श्रोर उनके 
लिये कठिन आयश्वित्त भी नहीं दिया जाता। सारांश 
यह दै कि उक्त प्रमाण से द्रव्यस्री मुक्ति निषेध सिद्ध 
है। इसी अवस्था में रह कर अपने परिणाम शुद्ध 
करते करते कम से ब्लीलिड् छेद करके मुक्ति पा सऊती 
है। ओर भी सीमुक्ति निषेध के लिये प्रमाण हैं 
जल्लेकिन लेख बढ़ जाने की वजद्द से इतना ही पर्याप्त 
है।ये सब दिगम्बर आम्नाय के अनुसार आचायों 
के द्रव्य ख्री मुक्ति निषेध के लिये एक ही भाव दै | 
अगर भेद भाव दिखना द्वो तो समझने की भूल दै 
लेकिन आचार्यों के भावों व प्रमाणों में द्रव्य स्त्री 
मुक्ति निषेध दी दै । 

अब रहा आपका अभिप्राय कि वेद वैषम्यता कर्म 
सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध नहीं होता | तदर्थ आपको 


यह ख्याज्ञ रखना चाहिये कि कमे-सिद्धान्त के 
अनुसार ब शास्त्रीय नि्शय से बेदबेषम्य सिद्ध द्वोता 
दै किन्तु वह वास्तविक वैपम्य नहीं है। किन्तु उन 
वस्तुओं को जानने में बेषम्य दे । सो केस ) यहाँ 
नीचे प्रमाए से देखिये-- ' 
के-ल बेद में ही विषमता नहीं दिखती किन्तु सम्पूर्ण 
कर्मों में तारतम्यता से विषमता स्थूल दृष्टि स सनव 
करने से विपमता मारछूम नहीं होती है । 

तत्वार्थसूत्र ८कां अध्याय ४था सूत्रमें मुख्य ओर 
गांणता से साफ लिखा है | सब कमा में कपमता 
दिखती है । किन्तु वाम्तबिक विपमता नहों दै। 
परिशामों मे विचित्रता से कमें में भी विचित्रता 
दिखती है । मुख्य रीति से जीवके त्रेपन भात्र बतलाये 
है। इनमें तीन वेद लिये गये है। दुसरे अध्याय के 
सूत्र ४२ मे तीनों द्रव्य बेद का आंर तोनों भाव वेद 
का लक्षण साफ साफ लिखा है | सूत्र टीका में लि 
दो प्रकार का है । एक द्रव्यलिब् वूसरा भाव लिझ्ड । 

योनिमेहनादिनाम कर्म दिय नि पित॑ द्रत्यलिज्भप। 

नोकषायोदयापा दितवुत्ति:ः भावलिज्ञम । 

इससे साफ द्वो जाता है कि द्रव्य लिड्र ओर भाव 
लिड्? का लक्षण भिन्न है। भावलिड्डन फे नोकपाय को 
अर्थात किक्चवित मलीन परिणाम को ईपतस कषाय 
गिना दै । जैसे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 
स््रीवेद पुरुपवेद नपुसकवेद्‌ ये ईषत्कपाय हैं अथांत्‌ 
आत्मा के विभाव परिणाम हैं । ये मलीन परिणाम 
ध्बे गुणप्थान तक रते हैं | आगे आत्मा उज्वल् द्वो 
जाने से इन विभात परिणामों का पतन दो जाता है। 
सो जानना । 

भावजी को लुप्त करने के लिये द्रब्यश्ली की 
जरूरत नहीं अर्थात द्रव्यश्नीवेद हो तब ही भावश्ली वेद 
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दो ऐसी व्यापकता नहीं। जैसे द्रव्यश््री को पांचवें 
गुणस्थान से आगे चढ़ने की सनाई है जैसे द्वी द्रव्य- 
नपुस्रक को भी पांचबें गुस्थान से आगे अधथात मुति 
होने के लिये मनाई हे । यदि आपके कद्दे साफिक 
केवल भावलिंग को लेकर यदि द्रव्यस्नी मोक्ष को 
झधिकारी है तो द्रव्यनपुसक भी मोक्ष का अधि- 
कारी हो जायगा । क्योकि नपु'सकबेद भी तो नवमें 
गुणस्थान तक माना गया है, लेकिन बह्दां तो भाव है 
द्रव्य नहीं । अतः द्रव्यस्री वेद हो उस समय दी भाव- 
ख्रीबेद हो ऐसा सर्वथा नियम नहीं है, सो जानना । 
देखिये पट्खण्डागम प्रथम खंड सूत्र नं० १०८-- 
मणुस्सा त्रिवेदा मिच्द्धाइट्रिप्पहुडि जाब अ्शिकश्नद्वित्ति 

इस सूत्र का यही अथं दै । 

जीब के त्रेपन भाव बतलाये गये हैं श्रोर इन 
भावों के साथ अविनाभाव--सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
तादात्म्य सम्बंध दे । ये ब्रेभाविक शक्ति के बिभाव 
कार्य हैं। इस लिये एक में विचित्नता द्वोने से सब 
भावों में तारतम्यता से ब्रिचित्रता होती है । 

मोइनोय कर्म के क्षयोपशम ब क्षय द्ोने से संब 
कम ढीले पड़ जाते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ काटने से 
उसकी शाखा उपशाखा सब सूख जाती दै। चाद्दे 
देर से सुखे लेकिन सूख जरूर जावेगी। क्योंकि 
उनका एक रूप है । यद्द बिचित्रता सृक्षमातिसूह्रम 
शास्त्रीय निर्य॑य ओर कर्म सिद्धांत से सिद्ध दे ओर यह 
विचित्रता निष्पक्षपात से तथा परम बीतरात्र भव 
से तथा स्वानुभव से मनन करने से सिद्ध होगी, 
अन्यथा नहीं। क्‍योंकि रागी पुरुष अपनी तरफ 
सींचते हैं. अथात्‌ बद्ध पक्षपात की तरफ जाते हैं. ओर 
वीतरागी पुरुष बीतराग मागे पर जाते हैं और वे 
बस्तु का निर्णय करते हैं। क्योंकि पत्तपात करनेका 


दी 


रे 


कारण नहीं रहा । पत्तपात का कारण केबल विषय- 
कषाय ओर रागव्ेष आदि द्वीतो हैं। इस लिये 
तो यह है कि पुरुष प्रमाशश्चेत तद्वाक्यं प्रमाण 
भवेत्‌। 

ओर भी देखिये तस्वार्थसूत्रके अध्याय ८ का सूत्र 
इस प्रकार दै-- 

आयो ज्ञानदर्शनांबरणवेदनीयमोदनीयायुनास- 
गोत्रान्तरायाः ! ह 

तत्वाथेसूत्रके इस सूत्रकी टीका में साफ लिखा 
हुआ दे कि-- 

एकेनात्मपरिणामेना दीयमाना :, पुदूगल्ताः झ्ञाना- 
वरणाधनेकभेदं प्रतिपद्यत' । सकझ्ृदुपभुक्तान्न- 
परिणामरसरुधिरादिवत्‌ ॥ 

--सर्वार्थ सिद्धि अ० ८ 


इसका कारण यह दे कि कोई मनुष्य चिकृत 
परिणामी ईपाॉलु हेपवश से किसी का अपमान व 
मूस्ते बनाये रखने के देतु से पाठशाला को कोई न 
कोई युक्ति लगाकर बन्द करबाता दै। या पुस्तक 
उपकरण आदि देने में रोक देता दे। इन दुष्कृत 
परिणामों से ज्ञानावरण कर्म का बन्ध दोगा। अर्थात 
ज्वान को रोकने के लिये जो परमाणु आयेंगे वे बहुत 
भाग झ्ञान को रोकने में ही मिलेंगे ओर शोषकम में 
तारतम्यता से उन उन रूप परिणमन द्वो जाते हैं 
अथात सब में मिलते हैं। जेंसे यह नियम दै कि 
ज्ञानापरणीय कम के बन्ध करने वाले जो पुदूगत 
परमाण्ुयु सबके सब उसी में मिलने चाह्टिये वे दुसरे 
दर्शनावरणीय बेदनीयादि दूसरे में भी मित्न जाते 
हैं। अतः सामान्य दृष्टि से उसमें भेद दै किन्तु 
विशेष दृष्टि कोई भेद नहीं है। मोहनीय करें का 
तीज उदय होने से वेदनीय कर्म सताने लगता दै और 
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बेदनीय कर्म को शांत करने के लिये खाया हुआ 
श्ाहार का रक्त, मांस, मज्जा झादि सप्त धातु रूप 
परिणमन हो जाता है। जिह्य इन्द्रिय से खाया हुआ 
अन्न जिह्ला इन्द्रिय को द्वी पृष्ठ करना चाहिये किन्तु 
वह अन्न पांचों इन्द्रियों को पुष्ट करने में कारण हो 
जाता दै सो इसी तरह गौण और मुख्य रीति से 
विषमता दिखती दे परन्तु बास्तविक विषमता नहीं 
ह्वै। 

अगर ओर गदन ब्रिचार करे तो सामान्यता 
से कर्मबन्ध एक दी दे किन्तु मनन्‍्द-बुरद्धि वालों को 
समझाने के जिये चार भेद रूप बतलाया दै। 
मकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध अ्नुभागबन्ध प्रदेशबन्ध। 
ओर उत्तर ज्ञानावरणादि आठ भेद बतलाया है। 
एक सो अड़तालीस भेद रूप दै ओर इसके बाद द्रव्य 
क्षेत्र काल के निमित्त से क्षण क्षण भर में जितने 
भाव होंगे वे सब कर्म के ही भेद हैं। तब ही तो 
उत्तरभेद असंख्यातरूप माने गये हैं। वेद की विष- 
मता के बारे में ओर भी खुलासा देखिये -- 

पुरुषवेद कम के उदय द्वोने से स्तियों से रमनेकी 
इच्छा दोती है ओर स्रीवेद कर्म का उदय होने से 
मुख्यरीति से पुरुष से रमने की इच्छा होती दै ओर 
नपु सकदवेद कर्म के उदय से स्त्री पुरुष दोनो से मुख्य 
रीति से रमने की इच्छा द्ोदी दै। परन्तु गौण- 
रीति से इसके विपरीत भी दोता है। जैसे पुरुष 
धर में स्ली होने पर भी लड़के के साथ बिपय- 
_ बासनाझों को पूरी करता दै। यद्द विपय किखाने में 
मेरी भाषा समिति को कुछ दोष लगता द्वै किन्तु बम्तु 
स्थिति का जहां निर्णय करना पड़े वक्ष लिखना 
पड़ता दै । 

इसी तरद्द बैल, घोड़ा, सैंसे आदि में तथा दस्त- 


मैथुन आदि ये सब विपरीत कियायें हैं। ये सब 
वैषम्यता दिखती दै किन्तु बास्तविक जरेषम्यता नहीं 
ये सब परिणामों की विचित्रता है । 

ओर भी पिशेष देखिये--विशेषतः दाढ़ी, और 
मूंछ पुरुष का चिन्ह दे । परन्तु कोई ऐसे भी पुरुष 
हैं जिनके दाड़ी मूंछ नहीं दोती है ओर उसके द्वाव- 
भातर चाल-चलन स्त्री सरीखे होते हूँ। परन्नु हैं तो 
पुरुष ओर उनके बाल बच्चे भी होते हैं । 

ओर स्त्री का चिन्द्र यह है कि मूंड आदि नहीं 
होती । लेकिन कोई ख्तरियां भी ऐसी होती हैं जिनके 
कुछ २ मंछ के बाल भी होते हैं। जिनकी बोल- 
चाल, हाव-भात्र पुरुष सरीखे होते हैं। लेकिन दे 
तो वह द्रव्यक्ली; जिसके बाल-बच्चे भी होते हैं । 
जैसी द्रव्यश्ली या पुरुष के शरीर में ब द्वाव-भांतर में 
विपमता होने पर भी सन्तान उत्पत्ति होदी हे बेसी 
द्रव्यनपु'सक खत्री पुरुष के शरीर में व हाब-भाज में 
विषमता होने पर भी बाल-बच्चे नहीं होते। इस 
प्रकार इन तीनों में यह अन्तर है। 

ओर भी देखिये--छुलोचना आदि नाटक में 
पुरुष का बहुत सारा काम ख्त्री करती दै। उन्मत्तता 
से। ओर स्त्री का काम पुरुष करता है।. धर्थात 
स्त्री उच्च बन जाती दै ओर पुरुष नीच हो जाता है । 
साफ इसी से सममिये । 

नाटक में पुरुष स्लीवेष धारण करके प्रत्यक्ष स्री 
के समान द्वाव भाव दिखलाता द्वे ओर श्री भी पुरुष 
के वेशकी धारण कर प्रत्यक्ष पुरुष का काम दिखलाती 
है। ये भाव केवल बाह्य ही नहीं किन्तु अन्तरंग भी 
द्वोते हैं रात्रि स्त्रप्न आदि दोष में विकृति हो जाती 
है । ओर भी देखिये-- 

स्वप्न में अनेक प्रकार की वरिक्ृति दो जाती दै। 
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जो नहीं देखने में कराया वह देखने में आता है। 
पुरुष श्ली बन जाता दै ओर त्री पुरुष बन जाती. दे । 
ओर तद्गत क्रिया करके इन्द्रिय-पतन भी हो जाता 
है। यहद्द सब विपरीत परिणति होने का कारण इस 
भत्र परभवके संस्कार ज दिन-राभि सनन किया हुआ 
क्रिया का फल है। अथवा यों कहिये कि विभाव 
परिणरात का यह जिकृत दुष्परिणाम दे । ऐसे परि- 
णाम आठवें गुणस्थान से आगे नहीं ठददरते। इस 
प्रकारके परिणाम की अपेक्षा से मुनि के नीचे 
से आठ गुणस्थान तक ऐसे पूर्नोक्त परिणाम द्टो 
जाते है । किन्तु यह परिणाम आत्मा का बिलकुल 
पतन करने वाले नहीं। ऐसे परिणाम बाला मुनि चोदकें 
गुणस्थान तक पहुंच जाता दे । भूनपूर्व नय की अपेक्षा 
से ख्रीवेद चोदहवं गुरणस्थान' तक माना है। 
तण्सू० दशम अध्याय सूत्र ६ को टीका देखिये-- 

“अ्मी परिनिवृंता गतिजात्यादि--भेदकारणाभावाद- 
तीवमसेदव्यवद्दारा एवेति !!' ततः बेद नवमें गुणस्थान 
से पहल नष्ट हो जाता दे किन्तु उपचार से चोददज 
गुणस्थान तक कट्दा जाता है । 

जैसे कोई राजा अपने पुत्रको राज्य देकर अलग 
हुआ तो भी लोग उसको राजा कद्दते हैँ। परन्तु 
बह राजा नहीं, क्योंकि राजा का काम तो राजपुत्र 
ही कर रहद्दा दै। किन्तु भूतपूवे नय की श्रपेक्षा से 
यह कहा जा सकता है। इस प्रकार सृद्मतर शाख््रोय 


निर्जय व कर्म सिद्धांत व गुणस्थान विवेचन द्वारा 
द्रव्यल्ली को उस पर्याय से मुक्ति पाना बीवरागी 
पुरुषों ने निषथ किया दै ओर बह खत्री सपरिप्रहीं होने 
से ओर बज्यूपषभ नाराच संहनन की धारी न दोने 
से पंचमगुणस्थानवर्ती देशञ्ती द्वी मानी गई दे। 
अर्थात उत्कृष्ट आबिका द्वी दे । 

उसमें दो भेद हँ--एक आजिवा और दूसरी 
छुट्ठिका। यह प्रवृत्ति ब्रीतराग धर्म में अनादि से दे 
ओर अनन्त काल तक रदेगी। चादे इस क्तेत्र में 
मलिन परिणाम से न रहे यह बात दूसरी है। परन्तु 
बिदेद आदि कषेत्रमें ऐसी द्वी प्रवृत्ति चल रहीदे । हुंडा- 
बसप्पिणी काल बीत जाने पर प्रवृत्ति निषिध्नता से 
इस भूमि पर चलेगी । 

अभी भी वह प्रवृत्ति निबिध्नतासे चल रहीदै किंतु 
$ञ लोगों द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है। परन्तु 
यद्द दोष उनका नहीं है यह काल और कमेका दोष दे । 
इस प्रकार यद्द संक्षेप से खुलासा लिखा दै। सो 
जानना ! ओर भी विशेष लिखबा सकता था किन्तु 
ब्रिषय बढ़ जायगा इस लिये इतने में ही समाप्त कर 
दिया दे । 

प्रोफेसर साहब ! श्री कुन्दकुन्दाचाय ने शास्त्रीय 
निर्णय व कम सिद्धांतके निणयसे दी ख्री-मुक्ति निषेध 
किया ढै। इस लिये आपका लिखा हुआ प्रमाण 
असत्य एवं अप्रमाण ही दै । 


इस अकार ख्तली-मुक्ति निषेध नामभा ठितीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
--*-#<*+* सए22220०-- 
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सान्यबर पोफेसर साइब द्वीराल्नाज जी का कहना 
है 'कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सम्पूर्ण बस्तर का त्यांग 
करके सब गुशस्थान प्राप्त कर सकता है झोर बख्र को 
धारण करके भी मोक्ष का अधिकारी अथवा सब 
गुणस्थानका अधिकारी बन सकतादै । परन्तु प्रचलित 
दिगम्बर मान्यतानुसार सम्पूर्ण बस्र के त्याग से हों 
संयमी भोर मोक्ष का अधिकारी दो सकता है। 
अतएवं इस बिषय का शास्त्रीय चिंतबरन आवश्यक 
है। ऐसा ओश्रोफेसर साहब का भाव है । 

परन्तु प्रोफेसर साहब को बहुत सुक्रमता से बि- 
चार कर देखना चाहिये। प्रोफेसर साहब का जो यह्‌ 
कहना दै कि 'दिगम्बर आम्नाय! में शाखीय सिंतवन 
करने का शेष रह जाता दै सो आपका कहना अनु- 
चित ओर असत्य दै क्‍योंकि दिगम्बर मतमें सूह्मतर 
शाख्त्रीय निर्णय द्वोने से ही वस्ध त्याग से ही मुक्ति 
होती है यद्द निश्चय किया हुआ दै । इसमें नवीन 
शास्त्रीय पद्धति से विचार करने की कोई जगह नहीं 
ऐै। सो जानना । 

अगर शास्यीय चिंतववन के विचार करने की 
जगह दै तो अपने भाई श्वेताम्बर सम्प्रदायमें शास्त्रीय 
बिंतबन व विचार करने को जगद्द दे । सो केसे ९ 
देखिये--- | 

आपने कहा कि श्वेताम्बर संप्रदाय में ब्स्र-त्याग 
. से भी मुक्ति मिलती दे ओर सबख्र से भी मुक्ति 
मिलती दै । भाई ! अगर सब्र ही मुक्ति मिलती 
है तो फिर बख-त्याग करनेकी क्या जरूरत पड़ी थो । 


बस्तर पदिननेसे तो अनेक प्रकारकी डांस, मच्छर, शीत 
उध्ण, नम्नता आदि की बाधा दूर हो जाती दे। 
फिर आनन्द ही आनन्द दे । तब तो आनन्द से मोक्ष 
प्राप्त करना छोड़ करके सम्पूर्ण बल्च-त्याग करके ओर 
डांस-मच्छर, शीत-डष्ण, नग्न रूप आदि की बाधा 
सद्दन कर मुक्ति प्राप्त करने को कीन बुद्धिमान पुरुष 
होगा जो ऐसी कठिनता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
उपाय करेगा। क्योंकि ऐसी कठिन तपस्या करने 
का फल्न द्वी क्या रद्ा ? क्‍योंकि मोक्ष में तो अन्तर 
द्वी नहीं। वहां(तो सुख,समान दै। हां अगर कोई 
मोक्ष सुख में अन्तर द्ो तो श्रापका कहना ठीक बन 
जायगा। 

जैसे कुए का पानी बिना डोर से खींचे या परि- 
श्रम से नीचे उतर कर लाये बिना ऊपर से हो ऐसे 
सुलभता से मिलता दो वो कोन पुरुष ऐसा करेगा जो 
कुए में नीचे उतर कर डोल से खींचकर परिश्रम से 
पानी लाने का प्रयत्न करे । 

यदि चुूल्दा सुलगाये बिना ही मीठा भोजन खाने 
को तैयार हुआ मिलजाय तो कोन मूर्ख ऐसा होगा जो 
चूल्दा सुलगाने के लिये प्रयत्न करेगा । आप कहदोगे 
हल्नत्राई के यहां बिना चूल्दा सुलगाये तैयार भोजन 
खाने को मिलेगा। बाबू जी ! बद्धां तो पैसा गांठ 
से खोल बर देदंगे तब भोजन मिलेगा। अर्थात 
परिश्रम बिना मिठाई व भोजन नहीं सिल्ेगा। सो 
प्रोफेसर साइन आपदी जानिये। और आपने जो कद्दा 
कि यह बात शाख्रोय निश/य से रद्द जाती दै सो ठीक 
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नहीं है । क्‍योंकि शायद बह बात श्वे० सम्प्रदाय 
में रद्द जाती होंगी। किन्तु उसमें भी यह बात तो 
नदीं है. केवल आपके कहने से रद्द जाती दै। सो 
जानियेगा। 

आाप को शाल््री का भ्रथ यह करना चाद्िये 
जो केवल शाख को द्वी जानता दै बह शास्त्री नहीं 
किन्तु वह शल्ह्री दै। केवल ज्ञान को द्वी प्राप्त कर 
लिया बह ज्ञानी नदीं क्योंकि ज्ञान का फल ही चा- 
रित्र है। अर्थात्‌ बीतराग मार्ग पर चलना है। 
वीतराग मार्ग चलना और मोह माया को समूल 
उखाड़ कर मोक्ष को प्राप्ति में गे रहना सो ही ज्ञान 
का फल है । 

संसार खराब है ऐसे कद्ते मी जाओ और 
करते भी जाओ । मदिरा खराब दै ऐसा कइ्दते भी 
जाओ ओर मदिरा पीते भी जाओ। बैर-बिरोध 
करना विश्व का विध्वंस करना है, ऐसे कद्दते भी 
जाओ ओर करते भी जाओ । तो याबू जी ! इससे 
क्या प्रयोजन है ? सो आप दी जानिये । आप 
बुद्धिमान हैं आपसे ज्यादा क्या कहें। केवल नाम 
घरने से द्वी फायदा नहीं है । किन्तु नाम के माफिक 
काम भी करना चाहिये। 

आज कई ऐसे “गोसांई” आदि साधु हैं जो 
अपना नाम “तपोधन” रखते हैं किन्तु अपने घर में 
स्री बाल बच्चे व लेन देन हजारों रुपयों फी सम्पति 
गाय भैंस सब कुछ रखते हैं और पूरे ग्ृहस्थ बने हुए 
हैं। ऐसे तपोधन के नाम धरने से क्या प्रयोजन ९ 


तपोधन नाम तो उन्हीं का सिद्ध है जो मुनि इच्छाओं 
का निरोध कर सप रूपी धन पास में रखता है 


उसी का “तपोधन” नाम साथक है। जो अंतरंग' 


ओर बदिरिंग मिमंत रहते हैं। जो बादिर निर्मल 


होता है उसका अंतरंग निर्मल होना सम्भष है और 
जो बाहिर मलिन द्वोता है वह अंतरंग में मत्ीन 
होता है । 

अगर यह कहें कि हम बादिर मलीन दोते हुए 
भी अंतरंग मज़ीन नहीं है। यद्द बात कहना उनके 
ही पास में रहने दें । 

अपनी शुद्ध चिदानन्द चिदरूप सुखमय अति शुद्ध 

आत्मा से अत्यन्त भिन्न पर-पदार्थों की इच्छा लालसा 
अज्ञान परिणति के सिवाय कौन बुद्धिमान 
प्रहण करेगा? अर्थात्‌ कोई भी ग्रहण नहीं करेगा । 

हां, यदि तीत्र चारित्र मोइनीय केस के उदय से 
सर्ज संग परिप्रह का परित्याग न कर सकनेके कारण 
यदि पर-पदाथ का प्रदण करना दोय तो अपनी निंदा 
गर्हा करते हुए संग का परित्याग करता रहे सो क्रम 
क्रम से सबसंग परिप्रद का त्याग करके किनारे पर 
पहुंच जागया । 

केवल ज्ञानके ही घमंड में रहना दो ओर करना 
घरना कुछ न हो तो ऐसे शास्त्री कर्म सिद्धान्त का 
निरय करने वाले तो भत्र-भव भटकते द्वी फिरेंगे। 
कहने बाले तो घर २ मिलेंगे किन्तु करने वाले बिरते 
ही मिलेंगे। गुड़ मीठा कहने से मुह मीठा नहीं 
होता है किन्तु खाने से ही दोगा। आचारयों ने कहा 
भी दै-- 

हत ज्ञान क्रियाददीन दता चाज्ञानिनां क्रिया । 

धावन्किल्लान्धकों दग्धः पश्यन्नपि च पंगुलः ॥ 


इस श्ल्लोक का यद्द भाव दै कि क्रिया बिना ज्ञान- 
बान भी सारा जाता दै ओर. ज्ञान बिना क्रियावान 
भी मारा जाता है। जैसे घोर ध्रण्य में अन्घा 
झौर पंगु दोनों बैठे थे । कर्म के संयोग से बनमें& 
अग्नि लग गई तो पंगु ने कट्दा यहां श्रग्गि छगी हुई 
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है। यहां से भागना चाहिये। सो अन्धा यह सुन 
कर भागने लगा किन्तु नेत्र नहीं दोने से जिघर अप्रि 
लगी हुई थी उधर ही भागा भर जलकर मर गया 
ओर पंगु देख रहा है कि इधर भग्नि लग रही है, 
बन जज रहा है, लगते २ श्रम्नि पास आ गई है, 
लेकिन पंगु दोने से दौड़ नहीं सका तो बह भी 
जज्ञ कर मर गया। ऐसा दी सांसारिक अरण्य है 
ओर उसमें मोह रूपी अग्नि लगी हुई है। ऐसे 
अरगण्य में केबल शास्त्र का घमंड करने वाले मनुष्य 
पंगु के समान अनन्तानन्त जलन जाते हैं. तथा ज्ञान 
बिना केवल क्रिया द्वी को करने वाले अन्घे के मा- 
फिक इस संसार में मोहरूपी अग्नि में जलकर मर 
जाते हैं। भगवान बीतराग प्रणीत आगम में शाम््र 
शोर कर्म-सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण अंतरंग बहि- 
' रंग परिभ्द्द त्याग बिना मुक्ति है द्वी नहीं । 


इस प्रकार आगम स्वानुभव युक्ति ओर प्रमाणसे . 


सम्पूर्ण बस्तर का वयाग द्वी मुक्ति का कारण रहद्यासो 
जानना जी। तथा अब आपने जिन शास्त्रों से 
सबख्न-मुक्ति को सिद्ध किया दे पद भी अनुचित 
अप्रमाण दे । 

अध्याय छुठा सूत्र नं० २४ में द्शन-बिशुर्द्ध 


भावना का लक्षण करते हुए भगवान भरद्दंत भगवान 


के बतलाये हुये निम्न्थ रूप मोक्षमार्ग में जिनके 
श्रद्धा ब रुचि है उनको दशंन-विशुद्धि की भावना 
सिद्ध द्ोदी है, इसके बिना नहीं । कद्दिये अब सबख्र 
मुक्ति कहां रही?। इस तरद्द लक्षण करते हुए सूत्र २४ की 
टीका में कट्दा हैं-- 

जिनेन भगवताउद॑त्परमेश्वि ओोपदिष्टे निरभन्थल्षक्षरो 
मोज्षत्॒त्मनि रुचिदंशनविशुद्धिर्भाबना विज्लेया । 

जिसके दर्शन विशुद्धि एक ही भाषना शुद्ध नहीं 


है तो बाकी १४ भावना भाना वृथा है । “मूलाभावा- 
त्कुतः शाखा” झतः उपरोक्त कट्दा हुआ २४ वां सूत्र 
निन्नंस्त-मुक्ति प्रतिपादन करने वाला ही है । 
आपने श्देताम्बरों भौर दिगम्बरों में तीन बातों 
का द्वी अर्थात्‌ सबख्न-मुक्ति, सत्री-मुक्ति, केषली 
कबकाद्वार का ही भेद बतलाया परन्तु प्रबल अन्य 
कारण तो छोड़ दी दिया जो कि यह है-- 
घोबीस घस्टे में एक द्वी बार बमाह्ार पान मदहण 
करना ये दिगम्बरियों के यहां साधुशों का एक मुख्य 
मूलगुण माना गया दै। यह मूलगुण मद्दान बढ़ा 
ब्रत दे और यद्द मृत गुण वीतराग-दृत्ति को बढ़ाने 
बाला और विषय कपायों को घटाने बाक़ा दै। क्‍्यों- 
कि खाते पीते अनन्त काक़ बीत गया और केबल जप) 
प्लान आदि को बढ़ाने के लिये द्वी एक बार आद्वार 
लिया जाता दै । ऐसे कठिन मूलगुण के दोने से तथाच 
इस कठिन ब्रत को न पात़् सकने के कारण द्वी ये दृजारों 
मत मतान्तर हो गये ओर द्वो रहे हैं | प्राचीन कात़ 
में इस त्रतको सब पालते थे ओर अभी भी दिगम्बर 
आम्नाय में साधु लोग पालते हैं। इस किये यहद्द 
कठिनतर ब्रत द्वोने से इस ब्रत को पाक्षने वाले थोड़े 
रहे । श्रथांत दिगम्बर समाज में कुक्ञ २०-२४ द्वी 
अब साधु हैं। कैकिन अजैन समाज में इन ब्तों का 
पात्न करने का प्रतिबन्ध न ड्ोने से लाखों साधु हैं । 
उनको किस बात का दुःख दै। जब भूख लगे तब 
खा लेते हैं और प्यास लगे तब पी लेते हैं । सर्दी गर्मी 
लगे तब वचन पद्दिन लेते हैं। क्योंकि चोबीस्र घंटेमें 
एक बार द्वी भोजन करने के बाद यदि फिर भूख क्रय 
जाय तो उसको सदन करना ही छ्लुत्परीषद्द का सदनां 


कै। अथबा- 
चर्या को गया भ्रन्तराय दो गया तो पदल्ले चोबीस 
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घण्टे का वो उपबास था ही फिर भी २४ घण्टे का 
उपवास दो गया। फिर बीच में तो खाना है दी 
लद्दीं। खाना न होने से क्षुधा बेदना द्वोती डे सो 
उस क्षुधा बेदना को सहन करना द्वी क्षुपा परीषह 
है। यदि दिन में अनेकबार खाले तो क्षुधा परीषद 
ही कहां रद्दा ओर यह क्षुधा परीषद्द सहना साधुओं के 
लिये उत्तर गुण द्वोते हुये भी मूल गुणों के समान 
है। यह नहीं पालेंतो मूल गुण भी नहीं पलता । 
झओोर मूल गुण पाले बिना मुनि नहीं और मुनि हुए 
बिना मुक्ति नहीं । 
तृषा परीषद्द भी बड़ा भारी परीषह दै। जब 
चौबीस घण्टे में एक बार भोजन लिया जाता है। 
उसी समय पानी लिया जाता है नकि बार बार। 
चाददे जितनी गरमी पड़ती द्वो जल पिये बिना रहना 
मद्दान , कष्ट दै । उस कष्ट को सहना ही तृषा- 
परीषद् जय । जब प्यास लगे तब पानी पीने जग 
जाय वो ठृषा ही कहां रही ९ तृषा परीपह भी नहीं 
रही तो मुनिपना भी न रद्द । यह कहना सुलभ है 
किन्तु करना दुलंभ दे । जो करता दे उसी को इस 
का अनुभव द्वोता है । 
शायद आपको भी अनुभव दोगा अगर कभी 
एकाशन किया द्वो तो। एकाशन करने वाज्ने भी तृषा 
बेदना को न सद्द सकने के कारण दूसरी तीसरी बार 
पानी पी लेते हैं। इस लिये उनके एकाशनब्रत भी 
नहीं रहता है। चाहे वे एकाशन मान लेबें लेकिन 


बह एकाशन ब्रत नहीं दोता। शरीर जब चाहे तब 
उसे खाना पीना देना यद तो <दृस्थ का धर्म दै। 
मुनि का महीं। 

बान्नीस परोषदों के अन्दर नग्न परीषद भी 
बतज्/यी दै। जिसका स्वरूप तलाथंसूत्र सर्वाथ- 


सिद्धि टीका में बतलायां दै-- 
जातरूपयश्षिष्कलंकजावरूपधारणमशक्यप्रा्थ नीय॑ 
याचनरक्षणदिंसनादिदोष विनिमुंक्त निष्परिप्रदत्यानि- 
वांणप्राप्ति प्रत्येक साधनमनन्यवाधन नाग्त्यं विज्रवो- 
मनोविक्रियाबिप्लुतित्िरेहात ख्ीरूपास्यत्यन्ताशालि - 
कुणपरूपे ण॒ भावयतो राजिन्दियं जह्मचय मखण्डमा- 
तिह्मानस्याचेलत्रतघा रणज्तथा रणमनबशधसमबगन्त+- 
ब्यम्‌ । 
इसमें साफ लिखा दै कि निम्नन्थ शत दे व 
अचेलक दे यथाजाततरूप है ओर निष्परिषद होमेसे 
मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसके बिना मोज्षा नहीं 
है। सो जानना जी। 
इस ब्रत को पाक्ने में उनको मह्दान कष्ट सदन 
करना पढ़ता है अर्थात्‌ निर्विकार अबस्था करनी 
पड़ती दै ओर में नग्न हं' ऐसा उसको माल्म भी 
पड़ता है। परम ध्यान में क्षीन रहते हैं ओर अपने 
को परम चिद्रूप चिदानन्द मूर्ति दी सममते हैं। 
अर्थात्‌ मैं हु' सो द्वी परमात्मा दै। परमात्मा दे सो 
दी मैं ह'। ऐसी उन्बल भावना धारण करते हुए 
भूतज्ञ पर सानो परमात्मा के समान विच्रण करते 
हैं। इस लिये यह नग्न परीषद निम्मन्थता की पुष्टि 
करता है ओर सबख-मुत्ति का स्वंथा निषेध फरता 
है। अतः यह नग्न परीषद साधुभों के किये अनि- 
बाय दे और नग्न परीषद अचेलक ज्त से द्ोता है । 
क्योंकि नग्न अवस्था न रहने से अर्थात पख 
पहनने से शीत उष्णु डांस मच्छर आदि सताबें उस 
समय कपड़े ओद़्कर सो सकता. बैठ सकता है, जिस 
से डांस मच्छर की बाघा नहीं रहे। ऐसे ही शीत 
परोषह की बाधा नहीं होगी । क्योंकि ठण्ड छागे 
तब कपड़े ओद लेगा । या आम प्रामान्तर जाना दो 
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तब भी रास्ते में ठण्ड लगे तो कपड़े ओढू कर चले 
और गरमी लगे तब कपड़ा सिर पर डाल ले। जिस 
से गरमी भो नहीं लगे । तब तो बढ़ा दी आनन्द 
दो जाय। तो फिर साधु द्वोने में क्या दिक्कत रहेगी 
अचेलक प्रत होने से शीत-उध्ए, डांस-मच्छर नग्न 
आदि परीषद हो सकते हैं। इसके अभाव में नहीं । 
इन परीषद्ों का सदन करना शास्त्रों में साधुओं को 
बतलाया है ओर इनका पाज्नन करना साधुझ्ों के 
लिये अनिवाय दे । इनके पालन बिना साधु नहीं 
ओर साधु बिना मुक्ति नहीं सो जानना जी । 

प्रोफेसर साहब लिखते ईं-- 

“सुत्वाथेसूत्र भ्रध्याय ६ वां सूत्र० ४६ में मुनि 
का लक्षण पांच प्रकार का बतज़ाया दे। पुत्नाक, 
बकुश, कुशी ल, निम्नेन्थ, स्नातक इन पांचों प्रकार के 
मुनियों के किये बख्र-त्याग करने का विधान अनि- 
बाय नहीं दे और द्रव्यलिंग के भेद से पांचों निम्रथों 
में भेद किया दै ओर भावलिंग की अपेत्ञा से पांचों 
निर्मन्‍्थ हैं और टीकाकार ने कहीं २ लिखा दे कि 
मुनि बस्र धारण कर सकते हैं. ओर आपने यहै भी 
लिखा है कि सबख से भी मुक्ति द्वोती दे और बख्र- 
त्याग से भी मुक्ति होती दे ।” ऐसा आपने तत्वाथे- 
सूत्र १० अध्याय के सूत्र ८ के आधार लिखा से दै 
आपने तदनुसार यद्द प्रमाण भी दिया कि-- 

«निर्मन्थलिंगेन समन्थलिंगेन वा सिद्धि भू तपूर्ष- 
नयापेक्षया ।? सो यद्द आपने जितने भी प्रमाण 


दिये सो अनुचित अप्रमाण ओर प्रकरणबिरुद्ध हैं। 
सो कैसे ? इसका समाधान नीचे दिया जाता है 
सो ध्यान से पढ़िये-- 

पांचों प्रकार के साधु ( पुलाक, बकुश, कुशील, 
निम्नन्थ, स्नातक ) निम्न्‍्थ दी हें । संवोध-सिद्धि 


तत्वार्थ सूत्र टीका अध्याय ६ सूत्र ४६ इसकी टीवा 
में साफ लिखा है कि “त एसे पंचापि निममेन्‍्था चां- 
रित्र--परिणामस्य प्रकर्षाप्रकर्षमेदे सत्यपि नैगम- 
संप्रद्दारिनयापेत्ञया सबं5पि ते निम्नन्था ज्ञेयां) ।” इस 
का अथ यह दै कि ये पांचों मुनिराज सब्रसंगपरि- 
त्यागी हैं श्रथांत दिगम्बर हैं। चाहे बाह्य और 
आध्यंतर झपेक्षा से कुछ चारित्र में वृद्धि द्वानि होने 
पर भी पांचों मुनि सम्यस्दृष्टि ओर निर्भन्‍्ध दी हैं। 
भविष्यमें ये सब मुनि मोक्ष-गामी ही हैं । इस 
लिये नेगमनय लगाया दे ओर संप्रहनय यहद्द है कि 
सामान्य दृष्टि से प्रहण करने से वह सब निम्रेन्थमुनि 
दी हैं। इनमें भेद नहीं क्योंकि भेद करना व्यव- 
हारनय का लक्षण है सो जानना जी । 

जैसे संग्रदूनय का लक्षण यद्द दे कि किसी ने 
पूछा कि ये कौन बैठे हैँ? तब किसी ने जवाब 
दिया कि ये सब मनुष्य बैठे हुये हैं। और उनका 
कहना भी ठीक है । सब मनुष्य बैठे हुए हैं। जब 
हम सूच्रमदृष्टि से वद्दां देखते हैँ तो वहां व्यवहार न 
की श्रवृत्ति होती दै तो कद्दना पड़ता है. कि कोई काला 
मनुष्य है ओर कोई गोरा, कोई श्याम, कोई बुद्धि- 
मान, कोई मू्ख, कोई सेठ, कोई निर्धन है, किसीका 
चित्त शास्त्र सुनने में लग रद्दा है, किसी का मन इधर 
उधर डाबांडोल दो रहा दै । इस अपेदा से उसमें 
भेद है ज्ञेकिन मनुष्य अपेक्षा से कोई भेद नहीं। सब 
बराबर हैं तथा निम्रन्‍्थ बाह्मजिंग में अर्थात २८ भूल 


गुणों के सामान्यता से कोई भेद नहीं है। किन्तु 
तीदश बुद्धि बीतरागी मदर्षियों ने ध्यवद्टारनय की 
अपेक्षा से इन पांचों निम्न॑ंन्थ मुनियों में भेद प्रसेद 
किये हैं। सो कैसे ९ देखिये-- 

ये पांचों निमनन्‍्थ समान होने पर भी परिणाम 
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की अपेज्ञा से शक्ति में भी फर्क होता दे । अथर्ति 
नोकषाय के तीघमर सन्‍्द उदय से इस बाह्य ओर 
अभ्यन्तर लिंग में कोई २ दोष भी लगता दै ओर 
नहीं भी लगता दै। सो कैसे ? देखिये-- 


पुलाक मुनि को कचित कदाचित्‌ अर्थात्‌ कभी २ 
बलात्कार से या दुष्टों द्वारा इपसग॑ आदि के द्वोने से 
इन पांच महँश्रनोंमें कुड दोष लगता दे, न कि अपनी 
इच्छा से । और उपसर्ग शांत होने पर प्रायश्वितसे 
शुद्ध होकर फिर अपने अठाईस मूल गुणों को 
पालने में तत्पर रहता द्वै। छ्ुधा, ठपा, शीत, 
उध्ण, डांस मच्छुर अादि परीषहों को सहन करते 
हुए इससे आगे जो उत्तरगुण हैं उनको पालने की 
भावना रखता है लेकिन पाल नहीं सकता उत्तरगुण 
नहीं पालने से मुनिपना नहीं रद्दे यह बात नहीं है। 
मुनियों के लिये अठाईस मूल गुण पालना जरूरी 
है। इस तरद्द पुलाक मुनि का खुलासा हुआ | अब 
सुनिये बकुश मुनि का-- 


बकुश मुनि दो तरद्द के होते हैं १--उपकरण 
बकुश, २-शरीर बकुश । उपकरण बकुश मुनि तो वे 
हैं जिनके चित्तमें कमंडलु पीछी शास्त्र आदि को 
श्रच्चछा रखने या साफ खच्छ करने में तत्परता 
बिशेष रहती दै। इनके सिवाय और उनमे कोई 
दोष नहीं द्वै ये भी दोष नहीं दोना चाहिये। परन्तु 
नोकषाय का कुछ उदय होने से ऐसे परिणाम हो 
जाते हैं। शरीर-बकुश बह हैं जो संध की बैया- 
वृत्ति आदि करने के देतु सेया पठन-पाठन आदि 
करने के हेनु से एकान्तर बेला तेला उपवास आदि 
नहीं करता है केबल चोमीस घण्टों में एकासन पर 
आहदार जल प्रदण करता दै इसमें न्‍्यूनाथिकता नहीं 
करता दै। तथा घुटने से ऊपर पग या द्वाथ धोनेकी 


मनाई दै। परन्तु वह मुनि घुटने के ऊपर हाथेंव 
पांव घोता तो नहीं है किन्तु गीक्े द्वाथों से घुटने के 
ऊपर के जंघा शरीर पर द्वाथ फिराता दै 
विशेष गरमी के कारण से। इसके सिवाय. षहद 
ओऔर कोई संस्कार नहीं करता है । 

कुशील मुनि के दो भेद हैं १-प्रतिसेवना कुशील 
२-कषाय कुशील । प्रतिसेबना कुशोल मुनि के उत्तर 
गुणों में कमी २ दोष जक्गता दै। जैसे इचक्षमूल 
आतापन योग आदि कार्य में । इसके सिवाय इसमें 
ओऔर कोई दोष नहीं दे । कपायकुशील, निर्मेथ ओर 
स्नातक इन तीनों में कोई दोष नहीं है ) किन्तु कषाय 
कुशील से निर्ग्रन्थ अवस्था ऊंची दै। निम्रंथ 
अवस्था से, गुणरथान, सामायिक, छेदोपस्थापता 
परिद्दार विशुद्धि सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यात इन 
पाचो को अपेक्षा से पांचोंमें भद दै। इसके सिवाय 
बाह्य और श्राभ्यंत्र में कोई भेद नहीं है और ये 
पांचो निम्नथ दिगम्वर ही हैं। अथवा वे सम्यग्टष्टि 
एक दो भव लेकर या उसी भव में कोक्त जाने वाले 
हैं। इसके सिव्राय इसमें अन्यथा अथ करना बह 
सत्र दुराप्रद्द ओर कषाय पैदा करने का दै। 


श्रीमान पण्डित प्रोफेसर हीराज्लाल जी का कहना 
है कि सवार्थ सिद्धि १० वां अध्याय सूत्र ६ में लिखा 
दै कि बस्रधारी भी मोक्ष जा सकते हैं जिसका आपने 
हेतु दिया कि “निप्रथलिंगेन स॒प्रंथेलिगेन बा सिद्धि- 
भू तपूच नयापेक्षया” परन्तु ये हेतु आपका अनुचित 
या असमभ है । सो कैसे ? देखिये-- 

ग्रंथ बांचन के पदिले या अन्त्य टीका आदि 
देखने के पहिले नय निक्षेप स्वरूप जानना जरूरो है, 
इसके जाने बिना अथ विपरीत बैठ जाता है । बढ़ी 
पिपरीतता स्ीमुक्ति, सवख मुक्ति, केवली कबल्षाहार में 
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हुई दै। सिद्ध परमात्म/में भेद बतलाने का दी इस सूत्र 

का अभिप्राय है। क्योंकि सिद्ध समान हैं ये संग्रह- 

नय का लिषय है। सिद्ध एक से होने पर भी उसमे 
, श्ेद करना सो व्यवद्ारनय दै। 


निम्रथलिंगसे दी मुक्ति दै और जो सम्रन्थ लिगसे 
लिखा दै बह गृदस्थों की अपेत्ता से दै। जो गृहम्थ 
« सम्यररटष्टि हैं ओर विशिष्ट देव धर्म गुरु आदि की 
सेवा कार्य में निमग्न रदते हैं ओर आत्म-चितबन में 
जिशेष ध्यान देते हैं वे परम्परा से मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हैं । इसलिये आज़ायोने शासत््रमें लिखा दै कि 
गृद्टस्थ ओर मुनि दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं । तो 
इसका अर्थ यह नहदों कि ग्ृहस्थ अवस्था से मोक्त 
जावे। ग्रृइस्थ अवस्था को छोड़कर मुनि होगा तब 
ही मोक्ष जायया। इस लिये “भूतपूबनयापेक्षया” 
हेतु दिया दे । 


भूतपूथनय का अथ यह दे कि जो पहले यग्रहस्थ 
अनस्था में आत्मसाधन का विशेष अभ्यास करता 
डै पीछे वद्दी मुनि द्ोकर मोक्ष में जाता दै। यह 
इसका अथ दे, न कि सप्रन्थ मोक्ष में जाता दै । 

यदि आप ये श्रथ नहीं मानें तो यहां ''भूतपू्र- 
नयापेत्षया” यद्ट देतु देने की जरूरत ही क्‍या थी? 
“सप्रन्थलिंगेन निम्रथलिंगेन बा सिद्धिभ+ति” ये द्वेतु 
देते तो आपका कद्दना ठीक द्वो जाता ओर बड़े पुरुष 
शब्द का वृधा उपयोग नहीं करते हैं। अतः यही 
शथ दोतादे कि जो पहले सम्रन्थ था बह पीछे निम्रथ 
होकर मोक्ष गया उसे पदले की अपेक्षा सप्रन्थ माना 
गया। इस वरह इस सूतन्न का यह घास्तविक अथे 
हुआ । आपको इस पिषय भें विचार जरूर करना 
चाहिये कि सम्रंथलिग से मुक्ति मित्र जाती तो निम्नेथ 


शब्द की जरूरत द्वी कया थी। कौन ऐसा मूख्त 


मनुष्य द्वोगा जो सुख से मोक्ष जाना छोड़कर दुःख 
सहन कर मोक्ष को जनिे को इच्छा करे ? अथोत 
कोई नहीं करे। सारा संसार यह चाधइता दै कि 
मौज करते हुए मोक्ष जाबें किन्तु ऐसे सांसा- 
रिक आनन्द करते २ न किसी को मोक्ष मिला 
है, न मिलिगा। केवल मत मतान्तर की वृद्धि करके 
विश्व में उपद्रव खड़ा करना है इसके सिवाय ओर 
कुद्ध नहीं । 

ट्रेक्टमं भगवती आराधना की गाथा ७६-८३ का 
प्रमाण दिया कि “मुनियों के उत्मग ओर अपनाद- 
मार्ग का विधान दे इसके अनुसार अपवादलिगी 
मुनि बस्र धारण कर सकता है” ऐसा मान्यवर प्रोफे- 
सर साहब का अमिप्राय है। परन्तु यद् प्रमाण भी 
अनुचित ओर असमभ है । 

आपने जो ये प्रमाण बतलाया वहां सबस्य का तो 
मुनियों के सम्बन्ध ही नहीं है। बह अपबादमार्गं 
बतलाया दै बह तो केवल क्षुल्लक औए ऐल्लक तथा 
उत्कृष्ट भावक अथत्रा अणुब्नरत्ती या एकदेशम्रती श्रावक 
के लिये है अथवा इनको वानप्रस्थ भी कहते है | ये 
सब अपवाद लिग के घारी हैं। मुनियों के लिये 
अपवादमागग दै ही नहीं। भुनियां के लिये तो उत्सगें 
मां ही है । 

यदि दुष्टों के द्वारा डपसर्ग होने पर भुनिश्नत 
( मूलगुण ) में दोष लग जाय तो प्रायश्चित लेकर 
शुद्धि का विधान दे सो जानना जी। तथा शब्द से 
भी यह अर्थ होता है कि उत्सर्ग यानी निर्दोषमार्ग 
अपबाद मार्ग यानी सदोषमाग तो फिर सदोषी के 
लिये मुक्ति कहां से ? जबत्र निर्दोधो होगा तब ही 
उत्सगमागं से ही मुक्त होगा । इस प्रकार भगवत्ती 
आराधना का स्पष्ट खुलासा है । 
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लिगनामा दूसरा अंबिकार गाथा ७६ से १०० 
तक कुल गाथा ए२ में बर्णन किया है उसमें आपने 
सबख््र मुक्ति सिद्ध करना चाहा लेकिन चह आपको 
करना गलती द्वे। क्‍योंकि उसमें तो उत्सगंलिंग 
निम्न थ मार्ग का वर्णन डे ओर अपवादलिंग से ऐलक 
क्ुल्लक तथा श्रावक अखुब्रती का बणन किया है। 
अपवादलिंग मुनि का नहीं दै। आप यदि विशेष 
बिचार कर देखते तो अ।पको इतनी तकल्लीफ नहीं 
उठानी पड़ती । 

साराश यह है जहां दिगम्बर आम्नाय का प्रति- 
पादन है अथवा यो कदिय जहां निम्नथ वीतरागमार्ग 
का प्रतिपादन दै वहां सप्रन्थ बद्यधारी का प्रतिपादन 
हो ही नहीं सकता । प्रत्यन्ष विरुद्ध बात है । 

किसी लड्के ने कहा मेरी माता बांकभ है ऐसा 
उस लड़के का कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्योकि यहां 
प्रश्न हाता है कि तेरी माता बामक होती तो तू पैदा 
कहा से होता । तो यहा भी ऐसा ही समभना जहां 
निर्ग्रन्थ बीतराग मार्ग है बद्दां सम्रन्थ रागियों का 
काम द्वी क्या | 

कोई बुद्धिमती खरी या बुद्धिमान रसोइया चावल 
पके या नहीं पके इसकी परीक्षा फे लिये एक 
ही कण दबाता है और एक ही कण पका द्वो तो कट 
समक+ लेता दै कि सब पक गये। उस परीक्षा के 
लिये बुद्धिमान रसोइया अलग र२ कण को दबाकर 
नहीं देखता है अगर असममदार द्वो तो चाद्दे जो करे 
परन्तु फल कुछ भी नहीं । इस तरद्द से जड्दां निम्रेथ 
बीतराग मार्ग का प्रतिपादन करने वाला एक ही शास्त्र 
सिद्ध हुआ या दे तो बाद बाकी जितने अनन्‍्ध हैं वे 
सेब इसी मार्ग के समकतने चाहिये उन्तको अल्ग, 
अलग परीक्षा करने शो जरूरत नहीं। अगर इस्र 


बीवराग निर्मथमार्ग से बिपरीत निरपेज्ष रोति से 
सप्रन्थ मार्ग का प्रतिपादन करने बाला हो बद् निर्मथ 
बीतराग आम्नाथ का ग्रन्थ ही नहीं दे । 

आगे प्रोफेसर साहब हीरालालजी ने धवल्ाग्रन्थ 
मे प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतज्ञाते हुए जो संयमकी , 
परिभाषा दी दै उसमें केबल पांच ख्तों के पालन का 
ही उल्लेख है । 

( संयतो नाम हिंसानृतस्तेयात्रह्म--परिम्रद्देभ्यो 
बिरतिः ) ये प्रमाण आपने दिया द्वै ओर उसका 
उद्देश्य यह माछूम पड़ता दै कि मुनियों के लिये पांच 
ही त्रत पालन करने का अधिकार दै । भ्र्थात ओर 
अन्य ब्रत पालन करने की जरूरत द्वी नद्दीं। यह 
आपका अभिप्राय दै। अगर यह अभिप्राथ आपका 
नहीं द्वोता तो यह सूत्र देने की जरूरत दी क्‍या थी । 
परन्तु आप अपना अभिप्राय देकर जो सबख्र-मुक्ति 
सिद्ध करना चाहें वद्द सिद्ध नहीं हो सकती ओर इस 
सूत्र को अभिप्राय वास्तविक रूप से आपके समममें 
नहीं आया | सो कैसे ? नीचे प्रमाण देखिये--- 

तत्वाथंसूत्र श्रध्याय ७वां सूत्र पद्िला ( हिंसा- 
नृतस्तेयाब्रह्मपरिप्रहेभ्यो प्रतिनत्र तम ) इस सत्र 
की टीका में लिखा दे कि “सवंसावधनिषृत्तिक्तक्षणु- 
सामायिकापेक्षया एक ब्रतं | तदेव छेंदोपस्था पनापेक्षया 
पंचविधमिद्दोच्यते” श्र्थ यह डे कि अद्दिसात्रत को 
आदि में देने का मतलब यह दै कि उस अहिंसा अत 
को कहने से ही बुद्धिमान पुरुष सहज हो में समझ 
जाता दै ओर इससे अलग दोने का प्रयत्न भी करता 
है। ये सत्तेपाथ है। उस एक ही अर्दिसात्रत की 
रक्षा करने के लिये झूठ, चोरी, कुंशोल और परिप्रह 
त्याग इस प्रकार ये चार महात्रत तथा पाँच इन्द्रिय 
निमद्द पांच समिति और छा्द आवश्यक इसके सिजराय 
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सात मूल गुण जैसे १-केशल्ोंच, २-स्‍तान त्याग, 
३-चूर्ण आदि लगा करके दन्तधाबन त्याग, ४-भूमि 
शयन, ४-अचेलक अर्थात्‌ वृक्ष के छाल पत्ते तृण से 
बनी हुई चटाई अथवा वस्रादि से शरीर को ढकनेका 
त्याग, ६-खड़े द्दोकर हस्तपात्र में 'आद्वार लेना, ७- 
चोबीस घण्टे में एक बार आद्वार लेना । इस प्रकार 
ये २७ ब्रत अहिसा मद्दात्नत के रक्षा के लिये हैं| जैसे 
खेती की रक्षा के लिये बाड। बाड़ के बिना खेती 
की रक्ता नहीं दोती उसी तरद्द से इन सत्ताईस मूल 
गुण बतों के बिना अदिसा महात्रत की रक्षा कभी भी 
नहीं होती। और भी देखिये-- 


इस अहदिसा महदत्रत की रक्ता के लिये आगम में 
८४००००० चोरासी ज्ञाख उत्तर गुण बतलाये हैं। 
तो क्या १ प्रोफेसर साहब ! आप की दृष्टि म॑ ये 
सब वृथा दी हें ( 

ये बृथा नहीं हैं प्रोफेकर साहब के समभने में 
फेर है। और देखिये--- 

से! इस शब्द का अर्थ होता दे कि पुन्न, मित्र, 
ख्री, धन-धान्य रागठेष आदि मेरा दे ओर मे उनका 
हूं ऐसा कहना में का अथे दे ओर इसी से बन्ध दे 
कौर इससे विरुद्ध ( मे न ) अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, ख्री, 
धन-धान्य, रागठेष भादि मेरे नहीं हें ओर न में 
उनका हू' ऐसा समझना मोक्ष दे । परन्तु (मे) 
इस एक अक्षर को छुड़ाने के लिये गणधरादि महा 
ऋषियों को एकादशांग चोदह पूर्वांदि की रचना 
करनी पड़ो । तो क्या प्रोफेसर साहब की दृष्टि में 
ये मदषियों द्वारा की गई सम्पूर्ण द्वादशाग श्रत की 
रचना वृथा दै ? 

प्रोफेघर साइब की समझ में फेर दे ये द्ादशांग 
बारी वृथा नहीं दे । क्योंकि इतनी विशेष रचना 


किये बिना मार्ग-प्रश्नत्ति नहीं द्ोती अर्थात “मे” एक 
अक्षर को छोड़ना बह किस तरह ओड़ना उसका 
ख़ुलासा किये बिना काम नहीं चलता दे इसी लिये 


उसका अच्छा खुलासा किया है) ओर भी खुलासा 
देखिये-- 


जितनी प्रचंड पथन चलेगी उतना ही सम्रद्र 
क्षोभायमान होगा और जितना पवन मन्द चलेगा ' 
उतनी ही समुद्र के अन्दर तरंगें मनन्‍्द चलेंगी ओर 
बिलकुल पवन रुकने से समुद्र' बिलकुल शांत ओर 
गम्भीर व तरंग आदिक उपद्रब से रहित होता है ऐसे 
ही आत्मा के लिये जितने विषय कपाय श्रलंकार 
आभूषणादि जितने परिग्रह ज्यादा बढ़ ते रहँग उतनी 
ही आत्मा में आकुलता बढ़ती जायगी । आर जितन 
विषय कषाय राग हूं प परिग्रह आदि घटाबगें उतना 
ही आत्मा निर्मेल ओर शांत होता जायगा । ओर » 
सपूर्ण बिपय कषाय आदि परिम्रद्द छुट जाने से 
आत्मा बिलकुल निराकुल बन जावेगा ये सब प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । विशेष देखना दो तो मनो-निम्रद् पु'तक 
देखना चाहिये । वह खास इस उद्देश्य स बनाई 
गई दै। इस लिये बीवरागी महियों ने विषय- 
कथायों को घटाने के लिये श्र बीतरागशृत्ति बढ़ाने 
के लिये अनावश्यक वस्तु का त्याग करना बतलाया 
रहै। इसका दद्देश्य यही दे कि अनावश्यक भस्तु का 
त्याग करो जिससे तुम्हारे आत्मा में शांति होगी 
ओर बिश्व का कल्याण होगा । क्योकि अनावश्यक 
बस्तु ग्रहण करने से आशा रूपी पिशाच बढ़ता 
जायगा और हजारों दुर्भावनाएं पैदाहोगी और विश्व 
में द्वा हफार मच जायगा जैसे कि आजकल मंच 
रहा है। जैसे देखिये--किसी मनुष्य के घर में 
आदमी हैं और उसके खान-पान आदि साल्लाना दो 
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हजार रुपये खच दोते हैं श्रव वद्द मनुष्य दो दृजार 
रुपयों के सिवाय जितना कमायेगा वह संब धन 
अनावश्यक है क्योंकि जितना खाने पीने का खा दै 
यद्द दो हजार में पूस हो जाता है यदि बह दु्भा- 
बनावश अनावश्यक बस्तुओं का संग्रह करता जावे 
ओऔर परोवकार में न लगावे तो केवल उसके दुर्भा- 
बना के सिवाय अन्य प्रयोजन द्वी क्या रहा । इसी 
माफिक किसी के पास पचास हजार रुपयों से खान- 
पामादि उ्यवद्दार पुरा हो जाता दे ओर वह अना- 
वश्यक बस्तु को प्रदण कर ज्क्ताधिपति बनने की 
इच्छा करे और +िसी फे पास दश करोड़ की स्टेट है 
ओर उसी से उसका खान पानादि व्यवद्वार चल जाता 
है बद अनावश्यक बस्तुओं को प्रदण कर पचचीस 
करोड़ की स्टेट करना चाहे और परोपकार में न 
लगावे. तो यद्द सब उसके दुर्भावना के सिवाय 
प्रयोजन ही क्‍या है। केवल उनकी दुर्भावना दी 
नहीं किन्तु उसके साथ २ विश्व का विनाश करना है । 
अथात अज्न पानी के लिये कई लोग मर गये ओर 
मर रहे हैं। इस लिये अनावश्यक बस्तुओं को 
सम्पूण जीचों के द्वित के लिये लगाना चाहिये। सेठ 
राजा, महाराजा आदि सम्पूर्ण पुरुष अनाबश्यक 
वस्तु को ब्िश्व-कल्याण में लगायेंगे तो आज ही 
भिश्व शांति दो जायगगी । यद्द नहीं दोने से कई 
सम्पत्ति मिट्टी में मिल जाती दे ओर करोड़ों मन 
धान्य सड़ जाता है या कीड़े खा जाते हैं. ओर उनके 
घर के लोग अजीर्ण व रोग में दी मर जाते हैं। ये 
अनावश्यक वस्तु के संग्रह करने का दुष्फल्न दे। 
इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न द्वोने से 
फरोड़ों जीव भूख से मर गये ओर मर रहे हं। ये 
साज्षात आपको दृष्टिमोचर द्वो रहा है । 


इस लिये मानवो ! आवश्यक वस्तुओं का संग्रह 
करिये और अनावश्यक वस्तु को जगत-कल्याण में 
लगाइये। इसी में आनन्द रहेगा। जैसे बच्चा 
जितना आवश्यक होता दै उतना द्वी मां का दूध पीता 
है व अनावश्यक दोने के बाद मां को छोड़कर आनंद 
से खेलता फिरता दै। अगर कोई मूढ़ माता उसको 
जबरन दूध पिलाबे तो उस बालक के आनन्द में 
बाघा होगी ओर बह बाज्क अनेक रोगों से प्रसित 
होकर अपने प्राण भी खो देगा। क्योंकि उस माता 
ने बालक की इच्छा बिना अनावश्यक बस्तु का प्रहण 
कराया। अथबा-- 

कोई मृढ़ मनुष्य पेट में जितने अन्न की आव- 
श्यकता दे उतना न खाकर ज्लोलुपता से ज्यादा खा 
लेबे तो अजी्ण हो जायगा, रोग से ग्रसित हो 
जायगा, आखिर में प्राशान्त भी दो जायगा । क्‍यों- 
कि जितने रोग होते हैं बद अनावश्यक वस्तु को 
ग्रहण करने से अथवा प्रकृति-विरुद्ध वस्तु को सेवन 
करने से दो दोते हैं। इस लिये अनावश्यक को 
त्यागने के लिये द्वी महर्षियों ने कद्दा है ओर इसी 
को यानी अन्यवश्यक बस्तुओं को त्यागना दी गृहस्थों 
का एकदेशब्नत कटद्दा जाता दै या अरु॒ब्रत कद्दा जाता 
डै ओर इसी से गृदस्थ जीबन का सुधार है। अर्थात 
इस अत से विषय कषाय, आदि घट जायेंगे और 
परम्परा से माक्ष के भागी बनेगे। 

किसी अजान मनुष्य का कहना दै कि जैनियों के 
अदिसाधरं से दही भारत गारत हुआ दे ओर जेन 
धर्म विश्ञ-ज्यापी नहीं दे । परन्तु यह उनका कद्दना 
अनुचित और असमकक का है। उनको उपरोक्त कथन 
से अपनी भूल को स्व्रीकार कर प्रायश्रवित लेकर शुद्ध 
दोना चाहिये । क्‍योंकि विश्व का कल्याण और 
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'बिश्व का न्‍्याग्र जैसधर्म व वीवरागी मदृर्षियों के 
द्वारा दी पहले दोता था तभी तो समन शांति थी। 
क्योंकि मदृषि हमेशा पक्षपात व विषय कक्षायों से 
रद्वित द्वोते हैं । 

इस त्िये उनसे अन्याय दोमा सम्मब नदों दे। 
जब मनुष्य महरषियों के वचन उल्लंघन करने लगे 
ओर स्वयं विषय कपाय के आधीन होकर मन माना 
न्याय करने छंगे तब अनेक सत-मतान्तर खड़े दो 
गये। विश्व में कोल्नाइल मच रहा दे । इस लिये 
आत्म-कल्याण व प्रिश्वनकल्याण करना हो तो बीव- 
राग जैनधर्म व बीवरामी मद्र्षियों के चरण में जाना 
चाहिये । बीतरागी मदियों के बिना विश्वहित 
करने बाला कोई नहीं हो सकता । क्योंकि पुरुष 
प्रमाण द्वो तो उसफा वाक्य भी प्रमाण माना जाता 
है। इस प्रकार गृहस्थियों के असुज्रतों का बन 
हुआ अथवा अनावश्यक वस्तुओं के त्याग का बर्णन 
हो चुका । 

अब बीतरागी परमहंस दिगम्बर महर्षियों का 
वर्णन तथा अनावश्यक पदार्थोक्े त्याग अर्थात्‌ सख्त 
मुक्ति के निषभेष का त्रणंन थोड़ा सा ओर देखिये--- 

बीतरागी मुनियों के लिये एक अदिंसा महात्रत 
ही मुख्य मद्दाअत है। वास्तविक अदिसा महात्रत 
बहदी दे जो विषय-कषाय, राग-देंष, आहार-विहार 
निद्रा, बलाभूषण आदि सम्पूर्ण आरम्भ व परिषद 
का ध्याग कर देना तथा शुद्ध चिद्रूप परमानन्द- 
मय अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के लिये आ- 
कुक्षता बिना रहना दी वास्तविक अहिंसा महात्रत दे । 
उसके साथ ही सत्य आदि चार महात्रत तथा पांच 
समिति का पालन, पंच इन्द्रियों का निम्रह्ठ, पट आ- 
बश्यक पालन ओर बाबीस परोषहों के सहन करने से 


दी अर्दिसा महक़्त हो सकता दे। इसके जिन्म 
अधिंसा मह्ा्मत नहीं.दो सकता है।, इसके मिला जो 
खत अद्ण करता दै सो अख्मुब्रद् में ही मिना दे। 
सिर्फ अहिसा भमद्ममत की रज़ा के! लिये ही' साधु 
पीछी कमंंडल रखते हैं। शरीर रक्षा के किये 
नहीं । 

अब मुनियों के लिये केवल शरीर परिमद्र दी 
रहा और कोई परिप्रद्द नहीं रद्दा। बह शरीर परि- 
ग्रह भी इसी लिये रक्खा गया दै कि जिसके करा 
ध्यान, तपश्चर्या. व वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। 
निरन्तर स्वाध्याय व विश्व-ब ल्याणार्थ ग्रन्थ निर्माण 
करने व अपनी बुद्धि को विशद्‌ बनाने के लिये शरीर 
की आवश्यकता है। ओर इस शरीर-स्थिति के 
लिये छठे गुणस्थानबर्ती छुझ्मस्थ साधुओं के हछिय 
आहार की आवश्यकता दे ओर बद्द भी चौबीस घंटे 
में एक बार निरन्तराय भाद्ाार लेते हैं। शरीर न 
ठद्रने से ज्ञान-ध्यान, जप-तप नहीं होगा। शक्ञान, 
ध्यान, तप न होने से कर्म-बन्धन भी नहीं छूटेगा। 
कमे-बन्धन न छंटने से संसार में भटकना पड़ेगा। 
इस लिये छद्स्थ वीतरागी छठे गुणस्थानवर्ती साधुके 
लिये चौबीस धण्टे मे एक वार आहार लेना आज- 
श्यक सममा है। दिन में कई बार खाना बह तो 
अनावश्यक दे । अनावश्यक वस्तु प्रदण करना 
साधु के लिये अनुचित है | 

शरीर-स्थिति के लिये वसख्ाभूषण, ली, घर, 
दौलत की जरूरत नद्ीीं। इसके बिना भी शरीर रद 
सकता है। अनावश्यक वस्तुों का प्रदण महापुरुषों 
के लिये अनुचित है ओर उसका संप्रद्द करने से 
अनजस्था दो जावेगी। जहां अनवस्था होगी यहां 
दुख ही दे । अनावश्यक पस्तु संग्रह करने से 
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अर्दिसा प्रदाजत कदा्प छाल नहीं! पलेगा । 

महापुद्धों फेजिये शरीर और अन्न सिवाय 
सुनियां के जितने भी पदार्थ हैं सब अनावश्यक हैं । 
अधवा यों कहिये “परमात्मा है सो मैं हु' ओर-में हू 
सो परमात्मा” ऐसे पूर्ण ज्ञानियों के किये अनाष- 
श्यक बस्तु की कभी भी जरूरत नहीं है। ऐसा 
नियम आमम युक्ति स्थानुभत्र प्रसाण बविश्व-कल्काण 
के किये मदरषियों द्वारा कंघ/ गया दै। ऐसी मयौद 
को तोड़ देना विश्य का विध्यंत्त करके कोलाहत 
मचाना ही है। अथवा यों कहिये अज्ञानी व अवि- 
बेकी मनुष्य अनावश्यक बस्तु को अद्दण करते हैं । 
ओ अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह कर अपना नाम 
बड़ा रखना चाहता दै । “बह जेसे एक अच्तर का 
भी ज्ञान न हो और विश्व-विद्यालय का प्रधान 
अध्यापक बनना चाहे” तो यद्द मूखंता के सिवाय 
ओर क्या। अगर ज्ञानी द्वी ब्य्थ बस्तुओंका स प्रदद 
करे तो फिर मूर्खों के लिये तो कद्दना द्वी क्या दे । 

आचार्यों ने जो मार्ग व क्रम बतलाया दे उसमें 
हस्तक्षेप करना मद्दा अन्याय है । आचाय॑ ने शक्ति 
के अनुसार संयम बतल्ाया दहै। जिसको साधु द्वोने 
की शक्ति है बद्द साधु दोवे । श्रशक्त को साधु होने 
के लिये कौन जबरन करता है । साधु पद घारण न 


दो सकें तो एक रांमोट धारण कर पेहेशेक बने अथवा 
बह भी न वन सके को एक खंगोटे' व तीन द्वाथ की 
चादर रखकर. खुल्लक ने । ये भी न-थन' सके तो 
पूर्ण बख्छ रखकर सख्ती फो ओड्कर अक्षबारी बने । ये 
भी न बन सके तो पूर्ण 'मृदस्थी रुदकरः भी दान, 
पूजनादि नित्य षटकर्म करते हुये शक्ति बढ़ाकर प९- 
म्पश। से मुक्ति पाने की अख्िलाया रकखे। किन्तु 
मर्यादा उल्लंघन कर शिथिल्लाधारी बमकरः मतभंता- 
न्तर बनाना. अनुचित एवं दालिक्रारक है| 

व्यवद्वार में भी देखते. हैं कि जिसमें. जिलाधीश 
बनने की योग्यता नहीं. बद तहसीलदार बनता है'। 
तहसीलदार बनने की योग्यता नहीं तो थामेदार बनता 
डै। थानेदार बनमे की भी योग्यता' नहीं तो वह 
सिपाद्दी बनता दै। जितनी योग्यता द्वोती हैं' उस 
काये को करता है। उ्यवद्दार में भी ऐसा देखा 
जाता है तो फिर पारमाथिक जो क्रम बतताया दै 
उस क्रम में शिथिज़्ता ल्ञाना कितने अन्याय की 
बात है | 

इस प्रकार “स्वैराचारविरोधिनी” निर्भन्थलिंगसे 
निवयंस्र मुक्ति सिद्ध हुई और समंथलिग व स्वैराचार 
बढाने वाल्ली सबस्र मुक्ति का निषेध नाम का तृतीय 
प्रकरण सम्पूर्ण हुआ । 


--+*्कऋषिकआौो++-- 


केवली-कवलाहार-निषेध 


प्रोफेसर साइब द्वीरालाल जी ने केवली भगवान सबलता से कमसिद्धान्तानुसार सिद्ध किया है कि-- 


कफो कबलादारी सिद्ध करने के लिये जिन २ ग्रन्थों के 
प्रमाण दिये वे भी अनुचित हं-- 

आपने लिखा कि “कुन्दकुन्दाचाय ने केवक्नी के 
कबलाहार निषेध किया दै। परन्तु तत्वाथसूत्र ने 


“वेदनीयोदयजन्य क्षुघा-तघादि ग्यारद परीषह केबली 


के होते हैं। देखो अध्याय ६ वां सुत्र ७ वां और 
१७ बा /? 
परन्तु इस सूत्रों से केवली के कब्र॒ल्ाहार सिद्ध 


[ १३१६ ) 


नहीं होता । आठवें सूत्र का अथ यद दै--“बोत- 
राग मिमरन्थमार्ग से ज्युत नहीं होने व विशिष्ट कर्मों 
की निजेरा के लिये छद्मस्थ छठे सातवें गुणस्थान- 
बर्ती साधु के लिये मुख्यतः परीषह सहने का:उपदेश 
दिया है न कि केवली केर्पलये ओर गोण रीति से 
आबकों के लिये परीषद्द सहने का भ्रादेश है । 

शासत्तानुकूल आबकों के लिये दो बार भोजन 
बतज्ाया दे दो'बक्त सिवाय भूख लग जाय तो उत्तम 
श्रावकों का कतंव्य दै कि भूख की वेदना को सहन 
करें। छठी श्रतिमा से नीचे बाले श्राबकों के लिये 
दो बार भोजन दै ओर बढ इन परीपदों को सहन 
करे। शाल््रों को श्ाज्ञाहै कि देव गुरु सेवा व 
आद्वारदान आदि व शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद 
भोजन करे उसके पहद्चिले भूख लगे तो उस वेदना को 
सहन करे। यह भी परीषद दे । क्रिया बिना जो 
सुबह खाने बैठता दै सो मार्ग से च्युत दै। अपने 
कतंव्य से च्युत नहीं होने के लिये द्वी तो यह्द सूत्र 
ऐै। सो छटझास्थ भोर मुनि आबकों के लिये द्वे न 
कि फेबली के लिये। केबली भगवान भी यदि स्व” 
पद से च्युत हो जावे तो गजब द्वो जाय । अगर मेरु 
पर्बत द्वी पवन से उड़ जाता द्वो वो ओर पतो ओर 
सुमेरु पत्रंत में अन्तर द्वी क्या रहेगा । 

खंज्वलन चार कषाय ओर द्वास्यादि नोकपायोंके 
उदय से मुनियों के चारित्र से गिरने के लिये भय 
रहता दै ! 

इस्र क्षिये उनके क्िये द्वी उपदेश दे ओर केवक्ी 
अग॒वान के इन सब प्रकृतियों का नाश हो जाता दे । 
इस किये उनको गिरने का कारण द्वी क्या। इस 
, लिये इस सूत्र से केबल्ली कबलादार सिद्ध करने का 
कोई सम्बन्ध नहीं दे । 


ओर १७ वां सूत्र का जो प्रमाण दिया तो अनु- 
चित है उससे भी केवली कवलाहार सिद्ध नहीं दोता 
डहै। २२ परीषदों में से १६ परीषद मुनियों के लिये 
एक साथ द्वो सकती हैं। इस उद्देश्य से यह्द सँँत्र 
बतल्लाया गया दे। न कि केवली के कबलाह्ार सिद्ध 
करने के लिये। शीत ओर उष्ण दो परीषद्दों में से 
एक समय में एक ही दहोगी। तथा शब्या निषद्या 


और चयो इन तीनों में से एक समय में एक ही 


होगी। मतलब यह है कि एक समय में तीनों मेंसे 
एक ही होगी । अर्थात बाबीस में से तीन निकल 
जानेसे १६ परीषद्ध रहती हैं। क्‍यों कि।उनके संज्बलन 
क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, श्र॒रति, रति 
आदि नो कषायों के होने से परीषद् दोना सम्भव 
द्वैह्दी। 


शय्यापरीषद--काछ. चटाई टण ओर शिला पर 
सोने के कारण शरीर पर अनेक कष्ट सददने की 
सम्भावना है । 

चर्य्या परीषदद-नगर नगरान्तर देश देशान्तर 
पर्यटन में कांटा कंकर आदि से श्रनेक प्रकार की 
बेदना द्वोने का सम्भव है । इत्यादि परीषद्द फेवली 
भगवान के कैसे दो सकते हैं १ दिव्य परम शओदा- 
रिक शरीरघारी केबल्ी भगवान के शीत-उष्ण परी- 
पद का कारण ही क्‍या दे ? भगवान तो आकाश 
मार्ग से च्नते हैं ओर नीचे कमल रचना देव करते 
हैं तो भी उनपर भगवान पैर न देते हुए श्रधर ही 
चलते हैं। अतः उनके चर्या परीषद्द से क्या संबंध 
है। आकाश में ईट पत्थर कंकड़ ऊंची नीची 
जमीन भी नहीं है । यद्द वो जमीन वाले मुनियों के 
परी पद्द दो सकती दै | 


शय्पापरीष६ --केबज्ञी भगवान सोते द्वी नहीं तो 
शय्यापरीषद्‌ कहां ? शय्यापरीषद् का करण जो 
निद्रा प्रकृति है उसको तो पहले से नष्ट कर चुके हैं, 
तब भगवान को शय्या परीषद्द दोना कैसे सम्भव दो 
सकता है। सामान्य ऋद्धिधारी मुनियों को भी ये 
परीषह दुःख नहीं देती हैं तो भला परम उत्कृष्ट 


ओदारिक शरीर वालों के लिये तो अशक्य दी दै। , 


फेवली भगवान को जो परीषद मानी हैं बह केवल 
उपचार से ही मानी हैं। उपचार का अर्थ यद्द दे 
कि मुख्य चीज के अभाव में भी उसी के नाम को 
पुकारना उपचार दे । जैसे जली हुई रस्सी को भी 
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शात्र में मांस आदि भक्तण का विधान न दोते 
हुए भी शाखत्र में मांस आएईदि भक्षण का विधान बत- 
लाया दै। इस तरह असमम से शास्त्र में झूठा 
दोष लगाना सो “शाखाबणंबाद” दहै। 

अन्तरंग बहिरंग दोनों से पत्रित्र निम्नंथ परमहंस 
परमात्मा तुल्य पतरित्न द्वोते हुए भी लाधु को शृद्र, 
अपविन्न, मलीन, अविवेकी कदना ऐसा झूठा अवर्ण- 
बाद करना “संघात्र्णवाद” है | 

धर्म मानवमात्र का कल्याण करने वाला दे धर्म 


८ बिना जीवन मृत्यु तुल्य दे ऐसे जिनभाषित धर्म को 


निगुंण कद्दना अथंति्‌ उस धर्म में कुछ सार नहीं दे 


रस्सी कद्दना। जली हुई को देखने से रस्सी का उसके सेबन करने वाले असुर अरथात्‌ अविवेकी द्वोते 


आकार सा मालूम पढ़ता है। लेकिन वास्तविक 
रस्सी का*गुण न होने से बह रस्सी नदीं कद्दी जायगी 

इसी प्रकार केवज्ञी भगवान के परीपह उपचार 
सद्दीदे। 

तल्वाथसूत्र का आपने प्रमाण दिया कि केबली 
कबलाहार कर सकता दे। यह आपका कद्दना 
कितनी भूल का दै। शायद आपने तत्वाथंसूत्र पूरा 
देखा द्वी नदों । अगर देखा द्वोता तो यद्द शंका 
आपकी नहीं रहती । देखिये तल्वार्थसृत्र की सबार्थ- 
पिड्धिमें केबती कबज्ञाह्यर का निषेध साफ लिखा है- 

देखिये सातवें अध्याय का १३ सूत्र-- 
“केवलिश्रुतसंघधर्म देवावणवादो द्शनमोदस्य ॥१३॥ 


केबलो अनणंवाद--स्वात्मोत्थ शुद्ध भोजन से 
कथलादहार बिना सदा सुखी रहने वाले केबल परमा- 
नन्द मूति दो ने पर भी “केवली भगवान कबलादारसे 
ही जीते हैं। कबलाद्वार नहीं हो तो नहीं जो सकते” 
ऐसा असमम से झूठा अबर्णवाद करना केवल्ली 
अषर्णाबाद दे । 


हैं। इस प्रकार जैन धर्म का श्रवर्णयाद करना 
“घर्मोवर्णबाद” दे । 

देव कल्पवृक्ष से उत्पन्न स्वर्ग सुख के सिवाय 
और कोई चीज को नहीं लेते हैँ ऐसे पश्रित्र देव दोते 
हुए भी “देव मांस खाते हैं, मदिर। पान करते हैं” 
आदि अनेक प्रकार के झूठे अपवाद लगाना देवा- 
वर्णबाद डे । 

इस तरह के अनेक अवरवाद करने से तीम् दर्शन 
मोहनीय का आखव होता दे) वथा अवरश्वाद 
करनेवाला मनुष्य भबर में मूर्ख तथा मदिरा पिये हुये 
के समान उन्मत्त रहता है तथा पद २ पर झपमानित 
होता रहता दै। प्रोफेसर साहब ! आपने इस सूत्र 
का कुछ ख्याक्ष ही नद्दों किया | 

ततल्वाथंसूत्र आदि विगम्बर आम्नाय के किसी 
भी भन्‍्ध में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि निरपेक्ष 
रीति से एक में तो केचल कवज्ञाह्मर का निषेध किया 
हो ओर दूसरे में ब्रिधान | 


केबली भगवान को ११ परीषद्द उपयार से हैं । 
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इस लिये परीषद्द का फल्न जो हष बिषाद पैदा करना 
है सो नहीं। द्वष विषांद का मूल कारण मोहनीय 
कम है। मोहनीय कर्म नहीं होने से वहां हष विषाद 
नहीं दोने से बह्ां इन्द्रियजन्य सुख दुख भी नहीं । 
मुख्य रीति से इन्द्रियजन्य सुख दुख ग्रद्दस्थों के 
होता डे ओर गोणता से छट्मस्थ मुनियों के द्वोता दे 
अति इन्द्रिय होने से इन्द्रियजन्य सुख, केवली को, 
दुख कदापि काल नहीं होते । देखिये भ्ाचार्यों ने 
स्त्रयं प्रश्न उठाकर समाधान किया है-- 
तत्वार्थ सूत्र सर्वाथंसिद्धि टीका श्रध्याय ६ वां 
सूत्र ११ वें में बताया दै-- 
“एकादश जिने”? ।११॥ जिने एकादश परीपहा 
संति इत्यथ: । 
परन्तु स्वयं आचाय ने मोहनीय कर्म सहायक 
न होने से केबली के वेदनां का अभाव बतलाया है । 
इस लिये भगवान के परीषद्द का होना नहीं बनता । 
यह आपका कहना ठीक है। यह शआापने बहुत 
अच्छा कद्दा किन्तु केवल द्रव्यकर्म सद्भावापेन्ता से 
उपचार मात्र से परीषदह कट्दा है । जेस एक समयमें 
अन्य सहाय बिना सम्पूर्ण पदार्थों को जानने देखने 
बाला केबलकज्लान का अतिशय द्वोने पर केवलियो के 
सूद्म क्रिया प्रतिपात नासा शुक्लध्यान बतलाया दै। 
डिन्तु वह ध्यान वहां उपचार से दे । देखिय टोका 
“क्रेबलतत्फलकम नि रणफलापेक्षया ध्यानोपचारात्‌” 
इस लिये यह बहुत अच्छा दे और स्पष्ट दे । 
आवमसन बारहले गुणस्थान तक रहता है या उस 
भाव फो जैमाविक परिणति का विभाव परिणास 
माना दै ओर बारदतें गुणस्थान से आगे बद नहीं 
रदता दै वो तेरइव गुणस्थानमें ध्यान कैसा ? अर्थात्‌ 
आगे अनेक प्रकार की दुश्चिताओं को रोककर 


केवल आत्मा में लीन होकर तन्‍्मथ द्ोन। ऐसा ध्यान 
नहीं । किन्तु वद्ां तो उपचार से ध्यान है। जैसा 
उपचार ध्यान दै वैसे उपचार से परीषद्द हैं। ऐसा 
स्वाथंसिद्धिकार का कद्दना है। यह कत है भी 
बराबर । ; 

अथवा “एकादश परीषहा न सन्ति” अर्थात 
वहां पर एकादश परीषद नहीं दे। ऐसा जानना 
चाहिये। “सोपरकारत्वात सूत्राणां” ऐसा थाक्‍्य है 
अर्थात्‌ मोहनीय कर्म न द्वोने से वहां क्षुघा वेदना 
नहीं दे । वहां क्षुथा तृषा आदि ग्यारह परीषहों की 
बेदना नहीं होने स परीषद भी नददो हैं । 

ओर भी प्रमाण केबली कवलाद्दार निषेध के 
लिय देखिय-- 

जीव के त्रेपन भाव अतलाये है उसमें क्ञायिक 
भाव के ६ भद है उन ६ भावों में स कुद्ध ये है-- 

ज्ञानावर्ण कम का अलन्त क्षय होने स ज्ञायिक 
( केबल ) ज्ञान होता है ओर दशनाबरण कम का 
अत्यन्त समूल क्षय दोन से ज्ञायिक दशेन होता दै । 

लाभान्तराय कम का अत्यन्त समूल नाश होने 
से कबलाहार को क्रिया न होने पर भी केबली भग- 
बान के शरीर स्थितिके जिय अन्य साधारण मनुष्यों 
को अप्राप्य परम अत्यन्त शुभ और श्रत्यन्त सृक्रम 
अनन्त पुदूगल परमाणखुओं का समागम भ्रतिसमय 
होने के कारण केबल्ली भगवान का शरीर बना रहना 
क्ञायिक लाभ दे । 

सो यद्द बात बिलकुल ठीक है। कबल्ञाद्वार बिना 
भी शरीर रद्द सकता है । परन्तु यदू परम ओदा- 
रिक दिव्य शरीर को धारण करने वाले व अननन्‍्त- 
चतुष्टय को धारण करने बाले व अनन्त आनंद के 
पूरसे भरपृर श्री केवली भगवान के द्वी रद्द सकता 
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है। दूसरे सामान्य पुरुषों के नहीं । देखिये 
व्यतद्ार में भी अनुभव से सिद्ध है-- 

जब बालक अज्ञानी रहतादै तब तक उसके खाने 
पीने की कोई संख्या नहीं है ओर जब ज्ञान बढ़ता 
जाता है तब राग प्रवृति घटती जाती दहै। वथा 
गृहस्थ मनुष्य के राग जिशेष होने से कई बार खाता 
पीता है। वही मनुष्य रागांश कम होने से शओर 
ज्ञान के बढ़ने से यानी बानप्रस्थ होने से खाना पीना 
कम करता है। इसस आगे बही मनुष्य दिगम्बर 
निम्रथ वीतराग परमहंस अवस्था को धारण करता है 
तब सम्यगज्ञान का विशेष प्रादुर्भात्र होने से व परि- 
ण॒ति बिशेष नष्ट होने स सि+७ चॉबीस घण्टे में एक 
ही बक्त श्राह्र जल लेता है । इससे आगे अर्थात्‌ 
आठवये गुणस्थान से देश गणसप्थान तक राग 
अत्यन्त सूच्म हो जाने पर भी कबलाहार नहीं है तो 
आग तेरहवे गुणस्थ 'नवर्ती केचली के कब्र॒ल्ाहार केस 
हो सकता दे ? बहा राग है ही नदी । 

इस लिये यह सिद्ध है कि आहार का कारण राभ 
ही है । राग बिना आहार आदि पर- पदार्थ ग्रहण 
होता दी नहीं है । पर पदाथं को ग्रहण करन की 
इच्छा हुई सो अपराध दै ओर शअ्रपराधी को मोक्ष 
कह्ठां स मिले। अथान उसके लिये मुक्ति नहीं दे । 
महपियों ने भी कह्षा दै - 

“येनांशेन राग: तेनांशेन बन्धः” अर्थात्‌ राग ही 
से बन्ध होता है आर बन्ध पर पदार्थों के ग्रहण करने 
से होता है । इस लिये केबली भगवान रागी नही 
हैं ओर रागी न दोने से उनके कबलाहार भी नही 
है। हां! उनके लिये बन्ध बतलाया दे सो ईया[- 
पथ आखत्र होनेसे उपचार से बन्च हे श्रीर उस बन्ध 
का भी उदय एक दी समय में दो जाता दै। एक ही 


समयमें आना; बन्धना, निकल जाना बह ही भगधान 
के शरीर स्थिति के लिये आह्यर दे । उसी को ईर्या- 
पथ आखब कहते हैं। उसी को ज्ञायिक के नव 
भावों में क्षायक लाभ माना गया दे । सारांश यहद्द 
है कि क्षायिक लाभ से कवलाहार बिना भगवान का 
शरीर बना रहता दै। ओर भी देखिये-- 

ब्यवद्दार में भी प्रययक्ष द्रज्य क्षेत्र काल और भाव 
का अपूच प्रभाव पड़ता द्ै। वर्षा ऋतु में मनुष्य 
एक महीने तक अज्न जल के बिना बिल्कुल शांति से 
रह सकता है । क्योंकि उस समय शीतल मन्दपवन 
का अचार होने से उपबास में बाघा नहीं पड़ती दै 
ओर ग्रीष्म ऋतु में अन्न जल बिना आठ दिन भी 
रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस समय बाह्य 
वातावरण गर्म दोने से उपवास करने में धाघा 
पहुंचती है । 

प्रीष्म ऋतु में शांति के लिये कई लोग द्विमालय 
आदि ठण्डे प्रदेश में चले जाते हैं। गरम देश मे 
चाहे जितना पानी पिया जाय तो भी शांति नहीं 
होती ओर ठण्ड प्रदेश व वर्षा या शीत ऋतु मे जल 
कम पीने पर भी शांति रद्दती द्वैं। तो इससे यह 
सिद्ध होता है कि जितनी कबलाह्वार से शांति द्वोती है 
उससे भी ज्यादा बाह्य पुदूगल परमाणु अथर्त्ति बाह्य 
बातावरण फल फूल आदि से शोभित बगीचा और 
जहां फव्वारों आदि से समस्त शीतल हुई भूमि से 
उपबास वाले को तथा ओर मनुष्य को शान्ति ज्यादा 
मिलती दे । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

देखिये ग्रीष्म काल में भोजन करके दोपहर को 
बिना जूते पहिले चार कोस तक बिना जल पिये 
चल्लने बाल का कितना दुःख होता है । क्‍योंकि उस 
समय बाह्य गर॒स पुदुगल परमाणु शरीर में घुसकर 
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शरीर को सुखा डालते हैं। छवलांदहार किया तो 
क्या हुआ । किन्तु उत्तना शीत ऋतु में मनुष्य न 
सवा पी करके भी चार कोस के बदले आठ कोस भी 
चले तो भी शरीर के अन्दर शांति रद्दती दे । क्यों- 
कि उस समय शीत ऋतु के परमाणु शरीर में प्रवेश 
दोने से शांति रहती दै। इसी लिये साधुओं को 
व सामान्य मनुष्यों को योग्य क्षेत्र काल देखकर 
रहना चाद्िये। इस प्रकार सामान्य मुनिराज और 
सामान्य मनुष्यों के लिये कबल्ाह्मर बिना भी शांति 
मित्नती दे । 

ओर भी कह्दा दै--स्वर्गंवासी आदि देवों के लिये 
केवल मानसिक आद्दार दी दे ओर वृत्त आदि केलिये 
लेप्य आध्वार द्वी दै। ये सब कुछ अवस्था विशेष 
ओर शुद्धाशुद्ध भावापेत्षा से दै। कुछ बाह्य कवला- 
हार की आवश्यकता को रखते हैं और कुछ नहीं 
भी रखते हैं | 

अरहन्त भगन्नान के छयालीस गुण बतलाये सो 
भी फेबली कवलादार का निपेध द्वी करते हैं। यदि 
आप कबलाद्ाार मानेंगे तो केबली भगवान के छया- 
लीस गुण द्वी नहीं बनेंगे । देखिये प्रमाए-- 

अरहन्तों के छयालीस गुणों में से कुछ गुण 
फेबली के कवलाद्वार निषध करते हैं । 

मोक्त॒सागं प्रदीप-- ३४ पृष्ठ से ४६ प्रष्ठ तक ७० 
श्लोकों में उन गुणों का बर्णन किया दे और अन्‍्यत्र 
अन्य सब अमन्‍्धों में भी बर्णन मिलता दे । क्‍योंकि 
अरहन्त भगवान पुरुष विशेष बीतरागी द्वोने से उन 
की बृत्ति भी अलौकिक दे । 

४६ गुणों में जन्म के कुछ अतिशय--भगवान 
का शरीर सुगन्धित द्रव्य पुदूगल परसाणुओं से बना 
पसेब रहित, मल मूत्र से रहित है अतुल्य बल, उनके 


दूध के समान सफेद रक्त होता दै। बज्बृषभ 
नाराय संदनन यानी-बद इतना मजबूत द्वोता दे कि 
प्रेत पर भी गिर जाय तो भी नहीं टूटे। यह 
बल का ह्वी सूचक है । 

केबलज्ञान के अतिशय देखिये--जहां भगवान 
विराजते हैं वहां एक सो योजना पयव सुभिक्ष रदता 
है। वहां मनुष्य बढ़े आनन्द में रहते हैं। भगवान 
आकाश में चलते हैं, उनका चतुमुंख दिखता ढै, 
भगवान के चरण में रद्दने वाले जीव वैर बिरोध से 
रद्ित द्वोते हैं ओर जद्दां भगवान बिराजते हैं. वहां 
सम्पूर्ण जनता रोग और उपसर्ग से रह्दित द्वोती है। 
केबली भगवान के कन्ल्ाद्वार नहीं होता है । उनका 
शरीर प्रति समय आने वाली नो कम ब्गंणा से ही 
स्थिर रहता दै । भगवान सम्पू्ण विद्या के ईश्वर 
दोते हैं। भगवान के शरीर में मल न होने से 
नख केश भी नहीं बढ़ते हैं । मोइनीय कर्म का 
अत्यन्त क्षय होने से भगवान के पलक भी नहीं 
गिरते हैं ओर भगवान के परम--ओऔदारिक शरीर 
होने से शरीर की छाया भी नहीं पड़ती दै । 

देवकृत अतिशवय-- 

जहां भगवान रहते हैं बद्दां दुदिन नहीं रहता । 
जद्दां भगवान का विद्दार द्वोता है बदां छट्टों ऋतुओं 
के फल फूल फूल जाते हैं। अर्थात्‌ सबन्न आनन्द 
ही श्रानन्द रहता है । जहां भगवानका विद्यार दोता 
है बद्ां सुगन्‍न्ध मन्द्‌ पत्रन चलता रहता दै। जद्दां 
भगवान रहते हैं वहां सम्पूण सन्ताप को नष्ट करने 
वाली गन्धोदक वृष्टि होती है । सम्पूर्ण प्रथ्वी और 
सम्पूर्ण दिशा धूक्षि और कंटक रद्दित होती हैं और 
भव्य जीवों को शांति पेदा करने बाली देवों द्वारा 
समवशरण में भगवान पर पुष्प-वृष्टि होतो दे और 
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उन भगवान पर चोंसठ चमर देवों द्वारा ढोरे जाते 
हैं। इतने मनोदर द्रव्य क्षेत्रओर उत्तम काल तथा 
भगवान के भाष ज्ञान सुखमय दोने से भगवान के 
कबल्ांद्ार का नाम भी नहीं शोर शीत, उष्ण, अति- 
वृष्टि अनावृष्ठि की भो बाधा नदहीं। क्योंकि बहां 
दुख देते बाते पदार्थ भो सुखरूप द्वो जाते हैं। इस 
प्रकार उपरोक्त साधन द्वोने से युक्ति प्रमाण स्वानु- 
भब और आगमस से केवली कबल्लाद्वार का निषेध 
स्वयं सिद्ध दे । 

अनन्तदर्शन, श्रनन्तज्ञान, अनन्तसुख ओर 
अनन्तवीर्य इनका अविनाभाव सम्बन्ध दे । इनको 
अनुजीबी गुण अथबा भावात्मक गुण कहते हें। 
सुद्मस्वर, अगुसुलघुत्व, अव्यावाधत्व, अबगाहइनत्व ये 
प्रति जीबी गुण कहलाते हैं। अनुजीबी गुण के 
अन्दर भिकार होने से प्रतिजीवी गुण के अन्दर भी 
विकार होता दै ! जैस मन में विकार उत्पन्न होते 
से पांचों इन्द्रियों में बिकार उत्पन्न होता दे ओर 
मन निर्विकार होनेसे पांचो इन्द्रिया भी निषिकार दी 
रहती हैं। इस लिये अरदृन्त भगवान के अनुजीबी 
गुण निर्विकार एवं सम्पूर्ण बाधाओं से रहित हैं। 
केबली भगवान के अनन्त चतुष्टयो में कोई बाघा 
नहीं दै क्योंकि बाघा करने वाले कम नष्ट दो गये। 
चाहे प्रतिजोबी गुण नहीं प्राप्त हुए तो भी हज यहों 
वे अपने समय पर प्राप्त हो जायेंगे। जैसे वृक्ष का 
मूल कटने से शाखा पत्ता आदि घीरे धीरे सूख जाते 
हं। उततको सुखाने के ज्िये कोई नवीन काय नदी 
करना पड़ता । इसी तरद्द अनन्त चतुष्टयों के भाप्त 
दो जाने पर चारों प्रतिजीबी गुणों को प्राप्त करने के 
लिये, चार झघातिया कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय 
को नष्ट करने के लिये केवली भगत्रान को कुछ भी 


प्रयत्त नहीं करना पढ़ता । उनकी जो प्रद्नत्ति द्ोती 
हैं बह निर्विकल्प रूप दोती दै। दिन्य-थध्वनि भी 
स्वयमेव मेघनाद के समान गम्भीर द्वोती दै  फेवल्ी 
भगवान के जो ध्यान शुकत्ञ बतल्ाया है सो भी 
उपचार से दे । 

इस प्रकार वास्तविक शाख्रीय निर्णय व॒ कैसें- 
सिद्धान्त के अनुसार केवल्ी के कवलाद्वार का निर्षध 
दो गया । फिर भी फेवली भगवान को कबलाहारी 
मानोगे तो वे केबली भगवान नहीं कद्दल्ा सकते वे 
तो छठे सातथ गुणस्थानबर्ती मुनि दी कद्लायेंगे । 
अथवा मति श्रत अवधि के धारक ही कद्ल्ायेंगे । 

यह नियम दे कि क्षुधा-दुख सदन न द्वोने से 
आहार करने की इच्छा होती है। यकि आद्दार 
नहीं किया जाय तो ध्यान, जप तप, स्वाध्याय आदि 
नहीं होते हैं। स्वाध्याय नहीं द्वोने से ज्ञान की बृरद्ध 
भी नहीं होती । आहार ज्ञान, ध्यान, जप, तप की 
वृद्धि के लिये ही किया जातादै और आद्वार करने 
के बाद मुनि को गुरु के पास ईर्यापथ सम्बन्धी 
प्रायश्वित लेना पड़ता है। यह सब छंद्यास्थो की 
विधि है। यदि केबली भगवान पीड़ा सहन न द्ोने 
से आहार को निकलेंगे तो उनके लिये अनन्त सुख 
नहीं रहा। अनन्त सुख के न रददनेसे अनन्त शक्ति 
भी नहीं रहेगी । क्‍योंकि आद्वार नहीं लेने से श्रा- 
कुलता और कायरता बढ़ती जायगीं। फिर शक्ति 
घटी और कायरता बढ़ी तो केबली के अनन्त वीय 
नहीं रहा । क्योंकि इन चार अनन्त चतुष्टयों का 
अविनाभाव सम्बन्ध है। 

झगर आप कहें कि केवली भगवान को आकु- 
लता नहीं दोती फिर भो आद्वार लेते हैँ तो आपका 
यह कद्दना गलत दै। क्योंकि कारण के बिना कार्य 
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करना अथवा स्वपर-द्वित के बिना काय करना झवबि- 
वेकियों का कास दै। कया आप भगवान को “अवबि- 
वेकी” बनाना चाहते हैं ? 

क्योंकि यदि भगवान चर्या को निऊलेंगे तो उस 
के लिये अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरि- 
त्याग, कायक्लेश आदि बाह्य तप करने पड़ेगे ओर 
प्रायश्वित, व्युत्सर्ग आदि अन्तरंग तप भी करने 
पड़े गे । 

यदि आप कहें भगवान फो तप करनेकी जरूरत 
नहीं तो भाद्दार लेबें ओर तप नहीं करें तब तो प्रमाद 
बदू जायगा। इस लिये यद्द क्रिया तो छठे सातवें 
गुणस्थानवर्ती साधुओं के लिये है । केबल्ी भगवान 
के लिये नहीं। सो जानना जी । 

ओर भी देखिये-- 

केषली को आद्वार लेने के लिये इच्छा हुई तो 
बह इच्छा भावमन बिना द्वोती नहीं। अगर वहां 


भावमन रहा तो बैभाविक शक्ति का बिंभाव परि- 
णाम रागद्रेष भी रहा। क्‍योंकि भाषमन दै वह 
बैभाविक शक्ति का विभाव परिणाम दहै। भावमन 
बारदवें गुणस्थान से नीचे रहता है, ऊपर नहीं । जहां 
भावमन दै वष्दां पांचों द्वी इन्द्रियों का ज्ञान मोजूद दे । 
जहां पांचों इन्द्रियां और भावमन हैं कहां मतिज्ञान 
भ्रतज्ञान ही दै अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, 
अनन्तबीय नहीं। मतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्क- 
पर्यायो को नहीं जान सकता । 

इस लिये यद्द सिद्ध द्वोता है कि कवलाहारी 
छठे सातब गुणस्थानवर्ती निम्रथ मुनि ही होते हैं । 
यदि सप्रंथ हों तो पांचवें गुणस्थानवर्दी देशन्नती 
श्रावक द्वी कद्दे जाते हैं। सो ऐसी अ्रवस्था बालोंको 
आप कफेवली मानते हैं १ 

इस प्रकार केवली कबल्ञाह्वर निषेध नाम चौथा 
प्रकरण सम्पूर्ण हुआ | 


-+*ऋ29९890-+---- 


आप्तमीमांसा का प्रमाण 


ओर आपने लिखा कि समन्तभद्र आचार्य ने 
“आप्तमीमांसा” में बीवरागकफे भी सुख दुखका सद्‌- 
भातर स्वीकार किया दे सो यह लेख भी आपका अनु- 
चित ओर अग्रमाण दे । आप्तमीमांसा में जो प्रमाण 
दिया दै सो केवल्ली भगवान के लिये नहीं हैँ । छठे 
सातके गुणस्थान वाले ऋषियों के लिये दे उन्हें भी 
बीतरांग कहते हैं. भोर उनके लिये सुख दुख का 
दोना सम्भव दै। सो ठीक दे । 


“बीतरागो सुनिर्षिद्दान! यहां पर पुण्ष और 
पाप छोड़ना बीतरागी मुनियों का दै। पाप से दुख 


होता है ओ्रोर पुण्य से आत्मघात द्वोता दै । क्योंकि 
इन दोनों से सुख दुख द्वोता दै। इस लिये इन 
दोनों को छोड़ने का भाव दिखलाया दे। इसमें 
फेवली का कोई सम्बन्ध नहीं दै। “केच्ली भगवान 
सुख दुख को भोगने बाले होते हैं” यदि समन्‍्तभद्रा- 
चाये का ऐसा अभिप्राय द्वोता तो “रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार” में आप्तका लक्षण करते हुए क्षुघातृषादि 
अठारद दोषोंका निषेध करने वाला श्लोक नहीं कद्दते 
डिन्‍्तु कहां दे इस ज्िये आपका प्रमाण असत्य रहा। 
देखिये-- 
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क्षुत्पिपासाजरातड्ड जन्मान्तकभयस्मयाः । 

न रागछ्ठेष मोद्दग्य यस्याप्तः सः प्रकीत्यते ॥६॥ 

यानी--्लुधा, तृषा, बुद्/पां, रोग, जन्म, मरण, 
भय, मद, खेद, आश्चयं, राग-द्वेष, दुख, शोक, 
निद्रा, चिन्ता आदि ये अठारद दोष जिसमें नहीं दों 
बह वीवरागी आप्र है। प्रोफेसर जी ! बिचार करिये 
आचार्य एक ठिकाने क्षुषा का निराकरण करें और 
अन्यत्र न करें यह परस्पर विरोधी दे । शायद कभी 


आपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारको देखा भी नहीं | यदि 
देखा द्ोता तो ऐसा नहीं क्िखते। समन्तभद्र आ- 
चाय जैसे कट्टर बीतराग निम्भन्थ मार्गावल्षम्बी पुरुषों 
के भ्रन्थों में क॒दं भो समंथ मार्ग नहीं मिज्लेगा । सो 
जानना जी । 

इस प्रकार समन्‍्तभद्राचायं को केवली के सुख 
दुख का प्रतिपादक कहने का निषेध नामा पांचवां 
प्रकरण सम्पूर्ण हुआ | 


------>_क किन. 


श्री कुन्दकुन्दाचाय का सेद्धान्तिक ज्ञान 


आपने कुन्दकुन्दाचाय को दिगम्बरमत स्थापक 
बतलाया। सो बहुत अनुचित दे । 'दिगम्बर 
बीतराग मार्ग श्रनादि काल का दे, इसका खुलासा 
पहिले प्रकरण मे बतलाया द्वै। तथा आपने “जो 
कुन्दकुन्दाचाय ने गुणस्थान, कर्मसिद्धान्त ओर 
शास्त्रीय विचार से स्री-मुक्ति ओर केवली कबल्लाद्वार 
का निपेध नहीं किया, यों द्वी लिख दिया” लिखा दै 
सो आपका यद्द्‌ लिखना अन्याय दे । 


गुणस्थान, कम सिद्धांत, शाख्रीय निर्णय से कुंदा- 
कुन्दाचाय के बसस्‍्तु-विवेचन करने वाले भूतबज्लि पुष्प- 
दन्‍्त आदि कई आाचाय हुए वे कट्टर दिगम्बर आ- 
स्ताय के थे । इसी माफिक उनके बराघर कुंदकुदा- 
चाय हुए हैं। उन आचायों से कम सममना आप 
का खयाल अनुचित एवं भूल दे । 

'मूलसंध के प्रधान कुंदकुंदाचाय गुणरथान आदि 
की चर्चा नहीं जानते' यद् तो छोटे मुख बढ़ी बात 
कइना है। भी कुन्दकुन्दाचायने आध्यात्मिक चिषय 
पर जो अपनी लेखनो चलाई है बढ अमुपम है उससे 


असंख्य मुमुक्षुओं ने आत्म-कल्याश किया दे। 
फिर भी कोई व्यक्ति कुन्दकुन्दाचाय की बिद्वत्ता को 
न समम पावे तो यह उसे अपना असाधारण दुर्भाग्य 
सममना चाहिये। आज दमारे प्रोफेसर साहिब 
थोड़ा सा सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करके श्री कुन्दकुन्द 
के सेद्धान्तिक ज्ञान की परीक्षा लेने तय्यार हुए हैं यद्द 
उनका दुस्साहस है। 


श्री कुंदकुंदाचाय का सैद्धांतिक ज्ञान अगाघ था। 
जीव समास, मार्गंणा स्थान ओर गुणर्थान जीवके 
मूलकर्म उत्तरप्रकृति भादि बैभाविक शक्ति के बिभाव 
परिणाम से द्वोते हैँ। इस लिये ये धास्तब्रिक रूप 
से शुद्ध आत्मा के स्त्रभाव नहीं हैं। ऐसा ज्ञान 
करके श्री कुन्दकुल्द ने उनका त्याग करने का ही प्रति- 
पादन ग्रन्थों में किया दै । उनका उद्देश्य यह था कि 
इन कम प्रकृतियों का त्रिचार करते २ अपनी आत्मा 
को भूल न जाय ओर दूसरा यद्द विचार था कि 
चंचल चित्त वालों के लिये गुशस्थान आंदि विवेचन 
य सनन प्रथम अबस्था में प्राह्म होते हुए भरी इससे 
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आगे बढ़ने के लिये उपदेश दिया और इन कर्म- 
प्रकृतियों का विचार करने से संकल्प विकल्प होता 


रहता है ओर संकल्प विकल्प ही संसार दै। इस , 


लिये इस संकल्प बिकल्प को छुड़ाने के लिये संयमी 
ओर अत्यन्त बैरागी तथा विशिष्ट ज्ञानी स्थिर चित्त 
बालों केलिये दाग बतलायादे । सो यह बात नहीं कि 
वे इन विषयों को वास्तविक जानने घाले न थे परंतु 
इससे आगे बढ़कर परमानन्द प्राप्त कराने के लिये 
उन्हों ने इन बातों का निषेध किया है । 

छ्द आवश्यक मुनियों के लिये मूलगुण माने 
हैं। किन्तु घद्‌ आवश्यकों का भी उन्होंने निषेध 
किया है। क्‍योंकि छटद्द आवश्यकों से भी पुण्यबंघ 
दोता है और इस पुण्य बन्ध को भी आचार्य ने विप 
कुम्म कहा है ओर प्रतिक्रमण करने वाले को अमृत- 
कुम्भ कट्दा है। क्‍या ही अच्छी बात कही दै । किंतु 
इस कुन्दकुदाचाय का अशभिप्राय नहीं जाननेसे कितने 
ही समयसार आदि स्वेच्छाचारियों को कुंदकुंदाचार्य 
ने स्त्रयं सम्बोधन किया है। देखिये गाथा नम्बर 
३०६ तथा ३०७ समयसार में । 

हे भव्यो ! नीचे २ क्यों गिरते हो प्रतिक्रमण 
अप्रतिक्रमण दोनों स्थानों से रद्दित शुद्ध चिद्रूप 
अनन्त सुखमय जो तृतीय पद दै उसमें विराजमान 
दोओं भोर बहां आनन्द करो। नोचे क्‍यों गिरते 
हो । कितना मधुर मिष्ट प्रबोध है । 

सारांश--कुन्दकुन्दाचाय का उद्देश्य ओर अमि- 
प्राय समझना साधारण मनुष्यो का काम नहीं दे । 
घट आवश्यकादि का प्रतिक्रमण जो मोक्षमार्ग का 
बाधक बताया दै ओर जो प्रतिक्रमणादि रद्दित स्वै- 
चछाचार अवस्था मोक्ष को रोकने बाह्ी वृत्ति फेवल 
विषकुम्स नहीं दै। किन्तु विषकुम्म से भी दिषकुम्स 


है? तो क्या बढ कभी मोक्ष साथक हो सकता दे ९ 
दरगिज नहीं । जैसे-- 

मोक्षसाथन में जद्दां भश्य पदार्थ को भी अभय 
गिना जाता दै, वहां क्या अभक्ष्य भी कभी भच्यद्दो 
सकता है, अथात कभी नहीं । परत्रह्म परमात्मा में 
रदने के लिय स्वच्ती को भी द्वोड़ जावा हँ तो कया 
चद्द भी परक्षो को ग्रहण कर सकेगा ? हरगिजञ्ञ 
नद्दी । 

इस लिये उन्होंने चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा में 
ठद्रने के लिये ही ये सम्पूणं विधि विधान बनाया 
है। यदि आप सम्पू् परिग्रद्त छोड़कर निञ्र परमा- 
नन्‍्दपद में न ठहर सकते हो तो गृहस्थाबस्थाका सांसा- 
रिक सुख सेवन करने हुए और अपनी निदा गर्दां 
आदि करते हुए दान पूजरादि के साथ २ अपडी 
शक्ति को बढाओ ओर सदगुरु का संगतति करो तो 
कभी न कभी आपको सन्‍्मार्ग मिल जायगा। ऐसा 
आचाय का उपदेश दे ओर ये उपदेश बहुत ही 
अच्छा ओर अनुकरणीय दै आर [हमारा भी उद्देश्य 
यही दै कि वर्तेमान मेई साहित्य-निर्माण ऐसा द्वोना॥ 
चाहिये जिससे सबवंसाधारण, सब जनता लाभ उठा 
सके | अतः 'कुन्दकुन्दाचाय कर्म सिद्धांत नहीं जानते! 
ऐसा कहना कितना अवियेक ओर झसमम का दै। 

इस प्रकार इन प्रकरणों में आगम युक्ति स्वानु- 
भव ओर प्रत्यक्ष प्रमाण से १-दिगम्बर बीतरागंधर्म 
प्राचीनतर नहीं, २-द्रम्य स्लीमुक्ति, ३-सवश्रमुक्ति, 
४-केवली कघलाहार, ४-श्वा० समस्तभद्गने केवाल को 
सुख दुख का भोक्ता कद्ा है ९ ६-द्गिम्भर मत फी 
स्थापन करने वाले झुंदकुन्दाचार्य हैँ. और वे कुंदकुंदा- 
चार्य कर्म सिद्धांव नहीं जानते इन छह्द बातों का बीस- 
राग बुद्धि से निषेध किया है न कि पक्तपात या राग- 


[१४४ ] 


बुद्धि से। सो जानना जी । 
बीतरागी मदरषि किसी का खण्डन मरहन कभी 
नहीं करते हैं फिन्तु वास्तविक बरट॒तत्त का प्रतिपादन 
करना उनका स्वाभात्रिक धर्म दै। इनमें राग-हेष 
नहीं दहै। इतना भी आपको बुरा लगे तो क्षमा करें । 
क्योंकि हम एकइन्द्रिय, दोइन्द्रिय भरादि समस्त 
जीबों से प्रति दिन त्रिबार क्षमा मांगते हैं तो आपसे 
क्षमा मांगने में कोई बुराई की बात नहीं है । 
आउयने सत्री-मुक्ति श्रादि चर्चा उठाई है वह 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोंनों आम्नायों में एकता 
लाने के अभिप्राय से माल्म पड़दी है। सो यह 
अभिप्राय तो आपका प्रशंसनीय है । परन्तु वास्त- 
बिक तत्व को छिपाकर या नष्ट करके दोनों आ्नायों 
को एक करने में क्या फल है ? अर्थात कोई फल 
नीं। दोनों आम्नायों को मिलाना द्ोतो वाप्त- 
बिक तत्व का समन्बय करके मिल्राना चाहिये। सो 
आपने मिलाने का यत्न नहीं किया । इस लिये यह 


परिश्रम आपका वृथा दै। आपने श्वेतार- 
को अपने में मिलाने का यत्न किया सो तो ब६ 
अच्छी किया। जरूर मिलाना द्वो चाहिये बह्द १: 
हमारे समे भाई दी हैं परन्तु फेषल श्वेताम्बर भाइयों 
को मिलाने में खुश नहीं रहना चाहिये। वल्कि 
सत्य व सार्वधर्म समनन्‍्त्रय करके सब धर्मावक्षम्यी 
लोगों को एक धर्मावलम्बी बनाना चाहिये जिससे 
विश्व में खूब आनन्द रहे । बह कैसे बनाना | यह 
बात “सत्याथे दशेन” पुस्तक में मैंने बताई है । बह 
ग्रन्थ अभी सोलापुर परिडत वद्धंसान पाश्बनाथ 
शास्त्री के प्रेस में छप रद्दा दे उसे आप देखने की 
कृपा कर । 

यह उत्तर केवल प्रोफेसर साहब के लिये ही नहीं 
है किन्तु प्रोफेसर सादय जैसे अन्य कोई भी मनुष्य 
के ऐसे,भाव द्वों उन सबके लिये यद्दी उत्तर है । 

इस प्रकार छठा प्रकरण समाप्त हुआ । 


प्रोफसरस्यथ# मतखण्डन एबं का5पि। 
दुर्भाबनना 5स्ति न॒च में 5 खिल--विश्ववन्घोः ॥ 

सद्विश्वशांति--सुखद्रय॒ कदाप्यदिसा-- 
धर्मस्य ल्ोप ईति मे 5स्ति भवेन्न देतुः ॥ 

ब्ीर सं० २४७०, विक्रम सं० २००१ भाद्र शुक्ल १० मंगलबार ११ बजे शुभ लाभ 
चोघड़िया में समाप्त किया दै। 
श्रीमान पूज्य तपोनिधि विश्ववंद्य, चारिन्र चूड़मणि, पूज्यपाद १०८ श्री दिगम्बर जैनाचार्य 
कुन्धु सागर जी गुरुदेव के कह्टे माफिक उपरोक्त विषय को लिखा दै। 


द; छुगनलाल जैन दोशी विशारद 


प्रोफेलर इति शुओपपदधा रिशः दीराज्ञाल-मदोदयस्य । 


(/०/ 


२ पक ० ७.३७. २७. ७.५०. 00% ७ ७. ७ ७. ७.३ ७, 
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क्‍या दिगम्बर और खेताम्बर संम्प्रदायों के शासमों में: 
कोई मोलिक भेद नहीं हे ? 





प्रोफेसर हीरालाल जी अमरात्रती कतिपय वर्षो 
से मद्दाकर्म प्रकृति प्रा्नत के पूर्ण ज्ञाता, गुब्मुख से 
उसका अध्ययन करने वाले भगवत्पुष्पदन्त और 
भगवद्मूतबली गणधराचार्य प्रणीत 'बदखण्डागम 
और भगवद्वी ससेन स्वामि-रचित 'धव्ल' का ढिंदी 
अनुवाद (कद्दते हें) लिख रहे हैँ। स्ररूपणा से ले 
कर अल्पबहुल्लानुगम तक के आठ अनुयोग हवारों 
का अनुवाद तो प्रकाशित भी हो चुका दै। पद> 
खश्डागम के आद्य पांच खण्डों का परिमाण छंद 
हजार श्लोक प्रमाण है ओर धवल का प्रमाण मूल 
सहित बद्धत्तर दजार श्लोक प्रमाण है। इतने बढ़े 
शास्त्र समुद्र का मन्थन करके आपने “बीमुक्ति! अन्वे- 
पण की दै। पट्खण्डागम पर बड़े बढ़े महषषियोंने 
बड़ी बढ़ीं टीकायें लिखी हूँ सब की टष्ठिमें सी -मुक्ति 
झोमक्ष रदी। गुरुमुख से अनेकों मुनियों ने पद 
खशण्डागमकों पढ़ा । परन्तु इसका उन्दोंने मण्डनके 
यजाय खरडइन कर डाज्ा। क्‍या महषि इसके 
सममझले में भूक कर गये या नके सिर पर साम्प्र- 
दायिक मोद सघार हो गया था ख्ियों से हेप हो गया 
था ' जिससे वे इस सद्गरत्नका मण्डन न कर सके। 
महर्षियों ने पदखण्डागम को गुरुमुख से पद भी 
थी, वे आगम-भोरु भी थे। एक.-अक्षर भी वे 


आरगम विरुद्ध न बोलते थे और ग जिखते, थे. तो भी 
वे श्रुत देवता से क्षमा की भिद्चा मांशते थे.। उन्हें, 
भय था कि आगम विरुद्ध बोज़ना या ल़िल्नता मद्दान 
नरक-निगोद का कारण दै। इसी बजई से वे खी- 
मुक्ति का मण्डन न कर खण्डन कर गये हैं। ऐसा 
मालूम देता दै। इसके बिपरीत प्रोफेसर द्वीराज्ात 
जी ने पट्खण्डागम को और उसकी टीका धबत्ञाको 
न गुरुमुख से पढ़ा दै और न बस्तुब्ृत्या मुन्ियों को 
छोड़ और कोई पढ़ने के अधिकारी ही हैं। अंग्रेजी 
के आप अच्छे विद्वान हैं, तक-घितक पर भी आप 
का खासा अधिकार दै। लिभीक भी आप हैं। इस 
लिये निर्भाकता के साथ किसी भी इच्छित विषय. को. 
बाहर फेंक ही देते हैँ। बह चाहे अआागम के अनु 
कूल हो, चाहे प्रतिकूल दो । समाज में इसका क्या 
परिणाम दोगा इस बात को बिता आप. नद्ीं 
रखते । उद्भूत भावों को. वबाना' आप पाप 
सममते हैं.। 

कुछ भी हो प्रोफेसर जी ते मद्॒र्षियों की अनु- 
गन्ता दिगम्बर जैन समाज के सामने कुछ 
विषय रकक्‍्खें हैं । उनके नाम ईँ--“ख्लोमुक्ति', 
“संयमी और बस त्याग! तथा 'फेवकि फपकाइार' । 
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१ -ख्री-मुक्ति 

प्रोफेसर जो ने जो कुछ लिखा है वह आगम के 
अनुकूल दै या नहीं यह जानने की खास अरूरत दे । 
इसी क्षिये यद्द प्रयास किया जा रहा दे। सबसे 
पइले आपने आचाय कुन्दकुन्द को आड़े द्वा्थों लिया 
दै। यथा-- 

“ऊुन्दकुन्दाचाय ने अपने प्रथों में ख्रीमुक्ति का 
स्पष्टठः निषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवस्थासे 
न तो गुणस्थान चर्चा की दै ओर न कर्म-मिद्धान्तका 
विवेचन किया दै। जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय 
चिन्तन शेष रह जाता दे ।” 

कुन्दकुन्दाचाय जो “'मंगलं भगवान्‌ बीरो, मंगल॑ 
गोतमो गणी । मंगलं कुंदकुदायों, जेनधर्म|श्तु 
मंगलं ॥१॥” इस श्लोक द्वारा बीरभगवान के गोतम 
गणधर के ओर उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के बरा- 
बरी पर बैठाये गये हैं वे इतनी बड़ी गलती कर गये 
यह बढ़ी आम्रयं-भरी बात है। गुणसथान चर्चा 
ओर क्मसिद्धान्त का बिवेचन किये बिना द्वी उन्होंने 
बड़े बड़े महत्वशाली ग्रंथ लिख डाले और उनमें एक 
दम ख्रीमुक्ति का निषेध; बद्ध भी स्पष्टटः कर डाला | 
जिससे प्रोफेसर मद्दोद्य को एड़ी से चोटी तक बि- 
परीत पसीना बद्दाकर शासत्रीय-चिंतन करना पढ़ा । 
क्या यह सच है कि प्रत्येक विषय का प्रतिपादन या 
निराकरण गुणस्थानोंकी चचा पूजक और कम सिद्धांत 
के विभेचनपूनक ही करना चाहिये, अन्यथा बह 
व्यथ दो जाता दै। यदि यही कदागत्रद्द दे तो देखिये 
कुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत 'सिद्धमक्ति! में क्या कद्दते हैं-- 

पुवेदं वेदंता जे पुरिसा खबगसे ढिमारूढा । 

सेसो दएण बि तद्टा काणुवजुत्ता य ते दु सिज्क॑ति॥ 

श्र्थात--भाव पुरुषवेद का अनुभव करते हुए 


जो दव्यपुरुष च्षपक-अ्रेणी में आ।रोहरण करते हैं वे 
ओर शेषोदय अर्थात भावल्ली ओर भावनपु सकवेद्‌ 
के उदय से भी जो दृव्यपुरुष क्षपक श्रेणी में आरो- 
इण करते हैं वे भी शुक्लध्यान से उपयुक्त हुए 
सिद्धिपद को प्राप्त करते हैं । है 

इस गाथा में स्पष्ट कहा गया दे कि दव्यपुरुष 
तीनों भाववेदों के उदय से क्षपक श्रेणी चढ़ते हें 
ओर शुक्लध्यानके जरिये मुक्ति जाते हैं। गाथा में 
पुरिसपद्‌ पढ़ा हुआ दै जो दव्यपुरुष को कद्दता दे 
अन्यथा उसके बिना भी काम चल सकता था। 
“ु'बेद! और “शेषोदय” पद भाववेदों को कहते हैं। 
'खबगसेडिमारूढा' इससे स्पष्ट दोता है कि तीनों भाव 
बेदियों का आरोहणण क्षपक श्रेणि तक द्वोता है। 
क्षपक श्रेणि के आठवां नोवां दशवां ओर बारह 
ये चार गुणस्थान हैं। इनमें से नोबे गुणस्थान के 
सबेद ओर अपगतवेद ऐसे दो भद हैं। उनमें से 
स्वेदभाग के यथायोग्य भदों तक वेदों का उदय थऔोर 
सत्व पाया जाता है। अतः मिथ्यादृष्टि से लेकर 
नोबे तक के नो गुणस्थान तोनों भाववेदों में साबित 
होते हैं। इसके अपगतवेद भाग से लेकर चोदद्वने 
तक के गुणस्थानों मे वे द्वी द्रव्यवेदी पुर्ष जिनके 
पद्िले उक्त भाववेद दोते हैं--आरोहण करते हैं, 
भाववेद इन गुणस्थानों में यद्यपि रहते नहीं हैं तो 
भी भूतपूवंगतिन्याय से मान लिये गये हैं। इस 
लिये वेदों में उर्य-सत्मर की श्रपेज्षा नो गुण॒स्थान 
ओर उदय-सत्व के अभात्र में अवशिष्ट चार गुण- 
स्थान भी कट्टे जाते हैँ । जो क्षपक नीबें में पहुं वते 
हैं वे ऊपर के गुणस्थानों में भी पहुंचते ही हैं। इस 
लिये उनकी अपेक्षा चौवद गुणस्थान भी कद्दू विये 
जाते हैं। द्रव्यपुरुषवेदी जीव क्षपक श्रेशि में पहुंचते 
हैं ओर शुक्लध्यान को ध्याकर सिद्धिउद श्राप्त करते 
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हैं। इससे ब्रब्यस्ती न क्षपक--श्रेशि तक पहुंचती दे 
ओर न शुक्लध्यान के अभाष में सिद्ध दी द्वोती दे । 
यद्द निषेध भी इसी गाथा से आ उपस्थित द्वोता है। 
क्षपक श्रेशि गुणश्थान दे ही ओर तीनों भाववेद कर्म 
हैं ही, उनकी सत्ता ओर उदय नोौचें तक है ही । अब 
गुणस्थान चचा न करना ओर कर्म सिद्धान्त का विवे- 
चन न करना इनमे से कोन सी बात बाकी रद्द जाती 
है जिससे यह कहना सुशोमित हो कि 'उक्त मान्यता 
का (ख्रोमुक्ति के निषेध का ) शाखीय चिंतन शेष 
रह जाता है | 

तास्पय यह है कि कुन्दकुन्दाचार्य ने जो द्रव्यख्री 
को मुक्तिकी अधिकारिणी नहीं माना है बह गुणस्थान 
चर्चा ओर कर्मासद्धांत के विवेचन पृथ॑ंकही दै। 
पदस्वण्डागम में भी तो यही कहा गया दै कि-- 
'मणुस्सा तिवेदा मिच्छाह्रप्पहुडि जाब 
अशियद्वित्ति॥१ ०८॥ तंण परमबगदबेदा चेदि१६। 
इस सूत्र में द्रव्यमनुष्य तीन बेद वाले कहे गये है उन 
के उन वेदों मे अनिव्वत्ति तक के नो गुणस्थान होते 
है. आगे वे अअगतबेद होते है । तथा-- 

इल्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णिमिन्छाइट्विप्पहुडी 

जाबव अशद्वित्ति ॥१०२॥ 
ण॒वु सयवेदा एइंदियप्पहुडि जाब अ्रशियद्वित्ति ॥१०३ 

ख्रीदेद ओर पुरुषवेद असंजश्ञि मिथ्यादृष्टि को 
आदि लेकर ओर नपु सकवेद एकेन्द्रिय को आदि ले 
कर नोजे तक होते है । यहां पर तीनो भावतेशो में 
जीवसमास ओर गुण्स्थान कट्टे गये हैं। सूत्र नं० 
९०८ में मणुस्सा पद द्रव्यमनुष्य का सूचक दै उसमें 
तीन वेद ओर नो गुणध्थान कद्दे गये हैं। मखुस्सा 
का झर्थ भाव मनुष्य नहीं है अन्यथा मनुष्य ओर 
उसके तीन यह कहना मनः प्रीतिकर नहीं दो सकता 


क्योंकि भावमें भाव नहीं होता है। अतः मनुष्य- 
पद्‌ का अथ द्रव्यमनुष्य ढै। सूत्र नं० १०२ ओर 
१०३ में वेदों में जो नो गुणस्थान कट्दे गये हैं भाव- 
वेद की अपेक्षा से कह्े गये हैं, क्‍योंकि द्रब्यवेद की 
अपेक्षा तो पांच ओर चोवह गुणस्थान दवोते हैं। "ये 
तीनों वेद द्रत्यश्तियों में भी होते हैं, इस लिये द्रव्य- 
स्त्रियों में भी नो गुणर्थान द्वोते हैं! यह अर्थ लगाना 
नितान्त भूल भरा हुआ है। क्योंकि यह कथन 
किसी भति की अपेक्षा से नहीं दे किन्तु बेद की 
अपेक्षा से दे । यदि इस तरद्द गति की अपेक्षा इस 
में जोड़ी जायगी तो नं० १०२ में देव भी ले लिये 
जावेंगे ओर नं० १०३ में एकेन्द्रिय आदि और नारक 
भी ग्रहण किये जा सकेगे। क्‍योंकि देवों में ख््री 
ओर पुरुष ऐसे दो बेइ तथा एकेन्द्रिय और नारकों 
में नपुसकवेद पाया जाता है। ऐसी हालत में देषों 
ओर नारको में भी नो गुणस्थान कहे जा सकेंगे। 
यदि यहां देव-नारक नहीं लिये जा सकते तो मणु- 
सिणी या स्रियां भी नहीं ली जा सकतों। क्योंकि 
जिस तरह देवों में दो वेदों के होते आर नारकों में 
नपुसकवेद के होते हुए भी चार चार गुणस्थान 
ओर एकेन्द्रियादिकों मे एक पहला गुणस्थान द्ोता द्ै 
डधी तरद द्रव्यश्चियो मे भी तीनो के होते हुए भी 
पांच ही गुणम्धान है, न कि नो । यथा-- 
मणुसिणीसु निच्छाइंट्टि-सासणसम्माइट्रिहाणं, 
सिया पण्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ |॥६२॥ 
सम्मामिच्डाइट्टि-अखंजद्सम्मइ।द्विसंजदा - 
संजदद्वाणे णियमा पज्ज त्तियाओ ।॥६३॥ 
मं० ६२ में यह कद्दा गया द्वे कि मनुषिणियां 
मिथ्पादृष्टि ओर सास्तादन गुणस्थान में पर्याप्क भी 
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होती हैं, अपयाप्तक भी दोती हैं। क्योंकि मनुधि- 
शियां मरकर इन दो गुणस्थानों युक्त ही उत्पन्न होती 
हैं, जब तक उनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं द्योती तब 
तक वे अपर्याप्तक होती हैं झोर शरीरपर्याप्ति पूर्ण 

होने पर पर्याप्रक दो जाती हैं इस लिये इन दोनों 
गुणस्थानों में पर्याप्त ओर अपयाप्तक दोनों तरह 
की मनुपिणियां होती हैं। नं० ६३ में कहा गया है 
कि सम्यर्गमथ्यादृष्टि, असंयतसम्यम्दष्टि ओर संयता- 
संयत गुणरथानमें पर्याप्तक दी होती हैं, अपयप्तक नहीं 
होतीं। क्योकि तीसरे ओर पांचवें गुण में तो 
मरण नहीं होता दे चोथे में मरण द्वोता दे परन्तु उस 
चोथे गुणर्थान बाला कोई भी जीव मर कर द्रव्य- 
भाव कोई भी मनुषिणीयों में उत्पन्न नहीं होता इस 
लिये इन गुणस्थान वाली खियां अपर्याप्तक नहीं 
दोती। पयाप्तक हो जाने पर भी इनके ये गुणस्थान 
आठ वर्ष से पहले दोते नहीं । इस लिये कटद्दा गया 
है कि इन तीन गुणस्थानों में ख्तियां पर्याप्रक ही 
दोती हैं। श्रव विचारणीय बात यद्वां पर यह दै 
कि ये मनुषिणियां द्रव्यमनुधिणियां हैं, या भात- 
मनुपिशियां। भावमनुषिणियां तो हैं नं, कक्‍्यों- 
कि भाव तो वेदों की श्रपेज्ञा से है, उनका यहां 
पर्याप्तता अपर्याप्तता में कोई अधिकार नहीं है क्‍यों - 
कि भावषदेदों में पर्याप्तता ओर अपय्याप्तता ये दो भेद 
हैं नही। जिस तरद कि क्रोधादि कपायों में पर्या- 
प्रता और अपयरप्तिता ये दो भेद नहीं हैं। इसलिये 

सष्ट द्वोता है कि ये दृ्यमनुषिशियां हैं। झ्रादि के 

दो गुणस्थानों में पर्याप्त और अपर्याप्र, आगेके तीन 

गुणत्थानों में पर्याप्तक इस तरह पांच गुणस्थान कहे 
गये हैं। इससे भी स्पष्ट होता कि ये द्रव्य-मनुषि- 
शियां हैं। भावसनुषिणियां होती तो उनके लो या 


चौदह गुणरथान फट्दे जाते । किन्तु गुणस्थान पांच 
ही कहे गये हैं। पदखण्डांगम के इन न० ६२-६३ 
१०२-१०३ और १०८ सूत्रों से ज्ञात होता है कि कुंद- 
कुंदा बाय का कथन पट्खण्डागम से विरुद्ध नहीं है। 
अतः कुन्दकुस्दाचाय पर जो आक्रमण किया गया दै 
भूल के सिवा कुछ तथ्य नहीं रखता है। गुणस्थान 
चर्चा और कमंसिद्धान्त के विवेचनपृत्रंक ही उनने 
सख्रीमुक्ति का निषेध किया है जिससे कोई शाश्रीय 
चिंतन शेप नहीं रद्द जाता है । 


“५दिगम्बर जैन आम्नाय के प्राचीनतम अन्य 
पट्खण्डागम के सूत्रों मे मनुष्य और मनुष्यनी 
अर्थात पुरुष ओर स्त्री दोनो के अलग अलग चांदद्द 
गुणरथान बतलाये गये है ।” इसके आगे इन सूत्रों 
की संख्या दो गई दे जिनमें 'मणुधिणो” और इत्थि 
बेद ये शब्द आये हैं । जिन्हें हम आगे सूत्र सहित 
लिखेंगे। जो बांत (पु बेदं वेदंता' इत्यादि गाथा से 
सिद्ध दे बद्दी पट्खण्डागम के उन सूत्रों में कही है । 
उन सत्रों में गुणस्थानों में सन, संख्या, क्षेत्र, स्पशंन 
काल, अन्तर, भाव ओर अल्पबहुत्व ये आठ अनु- 
योस द्वार मनुपिणी ओर खीवेदमे कहे गये हैं। “इस 
से मनुषिणी में तो चोदह गुणर्थानों ओर खाविद में 
नी गुणस्थान साबित द्वोते हे यह ख्रोमुक्ति के प्रति* 
पादक महोदय का आशय दे । मनुषिणी दो तरह 
की होती हैं द्रव्यमनुपिणी ओर मावमनुषिणी । इसी 
तरद ख्रीवेद भी दो तरह का द्वोता दै द्वव्यस्रीवेद 
ओर भात्रखीवेर । सूत्रों में सामान्यतः मनुसिणी 
ओर खीवेद पद प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों पर से 
संन्देह हो जाता डै कि यहां पर द्वव्यमनुपिशी ही 
ली गई दै या भावमतुषिणी | इस तरह द्रव्यश्तीवेद 
लिया गया है या भावखी वेद । बेदों में तो सब्मंत्र 
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भाववेद की अपेक्षा से कथन किया गया है परन्तु 
मनुणिशणी में कहीं द्रव्य की अपेज्ा ओर कहीं भाववेद 
की अपेक्षा कथन है। ऐसे अच्ससर पर सन्देद्द दो 
जाता है। इस सन्देह को दूर करने के लिये 'व्या- 
ख्यानतो विशेषश्रतिपत्तिः न दि सन्देदादलक्षणं” इस 
परिभाषा का अनुसरण कियाजाता दै। इसका आ- 
शय दै “व्याख्यान से, विवरण से, टीका से विशेष- 
प्रतिपत्ति-नि्ण य दोता है। सन्देह हो जाने से 
लक्षण अलक्षण नहों दो जाता + तदनुसार टीका 
ग्रन्थों में और अन्य ग्रन्थों खे उक्त सन्देद दूर कर 
लिया जाता है । मूल ग्रन्थ के भी आगे पीछे के 
प्रकरणों पर से सन्देह दूर कर लिया जाता है | पंथा- 
न्‍्तरों मे ओर टीका ग्रन्थों मे स्पष्ट कहा गया दै कि 
मनुपिणों के भावलिंग की अपक्षा चोंदह गुणस्थान 
होते है और द्रव्यलिग की अपेक्षा से आदि के पांच 
गुणस्थान द्वोते है । जिन्हें. आगे खुलासा किया 
जायगा। सूत्रों में 'मनुपिणी” यह सामान्य शब्द 
अवश्य आया दे परन्तु उसके साथ जिस तरह भाव- 
पद्‌ नहीं द्वे उसी तरह द्रत्यपद भी तो नहींद्धै फिर 
भावमनुबिशी का अपहरण कर द्रव्यल्ली यह अर्थ 
किस आधार पर से लिया गया दै ? इसके लिये 
भी तो कोई आधार होना ही चादिये। इसका 
आधार यदि केवल शाब्दिक तक दै तो बह्द माना नहीं 
जा सकता । सम्भव दै बढ तक अन्यथा भी अर्थात्‌ 
आगगम से विरुद्ध पड़ता हो । 

यह ऊपर कहा जा चुका द्वै कि ब्रेढों में सब्र 
भाववेद्‌ की अपेक्षा लेकर कथन या गया दे। 
क्योंकि वेद ओदायक भाव माना गया दै। इस 
बात को दम द्वी नहीं मानते हैं. किन्तु स्रीमुक्ति के 
प्रतिपादक आगम भो हमारी बात को पृष्ट करते हैं ! 


चन्द्रषि पंच संप्रह में कहते हैं--“जा वांयरो तो 
वेदेसु तिसुपि! अर्थात यावदनिवृत्तिबादरस्तावत्सबं- 
5पि मिथ्यादष्थ्यादरा वेदेसु त्रिष्वपि भवन्ति ।! वे 
कहते हैं. जहां तक अनिवृत्तिवादर गुणस्थाल दे बहां 
तक सभी मिथ्याध्ष्थ्यादि गुणस्थान तीनों ही वेदों में 
होते हैँ । इसपर उनने स्वयं शंका उठाकर समा- 
घान भी किया है। यथा-- 

त्रिष्यपि वेदेपु बादरकपाय यावडद्भवन्तीत्युक्त भाह 
ते ह्वि कि द्रव्यवेदेषु उताहों भाववेदेषु ९ यदि द्रव्य- 
वेदेषु तदानीं प्रत्यक्षबिरोधः तदुपरितनेष्व पि तहशनात्‌ । 
अथ चेद्‌ भाववेदेपु तत्कथं वेदोदये सत्यपि तेषां चरण 
मिति । 

द्रव्यवेदो दयस्तावदत्र नेबाहतो मया । 

आावषवेदोदये ब्रमश्वरणमत्र (णंतु) यथा भवेत्‌ ॥२ 

सबंधातिकपायाणां क्षयोपशमसंभव । 

भाववेदादयो नैतदू इन्ति यस्मात्स देशहा ॥२॥ 

इन्त्येब तटुलो यद्वत्‌ सबायुरनत्नस्त॒ण । 

देशद्वा केंब्रलस्तस्थ स्वोदयसभप्रकीतितः ॥३॥ 

पंचस ग्रह पत्र १६ #. 


अत्रोच्यते-- 


आशय यह दै कि तीनों ही वेदों में बादरकपाय 
तक के नो गुण्पस्थान होते हैं इस प्रकार कद्दं जाने पर 
कोई कहता द्वै--क्या वे द्रव्यवेदों में हैं या भाजबेदों 
में? यदि दव्यवेदों मे हैं तो यह भ्रध्यक्त विरोध दे, 
क्योंकि बादरकपाय के ऊपर के गुणस्थानों में भी 
दव्यवेद देखे जाते हँ। यदि भावदवेदों में हैं तो 
वेदों का उदय होते हुए भी उनके अर्थात्‌ उन गुण- 
स्थान बालों के चारित्र केसे दोगा इस शंका का 
परिद्ार करते हैं--मेंने यहां दव्यबेद्‌ नहीं अंगीकार 
किया है किन्तु भाववेद अंगीकार किया है । मागवेद 


का उदय रहते हुए जिस तरद्द चारित्र होता दे उसे 
हम कहते हैं। स्वंधाति कषायों के क्षयोपशम से 
चारित्र उत्पन्न द्वोताद्ै उसको भाववेद का उदय 
घातता नहीं है क्‍योंकि वह वेदोदय देशघाती दै, इस 
लिये जिस तरद वायु सद्दित अग्नि टृण को जलाती 
है उसी तरद कषायों का बल पाकर तो वद्द चारित्र 
का घात करता ही है। किन्तु उसका केवल अपना 
बदय देशधाती कहद्दा गया है । इत्यादि। इससे निश्धित 
होता दै कि वेदों में तो नो तक के गुणस्थान भाववेद 
की अपेक्षा लेकर कहे गये हैं । 


आगे आप इस विषय का समाधान करने वाले 
अआचार्या के उस समाधान पर असन्तो५ जाहिर 
करते हैं-- 


२--“पूज्यपाद कृत सर्वाथसिद्धि टीका ओर 
नेमिचन्द्रकत गोम्मटसार प्रन्थ में भी दीनो वेदों में 
चोदहों गुणरथान की प्राप्ति स्वीकार की गई दै। 
किन्तु इन प्रन्थों में संकेत यद्ट किया गया द्वै कि यह 
बात फेवल भाववेद की अपेक्षा स घटित होती है। 
इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अमितगति वा ग्रोम्मटसार के 
टीकाकारों ने यह किया दै कि तीनों भाववेदों का 
तीनों द्रब्यवेदों के साथ प्रथक्‌ प्रथकू संयोग हो 
सकता दै जिससे नो प्रकार के आगणी दूोते हैं । 

इसका अभिप्राय यह हे कि जो मनुष्य द्रव्य से 
पुरुष होता दे बद्दी तीनों बेदों मे से किसी भी वेद के 
साथ क्षातक् श्रेणी चदू सकता द्ै। ३-किन्तु यह 
व्याख्यान सन्‍्तोषज्ञनक नहीं दै, क्योकि |? 


आचार्यों ने द्रज्य-भाव की उल्लकन को सुल- 
माया दै उससे स्रीमुक्ति चद्दीता महोदय को सन्तोप 
नहीं दै। जिस 'षद्खण्डागम' के ऊपर से यह नई 
चछल-कूद मचाई गईदे ओरों को जाने दीजिये उस 
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से ही यद् साबित हो जातादे कि बेदोंमें चोदद्द या नो 
गुणस्थान भावत्रेद की अपेक्षा से हैं। जिसका बहुत 
स्पष्टीकरण ऊपर द्वो चुका दे शोर भी आगे प्रकरणा- 
नुसार हो जायगा। तथा एक एक द्रव्यबेद में-तीन 
तीन भाववद हैं यह भी पदखण्डागमर्में से ही साबित 
हो जाता ढै। सब कमें प्रंथों का प्राणाघार 'पद- 
खण्डागम' ही है उसी के अनुसार आचार्यों ने एस 
गुत्थी को सुलझाया है। यहद्द हम आगे बताचेंगे। 

पृथ्यपाद जैसे प्रखर प्रकास्ड विद्वान ओर निरीह्द 
आचार्यो का व्याख्यान आपके लिय सन्तोषजनक 
नहीं है। नमक के पहाड़ पर रहने बाली चींटी 
मिश्री के पहाड़ पर चली जाय तो मो मुंह मे नमक 
की डली लगी रहने के कारण उस मिश्री मीठी नहीं 
लगती द्वै। प्रोफ्सर मद्दोदय के चित्त में भीता 
यन केन प्रकारेण ख््रीमुक्ति समाई हुई है अब बे 
पदखण्डागम तक पहुंच गय तो कथा हुआ, ख्रीमुक्ति 
की यू थोड़ी दी चली गई ढै। आर तो हुआ सो 
हुआ साथ में “पट्ग्वश्लागस' को भी घसोट कर 
जनता को उसके नाम से पथ-अरट्ट करन का नतीजा 
दूढ निकाला डै। अम्तु, आगम स बंख्त्रीमुक्ति न 
सिद्ध कर सके है ऑर न कर ही सकेंगे । अतः 
आगम को झूठा साबित करने के लिय तक का 
सहारा लेते है । यथा-- 

१--“सूत्रों मं जो योनिनी शब्द का उपयोग 
किया दै वह द्रव्यक्ली को छोड़ अन्यत्र घटित ही 
नहीं हो सकता !” यह है बल्लीमुक्ति सिद्ध करने के 
लिये पहला तक । परन्तु नो सूत्र प्रमाण में दिये 
गये हैं. उनमे या पट बण्डागप के ओर सूत्रों में यदि 
मनुष्य ल्‍्ली के लिये योनिनी शब्बन आया दो तो 
मानुषी आदि शब्दों को द्रव्यस्ली को छोड़ अन्‍्यत्र 
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भावभानुषी या भावद्धीबंद में घटित होता मानेंगे या 
नहीं। दम दाबे के साथ कहते हैं प्रोफेसर मद्दोदय 
सूत्रों में योनिनी शब्द का प्रयोग स्॒प्त में भी नहीं 
बतत्ा सकेगे । प्रथम आप अपने द्वारा प्रमाण में 
पेश किये गये सूत्रों को दी लीजिये-- 
सम्मामिच्छाइट्वि-सासशुसम्मा इष्टि-खंजदासं ज- 
दढ्वाणें णियमा पत्जत्तियाओ ॥६३॥ 
-सत््रूपणा 
इस सूत्र में योनिनी शब्द का नाम निशान भी 
नहीं दै। इससे ऊपर के नं० ६२ सूत्र मे 'मणुसि- 
णीसु' शब्द दवै उसकी अनुवृरत्ति नं० ५३ में आती दे । 
इस मनुषिणी शब्द को यदि आप द्रव्यद्लो माने तो 
बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि यहां मनुपिणी के 
पांच ही गुणस्थान कह्टे हैँ। पांच गुणस्थान वाली 
मनुपिणी द्रव्यस्ली होती है। थह पांच गुणस्थानो 
के द्वोने स तो कहीं मुक्ति चत्ती ही नहीं जातगी। 
टिप्पणी में दिये गये 'संजद! शब्द का सहारा यदि 
लेंगे तो भी भावमानुषी ही सिद्ध होगी न कि आप 
को योनिनी । दोनो सूत्रों का भात्र ऊपर दिया जा 
चुका द्वै । 
मणुसिणीसु सोसणसम्माइट्विपपहुडि जाब 
अज्ोगिकेवर्लित्ति दृव्त ।माणेण केवडिसा ९ संखेज्जा 
॥४६॥ --द्रव्यप्रमाणानुगम 
यहां यह पूछा गया दै कि मनुषिणियों में सा- 
सादन सम्यम्टष्टि से लेकर अयोगि केवली तक द्रव्य- 
प्रमाण से कितने जीव हैं. उत्तर देते हैँ संख्यात है 
इस सूत्र में भी योनिनी नदारत दै । मनुषिणी दे। 
पर वद्द भावमनुषिणी है, द्रव्यमनुषिणी नद्दों । इससे 
ऊपर के नं० ४८ में भी मणुसिणी शब्द दी है | 
मणुसगदीए मणुस-मखसपज्जत्त-मणुसिणीसु 


मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब अजोगफेवली केत्रडि खेत्ते ९ 
लोगस्स श्रसंखेज्जद्भागे ॥११॥ 
--क्षेत्रानुगम 

गणघरदेव बीर भगवान से पूछते हैं. भगवन ! 
मनुष्यगति में सामान्यमनुष्य, पर्याप्मनुष्य ओर. 
मानुषीमनुष्य में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर 
अयोग केवर्नि तक के कितने त्षेत्र में निधास कर 
रहे हैं, भगवान उत्तर देते हैं-- 


है गोतम ! लोक के अ्रसंख्यातवे भाग में 
निवास करते है । इस सूत्र में भी योनिनी ल्ञापता 
है मनुपिणी दे वह भी द्रव्य से तो मनुष्य है ओर 
भावों से मानुषी द्वै। स्वयं प्रोफेसर जी भी तो 
मानुषियो को द्रव्यस््री नहीं कद्द रहे हैं। वे कह्द रहे 
हैं योनिनियो को । 

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीषु 
मिच्ड्धादिट्वीदि केवडिय खेत्त पोसिदं लोगस्स असखे- 
उ्जदिभागो ॥३४॥ सब्बत्नोगो बा ॥३५॥ 
“-स्पशाॉलुगम 

यहां पर भी यहद्द पूछा गया दे कि मनुष्यगर्ति में 
मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्याप्त ओर मनुष्यनियों में 
मिथ्यारष्टि जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पशे किया है ९ 
उत्तर दिया गया है कि लोक का असंख्यातवां भाग 
या सब लोक स्पर्श किया है। आगे के नं० ३६३७ 
में सासादन सम्यग्टष्टियों के सम्बन्ध में ओर ३८ में 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगि केबली तक के 
जीचों के सपशतक्तेन्र के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर दै। सं० 
३४ में मनुपिणी शब्द आया दै, “योनिनी' शब्द तो 
गधे के सिर सीगों की तरदद उड़ा हुआ है । यहांपर 
भी मनुषिणी शब्द भावमनुषिणी का द्योतक है। 

मणुसगदीए मणखुस-मणुसपज्जत्त-मणु सिणीसु 
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मिच्छादिद्वी केवचिर कालादो द्ोंति ? णाणा जीर्व 
पडुच्च सब्बद्वा ॥६े८॥ 
--कालानुगम 
प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि मनुष्यगति में मघुष्य 
मनुष्यपर्याप और मनुषिशणियों में मिध्यादृष्टि कितने 
काल तक पाये जाते हैं ? नाना जीबों की अपेक्षा 
सब्बंकाल में पाये जाते हैं। आगे ८२ तक के सूत्रों 
में नाना जीव, एक जीबको लेकर अयोगिकेव्लि तक 
ऐसे ही प्रश्नोत्तर हैं। इन सूत्रो में भी मनुषिणी 
पद दै, योनिनी तो कहीं ह॒जा खा रहा दे ! 
आगे सूत्र नं० ४७ से ७७ तक इक्कीस सूत्रों में 
मनुष्य; मनुष्यरर्यापध और मनुपिणी में नाना जोब 
जीव ओर एक जीव को लेकर सब गुणस्थानों का 
श्रन्तर बतल्ञाया गया डै। उन सूत्रो में सं सिफ एक 
दी सूत्र यदां देते हैं। उसी में सनुषिणी शब्द दै 
ओरों में तो इसकी अनुवृत्ति गई है । 
मणुसगदीए प्रणुस-मखुसपण्जत्त-मणुसिणीस 
मिच्छादिट्टीणमंतरं केवबाचर कालादो द्वोदि ? णाणा- 
जी० पहुच्च ण॒त्यि अंतर ॥५७।॥। अतरानुगश्त मणु- 
सगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छा- 
दिट्विप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ ॥२२॥ 
--भावषानुगम 
आगे अल्पबहुत्वानुगम के सूत्र न० ५३ से ८० 
तक सथ गुणरथानों में मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्यात 
ओर मनुसिणी में अल्पबहुत्व कद्दा गया है। नें० 
५३ का सत्र देते हैं । 
मणु प्गदीए मणुस-मखुसपब्जत्त मणुसिणीसु 
तिसु अड्धासु बबसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥५३॥ 
अन्तरानुगमं, भावासुगस और अल्पबहुत्वानुगम 
के इन दक्त सूत्रों में मशुसिणी शब्द दे । 


ऊपर बताए हुए सब सूत्रों में मणुसिणी शब्द 
ही आया दै योनिनी का नाम निशान भी नहीं है 

ऊपर नं० १०२ सूत्र दिया गया है, जो सतरू- 
पणा का द|ै उसमें इत्यिवेद पद दै। द्रव्यप्र माणानु- 
गम के १२४ वें सूत्र में, क्षेत्रानुगम के सूत्र ४३ में, 
स्प्शनानुगम के १०२ वें सूत्र में, कालानुगम कै 
२२७ जे सूत्र में, अन्तरानुगम के १७८ बे सूत्र मे, 
भावानुगम के ४९ वें सूत्र मे ओर अल्पबहुत्वानुगम 
के १४४ यें सूत्र में 'इत्यिवेदा' पद है। “थयोनिनी' 
शब्द तो इसमे भी नहीं दै। यह कटद्दा जा चुका दै 
कि वेदों का कथन भावापेक्ष ही दै । इस लिये नो 
गुणस्थानों में भावदीवेद वाले जीबो की सत्ता, 
संख्या क्षेत्र, स्प्शन काल, अन्तर श्रोर अल्पबहुत्व 
कद्ा गया है । खयात्र रहे ख्रीवेद सामान्य में तियेच 
मनुष्य और देव इन तीन गतियो के ख्रीबेदी जीब 
सामिल दै। फेवल मनुष्यगति के ख्रोवेदी ही नहीं 
हैं। हां, चोथे गुणम्थान तक श्न तीन गति 
वाले स्रीबेदी, पांचने में तियच ओर मनुष्यगति वाले 
स्वीकेदी हैं ऊपर ६-६ तक मनुष्यर्गात के ख्रीबेदी हूँ । 
यह विभाग स्वीकार न किया जायगा तो देबगति 
और तिय॑चगति के खरीद वालों के नो गुणस्थान 
मानने पड़ेंगे । 


पदखण्डागम के वक्त सूत्रों में तथा उसके अन्य 
सत्रों में भी योनिनीशब्द इस तरह उढ़ा हुआ दै जिस 
तर मेंढक के सिर पर से चोटी । अतएव 'सूत्रों 
में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है बह्द 
द्व्यत्ली को छोड़ भन्यत्र घटित द्वी नहीं द्वो सकता! 
यह लिखना कितना भद्दा ओर अबिचारितरम्य है । 

सम्भवतः स्वीमुक्ति के प्रतिपादक भूल पर भूल 
कर रहे हैं, नहीं तो पद्खण्डागम के इन्हीं सूत्रों पर 
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से मानुषियों की तरह तिरश्चियों ओर देवियों को 
भी सुक्ति पहुंचा सकते हैं। केसे ? सुनिये--जहां 
तदां घदटखण्डागम के मूल सूत्रों में बेदापेक्ष कथन दै 
वहां “इत्थिजेद! पद का उपयोग किया गया दै और 
उस ख्री बेंद की सत्ता ओर उदय को लेऋर नौ गुण- 
स्थान कहे हैं। 'इत्थिवेद! यह सामान्य पद है, 
सामान्य में सभी अन्मू त हैं इस लिये जिस तरद्द 
मनुष्य स्लरियां इस में गमित हैं । उसी तरह 
तिरश्चियां और देवांगना भी गणित हैं, इस 
तरह श्ीबद के नाते नो क्षपक्र तक के गुणशस्थान 
दा सकते हें। क्षपक शेणि बाले नीच पिरते नदी, 
कसशः ऊपर के गुणम्थानों में ही आरोहण करते 
है। ये सब भी चोदहबे तक पहुंचेगी, वहां ने अ, 
इ, उ, ऋ, लू इन पांच हथ्वाक्षरों के उच्चारण काल्न 
तक रहकर आग एक द्वी समय में सात रज्जू ऊंचे 
लोक & अग्रभाग में जा प्रत्रिष्ट हांगी । यही गति 
पुरुषबेद को श्रपेज्षा तियंच ओर देव रुषवेड्धियों की 
होगी। नपुसक भो नपु सकवेद के नाते पीछे न 
रहेंगे। तथा च कोई भी जीब मुक्ति जाने से बंचित 
न रहेगा । पट्खण्डागम के उक्त सूत्रों मे गतिभेद 
शोर द्रव्यभाव भेद न कर सामान्यतः स्त्रीवेट, पुरुष- 
बेद ओर नपु सकवेद में मिथ्याहृष्टि को आदि लेकर 
अनिधृत्तिकरण तक के सभी जीव कहे गये हैं । यदि 
कद्दा जाय कि नारक ओर देबो में चार चार गुण- 
स्थान और तियचों में एक ओर पांच गुणस्थान कहे 
गये हैं इस लिये सामान्य में श्रन्तगेंत होते हुए भी 
ये नहीं लिये जा सकते तो फिर दव्यश्तियों में भी 
पाँच गुणस्थान कहे गये हैं, नोबें अनिश्वत्तिकरण तक 
उन्हें क्‍यों लिया जाता दे, जब कि बेद का कथन 
केबल भात्र से सम्बन्ध रखता दै। अस्तु, योतिनी 


शब्द का प्रयोग न तो जीबड्भाण के किसी भी सूत्र में 
हुआ दे और न श्षुल्‍्लक वन्‍्ध, बन्धस्थामित्व आदि 
अचशेष खण्डों में हो हुआ दै। पद्खण्डागम में 
स्चेत्र मनुषिणी शब्द का ही प्रयोग देखा जाता हे । 
हां, अन्य प्रन्थों ते टीकाओंमें योनिनी या योनि- 
मती, मानुषी या सनुषिणी आदि शब्द परस्पर एक 
दूसरे के बदले में प्रयुक्त देखे जाते हैँं। जो कहीं 
द्ब्यक्ली के और कहीं सावख्ती के बदले में प्रयुक्त हुए 
हैं। यह बात प्रकरणानुसार जान लौ जाती दे। 
यथा-- 
पञज्जत्तमशुस्साणं तिचउस्थो 
माणुसीण परिमाणं । 
--जीषकांड 
यह न० १५८ की गाथा का पूर्वा श डै। इसमें 
आये हुये 'माणुसीण' शब्द का अर्थ केशबबर्णी रो 
कन्नइ टीका के अनुसार संस्कृत टीकारकार नेमिचंद्र 
द्रव्यल्लीणां' श्रोर फेशववर्णो के गुरु अभ्यचन्द्र 
सैड्धांती द्रव्यमनुष्यखीणां' ऐसा करते हैं । 
तिगुणा रूत्तपुणा वा, 
सब्बहा मासुसीपमाणादों ॥१६२॥। 
“-जीबकांड 
इस गाथा की टीका में “मानुपी' शब्द का अथे 
मनुष्यल्नी किया गया दै । यह मलुष्यस्ती या मानुषरी 
द्रव्यखी है । क्‍योंकि सर्वाधेसिद्धि के देजों की 
संख्या द्रव्यमनुप्यस्ली की संख्या से तियुणी अथवा 
सांत गुणी दे । 
मूलोघ॑ मणुसतिए मणुसिशि- 
अयदम्दि पज्जत्तो । 
“>जीबकांड 
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इस गाधा में आये हुए मनुषिणी शब्द का अथ 
योनिम्नती किया दै। यथा--'योनिमदसंयते पर्या- 
प्राल्ाप एवं योनिमत असंयत में एक पर्याप्तालाप 
ही होता दै। यहां योनिमत्‌ का अर्थ द्रव्यमानुषी 
ओर भाव मानुषी देनों हैं। तथा इसी गाथा की 
टीका में असंयतम नुष्यां प्रथमोपशम - वेदक- 
क्ायिकसम्यक्त्वत्रदं च संभवति तथापि एको 
भुज्यमानपर्याप्ालाप एवं। योनिमतानां पंचम 
गुणस्थानादुपरि गमनासंभवात्‌ हितीयोपशम- 
सम्यकक्‍्त्व नास्ति । अर्थात असंयतमानुषी में 
प्रथमोपशमसम्यक्त्त, वेदकसम्यक्त्व और क्षायिक 
सम्यक्त्व ये तीनों सम्यक्त्व सम्भवते हैं तो भी उनमें 
एक भुज्यमान पर्याप्रालाप ही द्वोता ढै। योनिमतियों 
का पंचम गुणस्थान से ऊपर गमन असम्भत्र है इस 
लिये उनमें ह्वतीयो पशम सम्यक्त्व नहीं है। यहां 
असंयतमानुषी शब्द भावस्री का बाचक है । क्योकि 
कज्ञायिक सम्यक्त्थ भावख्यों में होता दे द्रव्यस्तरियो 
में नहीं होता । इसका कारण यह कि दर्शनमोहनीय 
कर्म की क्षयणा का प्रारम्भ कमेभूमि में उत्पन्न हुआ 
द्रष्यमनुष्य ही केवली भ्रुतकेवल्ली के पादमूल में करता 
है। बद मनुष्य भावपुरुषवेदी अं;र भावख्तरीवेदी दोनों 
तरह का दोता है। द्रव्यद्धियों के दर्शनमोहनीय का 
क्ञय नहीं होता चाहे वे कर्मभूमि में उत्पन्न हुई हों 
ओर केबल्ती श्रतकेवली के पादमूलमें द्वी क्यो न हों। 
टीकोक्त योनिमती शब्द द्रव्यल्ली का बाचक है, क्यो- 
कि पंचम गुणर्थान ले ऊपर गमन न होने से द्विती- 
योपशम सम्यवत्व उनमें नहीं दोता दै। द्रव्यपुरुष 
भावश्ञियों में तो दोटा दवै वे उपशम श्रेण भी चढ़ती 
हैं। क्‍योंकि ट्वितीयोपशम सम्यकत्य उपशमश्रेशि 


में दी दोता है । 


योनिमती या योनिनी शब्द द्रव्यक्धियों के लिये 
आया हो यदद बात नहीं दै। बह भावखियो' के 
बदले में भी श्राता ढै। यथा--“योनिमन्मनुष्ये तु 
ज्ञपकभ्रेण्यां न तीथ तीर्थसत्ववतो इअमत्तादुरि ख्ली- 
वेदित्वासंभवात्‌ / श्रर्थात्‌ योनिमन्मनुष्य यानी 
द्रव्यपुरुष भावद्ली में ज्पकर्नेणि म॑ तीरथंकर प्रकृति 
की सत्ता नहीं है क्योंकि तीथकर प्रकृति की सत्ता 
रखने वाला जीब श्रप्रमत्त नाम के सातवें गुणुस्थान 
से ऊपर दीवेदी नहीं होता । यहां पर योनि- 
मन्मनुष्य का श्र्थ भावस्त्री है । इतने विवेचन 
से यह निश्चित होता दै कि सूत्रों में मानुपी रा मनु- 
पिणी को छोड़ यो निम्रती या यो निनी का प्रयोग नहों 
है। टीका प्रन्थों में अवश्य दे परन्तु बहां बह कहीं 
द्रव्यख्ी ओर कहीं भावली ओर कहीं दोनो के बदले 
प्रयुक्त हुआ दै, न कि केवल द्रव्यस्री के बदले । गो- 
म्मटसार मूल में भी मानुपी या मनुषिणी शब्द का 
ही प्रयोग देखा जाता है, योनिनी शब्द तो बहां भी 
मूल में नहीं द्वै । 


२--' जहां वेदमात्र की बिबत्ञा स कथन किया 
गया द॥ै वहां ८ वे गुणस्थान तक का द्वी कथन किया 
गया है, क्‍योंकि उससे ऊपर बेद रहता ही नहीं है ।” 
यद्द है ख्रियो को मुक्ति पहुंचाने के लिये दूसरा 
तक । ८ वे से ऊपर द्रठ्यवेद नहीं रहता या भाववेद । 
द्रव्यवेद नहीं रहता तो क्या ८ वें से ऊपर योनि- 
मेहनादि बड़ जाते हैं? यरि भाववेद नहीं रदता तो 
सिद्ध होता है कि नोबे के सवेदभाग तक भाववेद 
रहता है। उसके अवेदभाग से लेकर चोदइयें तक 
कोई भी भाववेद नहीं रहता । 'तेण परमबगदवेदा 
चेदि / इस सूत्र का भी यही अर्थ है कि नोबसे ऊपर 
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अपगत वेद या भाव वेदोदय स रहित दोते हैं बे हैं 
द्रव्यपुरुष। "वेद गति-कपाय-लिंग-मिथ्यादशे- 
नाज्ञानासंयतासिद्ध लेश्याअतुअतुस्त्पेकेकेकेकपड- 
भेदाः” इस सूत्रानुसार वेद एक ओदर्यिकभाब दै। 
त्था+- 


जो सो विवागपरुचइयो जीवभावबंधों णाम 
तत्थ इमो शिह्तेसो सो देवेत्ति वा मशुस्खेत्ति बा तिरि- 
क्खेत्ति वा णेरइएत्ति वा इत्थिवेदेत्ति बा, पुरिसबेदेत्ति 
वा णउंसयवेदेत्ति वा कोहवेदेत्ति था मांशवेदेत्ति वा 
मायवेदे क्नि वा लभवेदे तज्ञि गज गगवेदे त्ति बा 
दोसवेदे नि बा मोहबेदे स्ति वा, विग्डलस्से त्तिवा 
गीललेस्स जिया काउलस्स त्तिबा तहलःससत्ति वा 
पम्मलेस्स त्ति वा सुक्कलेम्स त्ति वा अखंजदे त्ति वा 
( श्रसिद्धे त्ति वा ) अविरदेत्ति वा अण्णाणें त्तिवा 
मिच्द्धादिद्वि क्ति वा जे चामर्ण एबमादिया कम्मो- 
दयपवचचइया उदयतरिवाग णखिप्पएणा भावा सो सब्बो 
विवागपच्चइ यो जीवभाववधों णाम ) 
--बगंणा खंड प० १४६४ 
इस सूत्र के अनुसार भी वेद ओद्यिकभाव दे । 
तथा--- 
वेदाण॒वादेण इत्यिवेदो पुरिसवेदों शृडंसयवेदो 
णाम कथं भवदि ९ चरित्तमोहणीयस्स उदएण | 
--खुद्दा बंध 
पहले सूत्र में प्रश्न) किया गया है कि ख्ीवेद, 
पुरुषवेद ओर|नपु सकवेद! केसे द्ोता है १ दूसरे सूच 
में उत्तर दिया गया दै कि चारिन्न मोहनीय के उदय 
से दोता है । इसी तरह-- 
अ4गदबेदो शाम कथर्थ भवदि ? उतसभियाए 
खद़ीए खदयाए क्द्धीए बा । --खुददा बंध 


अपगदवेद केसे होता दे ? उत्तर--धौपशमिक 
लब्धि से अथवा ज्ञायिक क्ब्धि से होता है। यहां 
भाषवेद न सानकर यदि द्रग्यवेद माना जाबगा तो 
क्या द्वव्यवेद से अपगत माना ज्ञायगा ? इस 
डद्धरणों से बिदित होता दे कि वेद औदयिकभाब 
है। वेद कर्म के उदय से बेदभाव द्ोता है। वेदकर्से 
जीव बिपाकी कर्म है, उसका फल जीब में होता है । 
दब्यब्ेंद जीवबिपाकी नहीं दे उसका फल पुद्गल अर्थात्‌ 
शरीर में है। शरीर नाश के साथ योनि मेहनादि 
द्रव्यलिंग का नाश है, शरीर चोदहयें तक नष्ट नहीं 
होता इस लियें द्रव्यवेद भी चोदद्दत्र तक नष्ट नहीं 
होता । इस लिये कद्दना चादिये कि बेढ़ों में नोबें 
तक के गुणस्थान, उनमे संख्या, क्षेत्र, स्पशन, फाल, 
अन्तर, भाव ओर अल्पबहुत्त ये सब भाववेद की 
अपेक्षा से कद्दे गये हँं। नोद ,तक के गुणस्थान 
वेदमात्र की अपेक्षा से नहीं किन्तु भाववेदमात्र की 
अपेज्ता से कद्टे गये हैं। इस लिये यह तक भी 
द्रव्यत्नियों को मुक्ति भेजने में समर्थ नहीं है । यद्यपि 
यह तक कोई महत्वपूर्ण तो दै नदीं। क्लेखक मह्दो- 
दय को इससे कया अभीष्ठ दै यह उनने स्पष्ट किया 
नहीं । वेद के साथ सिफ़ सात्रपद जुड़ा हुआ दे, इसी 
में कोई करामात द्वो सकती है । वह या तो सामा- 
न्‍्य रूप मे हो या यह हो कि भाववेद तो ऊपर होते 
नहीं हैं, जो चोदह गुणरथान कह़टे हैं वे द्रव्यवेद में 
घटित द्वोते हैं। इस लिये द्रव्य खी-नपु सक चोदइयें 
तक पाये जाते हैं। किन्तु इसका उत्तर भी आगे- 
पीछे के प्रकरण में से हो जाता है । 


३--“यह तक बहुत बड़ा है, उत्तर भी इसका 
बढ़ा दी होना चाहिये। इसका पहला बाक्य है--- 
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कर्म सिद्धांत के अनुसार बेद-वेषम्य नहीं हो सकता' 
यह कौन सा कर्म सिद्धांत है जिसके अनुसार द्रव्यस्री 
के भाषपुरुषवेद ओर भावनपुसकवेद, द्रव्यपुरुषके 
भावख्ी वेद ओर भावनपु सकवेद तथा द्रव्यनपु सकके 
भावज्जी ओर भावपुरुषवेद नहीं हो सकते १ दिग- 
म्बर जैनाचाय प्रणोत कर्मसिद्धान्त में तो वेदों में 
साम्य ओर बैधम्य दानों हैं। इतना दह्वी नही, खो- 
मुक्ति के समर्थेक सम्प्रदाय के अन्धों में भी साम्य ओर 
चेषम्य दोनों मिलेंगे। गोम्मटसार, सं-पचसग्रदद, 
प्राण-पंचसप्रह, घबवल, जयधवल, कसायपाहुड़, 
पट्खण्डागम आदि सब कमंसिद्धान्त द्वी तो हैं । यह 
तीसरा कमंसिद्धान्त ओर कोई द्ोगा, शायद यद्दी हो 
जो वेद-बेषम्य नहीं चाहता है । खेर, देखिये--दि० 
जैन कर्मसिद्धान्त का क्या अभमिमत दे । 
पुरिसित्थिसंडवदोदयण पुरिसित्थिसंडओ भाव । 
शणशामोदयेण दठबे पाएणु समा कहि बिसमा ॥२७१॥ 
--गो० जीबकाडे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्की 
पुरुष, स्लरी ओर नपुसकवेद कम के उदय से 
भावपुरुष, भावल्ली ओर भावनपु सकबेद वाला जीव 
दोता है ओर नामकर्म अथांत निर्माण नामक के 
उदय से युक्त अंगोपांग नामकर्म के विशेष उदय से 
द्रव्यपुरुष, द्रत्यख््री ओर द्रव्यनपु'सक होता दे । ये 
द्रव्यमावबेद प्राय: अधिकतर सम दोते हैं जो द्रव्य 
बेद वही भाववेद । किन्तु कद्दी विषम भी होते हैं । 
देव, नारक तथा भोगभूमि के तियचों ओर मनुष्यों में 
जैसा द्रव्यवेद होता दै बेंसां ही भावबेद द्वोता दे किन्तु 
करंभूमि ओर उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में विप्रम- 
विसटश भी होते हैं। द्रव्यपुरुष भें भायश्लीबेद 
ओर भाषनपु'सकवेद, द्रव्यस््री बेदमें भावपुरुषबेद और 
भावनपु सकवेद तथा द्रव्यनपुसक में भावद्धीबेद 


और भावपुरुषबेद भी सम्भवता दे । 
देखो टीकाएं--- 
बेदकर्मदयोत्पज्नो मावबेदसल्िधा स्वतः । , 
नामकर्मोदयोलपज्नो द्रव्यवेदो इपि च त्रिधा.।|१८७ 
जीवस्व भावसम्मोद्दो भाववेदो5मिधीयते । 
योनिलिंगादिको दल्षैद्रंब्यबेद; शरीरिणाम ॥१८८ 
ख्री-पु -नपु सका जीवाः सहशा द्रव्यभावतः । 
जायन्ते विसटक्षाश्व कर्मपाकनियंत्रिता) ॥१८६ 
--सं० पचसंग्रह5मितर्गाति 
आशय-वेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुआ भाव 
वेद तीन प्रकार द्वे ओर नामकर्म के उदय से उत्पन्न 
द्रब्यवेद भी तीन प्रकार है। जीब के स्वभाव का 
जो संमोद्द दे बह भावबंद कद्दा गया दे और प्राणियों 
के योनि लिग आदि को दक्ष पुरुपो ने द्रव्यवद कहा 
दै। ख्रो, पुरुष ओर नपुसक जीव द्रव्य ओर भाव 
से सटश-समान-सम होते है ओर कमे के उदय स 
निरमन्त्रित व जीब द्रव्यभावसे विसदश भी होते हैं । 
उदयादो णोकसायाण भावबदो य जंतृणं । 
जोणीय लिगमाई णामोदय॑दव्ब बेदो दु ॥१०३॥ 
इत्थोी-पुरिस-ण॒बु सयवेया खलु दव्यभादो होंति । 
ते चेब्र य विबरीया हर्बति सव्ब जहाकमसो ॥१०४॥ 
प्रा० पंचसंग्रद यतिवृपभानुगाः 
खो, पुरुष ओर नपुसक इन तीन नोकपायों के 
डदय से जन्तुओं के भावबेद होता दे ओर नामकम 
के उदय से योनित्रिग आदि द्रव्यवेद होता है। स्त्री 
पुरुष ओर नपुसक द्रव्य ओर भाव से समान द्वोले 
हैं किन्तु वे द्वी बेद द्रव्य ओर भाव से विपरीत- 
असमान-विषम भी दोते हैं । 
उक्त तीन कमसिद्धान्तों से बेदों में साम्य और 
बैपस्य, एक एक द्रव्यवेद में तीन तीन भावजेद तथा 


[ १५६ ] 


दृज्यन्भावबेदों की उत्पसि के कारण आदि सब 
सिद्ध हैं । 
जेसि भावों इत्थिवेदों दब्बं, पुण पुरिसपैद ते 
वि जीव संजमं पडिवज्जंति, दव्वित्थिबेदा संजमं, 
ण पडिबरज्जात सचेलफ्तादो । भावित्थिवेदाणं दब्वेण 
पुवेदाण पि संजदाएं णाद्याररिद्धी समुपज्जदि, 
दव्यभावेश पुरिसवेदाणमेव समुपज्जदि ॥। 
--धत्रल्लसिद्धान्ते बीरसेनस्वामिनः । 


जिनका भात्र स्तरीवेद है ओर द्रव्य पुरुषबेद है वे, 
भी जीव संयम को प्राप्त होते हैं, द्रव्यस््रीवेद बाले 
जीत्र सयम का प्राप्त नद्दी ढोते, क्योकि वे सवस्त्र होते 
है। भाव स स्त्रीवेद बाले, द्रव्य से पुरुषवेद वाले भी 
संयतों के आहार ऋरद्धि उत्पन्न नहीं होती दे किन्तु 
जो द्रव्यभ/व दोना स पुरुपबेद बाले हैं उन्ही संयतो- 
मुनियों के आद्वार ऋषद्ध उत्पन्न दोती है । 

इस उद्धरण मे द्रव्यपुरुष सम-विपम वेद वाला 
कट्ठा गया दै। सयमी तो त्रिपसवेद चाल्ा द्वव्य- 
पुरुष दो जाता द्वै किन्तु उसके आद्वार ऋरद्धि उत्पन्न 
नदी होती यद्व द्वे वेद के वेपम्य का प्रभाव, किन्तु 
द्रव्य से और भाव से पुरुपवेद बाले के ही आद्वार 
ऋचद्धि उत्पन्न द्वोती दे यद्द वेद की समानता का 
प्रभाव दे । 

इत्थियुरिसणवु सयवेदाणमण्णदरों वेदपरिणामो 
एदस्स होइ। तिण्हं पि तेसिमुदएण से ढिसमा रोदणे 
पडिसेहाभावादो, णुवरि दृव्वदो पुरिखवेदों चेत्र 
खबगसेढिभारोहदि त्ति बत्तव्ज॑ तत्थ पयारांतरा- 
सभबादो | 

--जयघवल्ञसिद्धान्ते जिनसेनाया: 

ख्रीबेद पुरुषवेद ओर नपु सकवेद इन तीनो में से 

कोई भी एक, वेद्परिणाम इस क्षपक श्रेशि में 


आरोहण करने वाले के होता है, क्‍योंकि उन तीनों 
वेदों के उदय से श्रेणि चढ़ने का निषेष नहीं दे, 
विशेष इतना दै कि द्रव्य से पुरुषबेद हीं क्षपक श्रेणि 
में आरोदण करता है. ऐसा कहना चाहिये क्योंकि 
तहां पर प्रकारांतर द्रव्यस्थीवेद ओर द्रव्यतपु'सकवेद 
असम्भन्र दै । ह 
इस उद्धरण में भी एक द्रव्यपुरुष में तीनों 
भोववबेद कह्दे गये हैं, इससे वेद की समता-विषमता 
सुश्निख्यात द्वोती है। द्रव्यश्जीवेद बाले श्रौर द्रव्य- 
नपु सकवेद वाले जीव श्रेणि नहीं चढ़ते हैं यद्द निषंध 
भी सुनिर्णात द्वोता है । 
कसायखबणोबट्राणे परिणामो केरिसो द॒वे । 
जोगो कमसाय उबजोगो लेस्सा वेदों य कोदवे ॥ 
यह गाथा कसायपाहुड़ की दै और उसका यह 
नीचे चूरिण सूत्र है। यदि वेद-बैपम्य न होता तो 
वेदों कोहबे! इसके पूछने की आवश्यकता दी क्‍या 
थी । 
बेदा को दइवे त्ति विहासा, अण्णदरो । 
“--कंषायप्राश्नतचूण्णों यतिवृषभपादा: 


चपक श्रेणि में आरोहक के वेद कौन सा द्योता 
है. यह हुआ प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं. कोई एक वेद 
होता द्ै। ऊपर इन्दीं दोनों चूश्िसूत्रों की टीका 
दी गई है , 

माधवचन्द्र जैविद्येव भी इस गाथा में आये 
हुए 'बेदो को दवे! का अ्रथ लिखते हैं 'चेदः कोौटशो 
भवेत ? मावापेक्षया त्रिष्वेकों द्रण्यापेक्षया तु पु ेद 
एव” | 

--ज्षपणासार 

अथाव कपायों का ज्षपण प्रारम्भ करने पाले के 

बंद फोन सा द्ोता दे ? कहते हैं भाव की अपेक्षा से 


। 


तीनों में से एक, द्ृव्य की कपेक्षा पुवेद ही अर्थात 
द्रष्मपुरुष दी होता दे । 
झब आइये पट्खटएडागम की[|शओोर, बह क्‍या 
कहता दे, इस स्वाद को भी चखिये-- 
सामिररेण उक्कस्सपदे आउयवेयणा, 


कालदो उक्कस्सिया कस्स £ ॥१०॥ 

ल्वामित्वानुयोग वी अपेक्षा से उत्कृष्टपद में आयु 
कमे की बेदना काल से उत्कृष्ट किसके द्वोती दै। 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट आयु कोन बांघता दे ? यह हुआ 
प्रश्न, उत्तर देते हैं--- 

अण्णुद्रस्स मणुसस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणी- 
यस्स बा, सरिणरस, सम्म।इदट्विस्स वा मिच्छाविद्विध्स 
था, सव्याहिं पज्जत्तिद्दि पज्जत्तयदस्स, कम्म मुमिस्म वा 
कम्मभूसिपडिभागस्म वा; संखेज्जवस्साउ अस्स, इत्थि 
वेदस्स वा पुरिसवद्सस वा णवु सयवेदस्स बा, जल- 
चरतस वा थलचररम वा, सागार-जागारकपाओग्ग- 
संफिलिटह स्स वा तप्पाओर्ग विसुद्धस्म वा, उक्‍्कसम्सि- 
याएं आवाधाए जम्स त॑ देवशिरयाउरओ पढमसमए 
बंधंतरस आाउश्रवयणा उकक्‍्कस्सा । 

--बेयणाखंडे भूतवलिगणघरदेवाः । 

भाष- यह कि संझ्ली, सम्यस्टष्टि अथवा मिथ्या- 
दृष्टि, छद्द पर्याप्तियों से पर्याप्र, कमंमूमिज अश्वरा 
कमंभूमि प्रतिभाग बाला, संख्यात बष की आयु बाला 
खीवेद वाला अथता पुरुषवेद वाला अथवा नपुसक- 
बंद बाज्ा, जजचर अथवा स्थक्चर, साकार उपयोग 
बात्ा, जगत, उत्कृष्ट आयुयोग्य संक्लेश परिणाम 
घाता अथवा उत्कृष्ट आयुयोग्य विशुद्ध परिणास 
बाला, उत्कृष्ट आबाधा बाला, देवायु और नरकायु 
को पूवकोटि त्रिभाग के प्रथम समय मे बांधने बाला 
ऐसा कोई एक मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय तियंर योनि 


जीब के उत्कृष्ट आयुवेदना द्वोती दे । 


विशेषता यद्ध कि परभव सम्बन्धी सातवें नरक 
की तेतीस सागर की उत्कृष्ट नरकायु के आंधने 
बाले तो संक्लेश परिणाम वाले भिश्या््राष्टि मेनुष्य 
ओर तियच दोनों हैं ओर सर्वा्थंसिद्धि सम्बन्धी 
तेतीस सागर की उत्कृष्ट देवायु का बाधने बाला 
विशुद्ध परिगामी सम्यस्दष्टि निम्नेन्ध मनुष्य दे । जल- 
चर तियच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते । कर्मभूमि 
प्रतिभाग वाले भी अन्त के आधे ,द्वीप और स्वयंभू- 
रमण समुद्रवर्ती तियच दोते हैे। श्र विशेषण 
दोनों के समान है। इतना विशेष ओर समभना 
चाहिय कि सम्यटष्ट तिदयव भी विशुद्ध परिशामों 
से अपने योग्य अच्युन स्वर्ग सम्यन्धी देवायु को 
बांधता ८ ) 

इस उत्कृष्ट आयु के बांघने बाल मनुप्य ओर 
तियंच कहे गये हैं, दोनों के बंद कद्दा गया दे । ख्ा- 
वेट, पुरुषबेंद ओर नपु'+कवेद । अब विचार यहां 
पर यह उपम्धित होता द्वे कि नरक की ओर देवकी 
उत्कृष्ट तेतीस सागरकी आय बावने बाला मनुष्य द्रव्य 
पुरुष है या द्रव्यस्त्री है। दव्यम्त्री तो दै नद्ों, क्योंकि 
दृब्थस्त्रीके ध्नरकस नीचे सातबे नरक ओर श्रन्युत 
कल्प से ऊपर नवरगेबयकादिको में जाती नद्दों दे । 'इस 
लिए इस उत्करष्ट आयु का बंध करन बाला दव्यमनुष्य 
ही हो सकता है । बद भात्रों में चाहे स्त्रीवेर, पुरुपवेद 
ओर नपु'खकवेदी दो । अन्यथा “इत्थिवेदश्स बा 
पुरिस बेदस्स वा नपु सयवेदर्ख बा! इसवेदबिधान को 
कोई आधश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्यपद से 
द्र्यपुरुष का अहण न किया जायगा द्रव्यसख्ियां भी 
ग्रदण की जायेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि द्रत्य- 
क्षियां भी सातब्रें नरक की उत्कृष्ट तेतोस़ सागरोपस 


(१६१ | 


नरकायु को घांधती हैं ओर सातब नंरक जाती हैं । 
तथा अच्युत से ऊपर नवग्रेवेयक, नवानुदिश, विजय, 
बैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन 
पांच अनुत्तरों की उत्कृष्ट देवायु को बांधकर उनमें 
भी जाती हैं। इससे द्वानि क्‍या होगी, जाने दो, 
नहीं, *आ। पंचमीति सीदा इत्थीओ जंति छट्ठि- 
पुदुरीति# | इस आप से विरोध आवेगा तथा 


शियमा णिग्गंथलिगेण+- । इस सूत्र से भी 
विरोध आवेगा । कारण, नवग्रेबेयकादिकों मे 
उत्पाद निमप्रथता से ही द्वोता दे । ख्त्रियो मे बखत्याग 
न होने से निःथता का अभाव दै । यदि द्रव्यस्रियों 
के भी बखत्याग स्वीकार किया जायगा तो 'णश॒ च 
दव्वित्यिणवुंसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि! 
इस छेद्सुत्र के साथ पिरुद्धता भा जायगी। श्रतः 
यद्द निश्चित द्ोता दे कि तीनो भाववेदी ओर द्रध्य- 
पुरुषवेदी मनुष्य ही उत्कृष्ट नरकायु ओर देबायु का 
बन्ध करता दै ओर वद्दी सातवें नरक को और सर्वा- 
थेसिड्धि को जाता दै। द्रव्यनपु सकवेद भी सातवें 
नरक की उत्कृष्ट आयु बांवता है, यह भी भावों में 
तीनों वेद्‌ वाला है। यह हुई पटखण्डागम से भी 
बेद की सम-विषमता । 

स्रीमुक्ति मानने वाले श्वेताम्बराचाय चन्द्रषि 
भी अपने पंचसग्रह की स्त्रोपज्ञ टीका में यों लिखते 
हैं। ऊपर दिये गये तीन श्लोकों के अनन्तर--- 

भाववेद का उदय अनादि है ओर प्रतिक्षण है, 
एक द्वव्यवेद के द्ोत्ते हुए भी पर्याय से उसका 
( भावजेद का ) उदय रहता दे । क्योंकि उसके 


/ # तिल्लोषण्णत्ती। 
+ मूलाचार पर्याप्यधिकार 


असंख्यातसेंद हैं जौ कि सिद्धांत से सिद्ध हैं, उनमें से 
कितने ही तो छुंड्ास्थों के ज्ञान-गोचर हैं। जैसे 
पिल्तादि दोष सब जन्‍्तुझों में पाये जाते हैं. परन्तु वे 
उन जन्‍्तुओं को बाधा नहीं पहुचाते हैं। अथवा 
जिस तरद्द कषायों का ट्मन्दोदय होते हुए उनको 
कषायव्यपदेश बाघक नहीं दै इसी तरद भावजेद का 
डदय द्वोते हुए भी बेदव्यपदेश बाधाकर नहीं दै। 
द्रव्य से लिगियों का निर्देश तीन प्रकार दे । बस्तुतः 
सुक्मादि गुणस्थानो में यह भी नहीं दे। द्रव्यवेद 
दै तो भी,वद भाव का कारण नहीं दे बह सो जली 
हुई.रस्सी के श्राकार बराबर दै। इस लिये द्रब्य- 
बंद यहां पर स्वीकार नहीं किया गया है । इस कारण 
भावबंद का उदय द्वोते हुए तीनो चारित्र रद्वते हैं । 
यथा-- 
उदयो भावबेद्स्य यतोइनादिः भरतिक्षणः । 
पयायेण तदेकरिसन द्रव्यवेदे दि सत्यपि ॥४॥ 
संख्यातीता हि भेदाः स्थुस्तस्य सिद्धान्तसिद्धितः । 
तेषामस्तर्गताः के चिस्छद्ास्थानां प्रतीतिदा। ॥ै॥ 
यथा पित्तादयों दोषाः सब जन्तुगता अपि | 
उत्कटत्वविद्ीनासतु न भवेयुविबाधकाः ॥६॥ 
कपायस्योदये यद्वद्‌ व्यपदेशो न मन्दके । 
भावबेदोदये उप्येत्ं व्यपदेशों न बाधनं ॥जी] 
द्रव्यवेदाच्च निर्देशल्लिविधो लिगिनां भवेत्‌ । 
तत्वतो न भवत्येब सूह्मादीनामसावपि ॥८॥| 
सत्यपि हि द्रव्यवेदे नासो भावस्य कारणं। 
दुग्ध रज्जुबवाकार मात्रत्वाद्‌ व्यवद्दारतः ॥६॥ 
जच्यते द्रव्यवेदों हि नासावश्रोररीकृतः । 
सति बेदोदये तस्माहिदते बरणत्रय ॥१०॥ 
अभिधानराजेन्द्रभाग ६ भी देख लीजिये, जिस 
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से रद्दी सही शंका और दूर द्वो जाय। प्ू० नं० 
१४२७ में लिखा दै-- 
प्रत्येक त्रिकभंगाः । त्रिविधेषपि प्रत्येक जिक- 
भंगः कतंव्यो भवति,!.कथमिति चेदुच्यते-पुरुषः 
पुरुषबेदं बेद्यति, पुरुष: ख्रीबेदं, पुरुषों नपुसककेद 
बेदयति। एवं खीनपु सकयोरपि बेदत्रयों मन्‍्तव्यः । 
दोनों सम्पदायो के श्रागम बेद-वे षम्य स्वीकार 
करते हैं, फिर दिगम्बर जैनो के लिये यह खास 
' बात क्‍यों फट्दी जाती दै कि 'कमेसिद्धान्त के अनुसार 
बेद-चरेषम्य सिद्ध नही होता !! जिस तरह स्त्रीमुक्ति 
न मानने बाली समाज के लिये बेद-वैषम्य सिद्ध न 
होने का दोषारोपण किया जाता है उस तरह ख्री- 
मुक्ति मानने वाली समाज से भी तो कहते कि तुम 
बेद-वैषम्य मानते हो इस लिये तुम्हारी ख्त्ियां भी 
मुक्ति नहीं जा सकतीं । 
यह हुआ प्रतिज्ञावाक्य का सदुत्तर । श्रव 
हृ्शांत और द्वेतु का सदुत्तर सुनिये । रुरमुक्ति के 
कामी महानुभाव कद्दते है--“भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी 
उप्गों की उत्पत्ति का यह नियम बतल्ाया गया है 
कि जीब के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का क्षयो- 
पशम दोगा/उसी के अनुकूत ब्रद्द पुदूगलरचना करके 
उसको छय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा | 
चल्लु इन्द्रिय भआाब रण के श्योपशय से करो इन्द्रिय 
की उत्पत्ति कदापि नहीं होती ओर न कभी उसके 
द्वारा रूप का ज्ञान हो सकेगा ॥” ““इसी प्रकार 
प्लीव में जिस बेई का बन्ध दोगा उसी के अनुसार 
बह पुदूगल-रचना करेगा और तदनुकूल ही उपांग 
उत्पन्न होगा । यदि ऐसा न हुआ तो बेद ही उदय 
में न आ सकेगा, इसी कारण तो जीवन भर बेद 


भी बेद उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य नो- 
कषायों के समान बेद्‌ के भी ज्ञीबन भें धदक्षने में 
कोन सी आपत्ति आ सकती है ?” जब केद-सैषम्य 
कम सिद्धांतससे सिद्ध दे लब जिस तरह ओर, इसी तरह 
यह दृष्टान्त ओर द्वेतु आगम से विरुद्ध जा पढ़ते दे, 


ऐसी दालत मे ये कोई अपना खास स्थान नहीं 
रखते । 


बद-पेंपम्य न हांने मे इन्द्रियों के वैषम्य न द्वोने 
का जो दृष्टान्त दिया गया है बहू ठीक नहीं । क्योकि 
चल्छु, श्रोत्र, जिलों, घ्राण और म्प्शन इन पाच 
इन्द्रिय ज्ञानावरणो का क्योपशम एक जीब मे जुदा 
जुदा है ओर एक काल मे है, इन्द्रियां के उपांग 
अर्थात्‌ निव्ोत्त ओर उपकरण नाम की द्रव्येन्द्रियां 
जुदी जुदी हैं जिनसे इन्द्रिया रूप, शब्द, रस, गन्ध 
ओर स्पश को विपय करतो हैं । अपने अपने उप- 
करणों स इन्द्रियां अपन अपन विपय को जानती 
हैं। बेदों मे यद्यपि एक जीब मे इन्द्रियों के क्षयो- 
पशम की तरद्द उदय जुदा जुदा है किन्तु पांचो 
इन्द्रियों का क्षयोपशम जिस तरह एक--काक्षीन ई 
उस तरह बेदो का डदय एक कालीन नदी है। तथा 
जिस तरह इन्द्रियो के उपाग ऊुदे जुदे है उस तरद्द 
एक जीघ में बेदो के उपांग .योनि-मेहन जुदे जुदे 
नहीं हैं । इस किये इंद्रियो के अनेषम्य का रृष्टात 
बेदों को अबेपषस्य सिद्ध करने में लागू नद्वों पड़ता । 

इंद्रियों के ज्योपशम के अनुकूल पुदुगज-रचना 
करके उसको उदय में ल्ञाने झ्लोग्य उपांग की प्राप्ति 
करना यद्द कद्दना भी सुन्दर नहीं दे । पुदुगकत्ष- 
रचना का काय यदि इंद्वियों के दपांग के योग्य कर्म 


बदक्ञता नहीं । यदि किसी भी उपांग सद्दित कोई ० बन्ध »है तो क्षयोपशम का कारय कर्मंबन्ध नहीं दै, 
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क्योंकि किसी भी ज्ञान के क्षयोपशम से क्मेबन्ध 
महीं होता है । यदि पुदूगल-रघना का अर्थ द्रव्ये- 
न्द्रिय निशुत्ति दै तो उसकी रचना तो जाम कम के 
बदयसे मुख्य सम्बन्ध रखती है | क्योपशम का कार्ये 
तो सिफ द्रव्येन्द्रिय को रचना में व्यापार या सा- 
ज्रिध्य डै। तथा पुदूगल-रचना को जदय में लाने 
योग्य उपाग की प्राप्ति भी क्षयोपशम का कार्य नहीं 
दै। क्षयोपशम के अनुकूल पुदूगल-रचना ओर 
उस पुद्गल-रचना को उदय में लाने के लिये उपांग 
की प्राप्ति बड़ी विकट सम्रस्या है, एक ही क्षयोपशम 
से पुदगल-रचना भी ओर उसी को उदय में लाने 
योग्य उपाग की प्राप्ति भी। इसी तरहदू बंद का बंध 
उससे पुदूगल-रचना फिर उसके अनुकूल योनि ओर 
लिग नाम उपागो की प्राप्ति यह भी बलुका छिसाब दे 
किसी भी वेद के बन्ध से न पुदूगल-रचना दी होतो 
है ओर न उपागों की प्राप्ति ही। बेद के बन्ध से 
तो जब कभी वह बेद उदय में आबेगा तब ही 
ख्री-पुरुषों के साथ रमण की इन्छा द्वोगी । न कि 
उससे पुदूगल-रचना आंर उपांगो की प्राप्ति । 

प्यदि ऐसा न हुआ' श्र्थात बेद के बन्ध के 
अनुसार पुदूगल(रचना और तदनुकूल उपांग न हुआ 
तो बेद ही उदय से न झा सकेगा।” यह भी एक 
ठेढ़ी खीर दै। बंद को उदय में जाने के लिये 
पहले पुदूगल-रचना ओर, उपांग की प्राप्ति यदि आ- 
बश्यक है तो विभद-गति में, शरोरमिश्र काल मे, 
शरीर पर्याप्ति काल में इतना ही नदीं, करीब करीब 
पांच या छुद मास वाले गर्भरथ बालक के योनि- 
मेहन नाम के उपांग नहीं हैँ. दब क्या उन अवस्थाओं 
में बेद का उदय नहीं हैं? शास्त्रों में भी देखा दे 


ओर सुना भो दे कि बेद का उदथ अनांदि है और 
प्रतिज्ण दे, किन्दीं जीवों में भनम्त है यद फ़ैसे 
बनेगा 


जीव में जिस बेद का बन्ध होगा' तब क्या एक 
भव में एक द्वो बेद का चन्ध होता है? या तीनों 
वेदों का। यदि फिसी एक बेद का दी एक भष् सें 
बन्ध द्वोता दै तब तो जब कमी यह एक दवी एक बेद्‌ 
बन्धेगा, उसका बह वनन्‍्ध बदलेगा भी नहीं, दमेशद्द 
उसी एक खास बेद का बंध द्ोता रहेगा सब्नुसार 
ही पुदूगल-रचना दोगी ओर उसको उदय में लाने 
के लिये तदनुकूल द्वी उपांग उत्पन्न दवोंगे। ऐसी 
अबस्था में जो जीब द्रव्यभाव पुरुषबेदी है बह्द धमे- 
शहद भवातरो में भी द्रव्यभाष पुरुषबेदी दी रहेगा। 
द्रव्यभाव ख्रीवेदी ओर द्वव्यमाव नपुसकवेदी कंभी 
होगा ही नहों। इसी तरद्द जो द्रव्यभाव स््रीबेदी 
ओर द्रव्यभाव नपु सकपेदी है बह भी हमेशह भरवां- 
बरों मे द्रव्यभाव स्रीबेदी ओर द्रव्यभाव नपु सकबेदी 
ही बना रहेंगा। तो ऐसी हालत में ्री कभी पुरुष 
नहीं होगी। न नपु सक दोगी, और नपुःसक भी कभी 
स््री-पुरुष नहीं होगा । तब तो स्त्रीपुरप' मरकर न 
नरक मे जायेंगे ओर न एकेन्द्रियसे लेकर चौइन्द्रिय 
तक जीबो में जाजेगे, क्योकि ये सब शुद्ध नपु सक 
हैं। नारक ओर एकेन्द्रिय आदि जीव न स्रो-पुरुष 
रहेगे। ज्यादृह से ज्यादृह नारक मर कर एफेन्द्रिय 
आदि ओर एकेन्द्रियांदि मरकर नारक दो सकेगे। 
हा, देव-देवांगना, मनुष्य-सत््री, तियंच पुरुष-स्त्री ये 
दी मरकर परस्पर से एक दुसरे में या अपने में 
उत्पन्न द्वोते रहेंगे। जिस तरद बेद का लदप जेषम्य 
नहीं हो सकता उसी तरह बन्ध-वेषस्थ भरी “नहीं 
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ओर चोथे गुशस्थान में सतरद्द सतरद-का, पांचवें में 
१३ का, प्रमत्त, अप्रमत और अतृबकरण में नो नो 


॥ हो सकता। न पीतों बेढें का एक जीब सें सत्व ही 
- पाया जा सकेगा, बंध बिना सत्व कैसा यदि 


बंध-बेषम्य होता है तो उदय-वैपम्य को कौन रोक 
सफेगा। यदि उपांग दै तो दवांग का काय उदय- 
, वैषम्य को रोकना नहीं दे । 
यदि एक भव में एक जीव के तीनों वेदों का 
बन्ध द्वोता है तो कभी किसी बेद का ओर कभी 
किसी बेद का उदय भी एक जीव के एक भव में हो 
सकेगा यद््‌ पक्ष ठीक भी है। क्योंकि मोहनीय की 
प्रकृतियों का बन्ध भर उदय एक जीब में पाया 
जाता है, अन्तर इतना दै कि एक बार में तीनो बेदों 
में से एक बेद का, द्वास्य-रति या अरति-शोक इन 
दो युगल्ञों में से एक युगल का बन्ध द्वोता है। इस 
हिसा। से मिथ्यात्व गुणस्थान में एक बाईस प्रकृति 
का स्थान है परन्तु है बह छद्द तरह का । एक मि- 
ध्यात्र सोलह कपाय, तीन बेदों में से एक पुरुषबंद, 
हास्य-रति, भय ओर जुगुप्सा एक स्थान तो यह, 
ह दूसरा स्थान हास्य-रति के स्थान में अरति शोक 
मिलाने से दो जाता द्वै। ये दोनों स्थान ऐसे है 
जिनमें पुरुषबेद ही दै। इसी तरह दो स्थान खीबेद 
सहित ओर दो ही नपु'सकबेद सहित एवं छट्द स्थान 
मोहनीय के बन्धके भिध्यात्व गुथस्थान में एक जीव 
ओर नाना जीधों के द्वोते हैं । 
बाबीसमेक्केत्रीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णबय॑ । 
थूले पशचदुतिय दुगमेक्क मोहस्स ठाणाणि ।४६३॥ 
छव्बाघीसे चदु इंगिवीसे दो हो हृबंति छट्टो तति। 
एक्केक्कमदो मंगो बंधट्ठ!णेसु मोहस्स ॥४६७॥ 
“-गो० कमकांड 
इन दोनों गराधाओं में यह कहा गया दे कि 
मिध्यात्व में २२ का, सासादन में इक्कीस का, वीसरे 


का, अनिवृत्ति बादर में ४-४-३-२ ओर एक का, 
एबं ४ स्थान भोहनीय करे के बन्ध के हैं। उनमें 
बावीस में छद्द, इक्कीस में चार, छठे तक भ्र्थात 
सतरद ओर तेरह में दो दो, आगे के स्थानों में एक 
एक भंग अर्थात भर होते हैं। सिफफे मिथ्यात्व 
गुणस्थान में दृष्टंत के बतोर बाईस प्रकृति के छट्ट 
भेद बता दिये गय। सब के बनाने से लेख का 
कल्ेवर बढ़ता दै। इस आगस से बंध-बैषम्य 
सिद्ध होता है। यह बन्प-पैपम्य धबल से भी अबि- 
रुद्ध है जिन्हें देखना हो जोबद्ठाणकी द्वितीय चूलिका 
में देख ले | 

इसी तरद्द उदय के १०-६-८ और खात ऐसे 
स्थान मोहनीय के मिथ्याल में हें । मिथ्याल, क्रोध 
४, पुरुषय ३, द्वास्य-रत ओर भय जुगुप्सा इन दश 
प्रकृतियों का उदय एक जीव में मिथ्यात्व गुणस्थान 
में पाया जाता है, हास्य-र॒ति के स्थान में अरति- 
शोक जोड़ देने पर यह दूसरा उदय स्थान दो जाता 
है, यह एक पुरुपबेद के उदय की अपेक्षा से दो स्थान 
हैं। इसी तरह ख्रीबेद ओर नपुसकबेद की अपेक्षा 
से दो दो स्थान द्वोते हैं। एवं छुद्द हुए। ४ क्रोध की 
जाति को निकाल कर इन छह में चार मान मिला 
दिये तो छद्द हुए, चारो मानों को निकाल कर चार 
साया जाति के मिलाने से छु्द तथा माया को निकाल 
कर चार लोभ के मित्राने से द्वृह इस तरद्द दश 
प्रकृति के स्थान में २४ भेद दो जाते हैं। तदपि 
यथा । 


दस णुव अद्ट य सत्त य 
ढपपण्ण चत्तारि दोण्णि एक्क व । 


उदयद्वाणा मोददे 
जब चेव य, दोंति शियमेण ॥४७४॥ 
दस-शब-णुत्रादि चड-तिय- 
तिट्ठाण ण्॒द्सगसगादि चऊ। 
ठाणा छा द्‌ तिय॑ च य, 
चदुबीरूगदा अपुव्तो त्ति ॥४८०॥ 
इन दोनों गाथाओं का भाव यह है कि मोददनीय 
कर्म में उदय स्थान नो ही नियम से होते हैं, वे हैं 
दस, नो, आठ सात, छठ, पांच, चार, दो ओर एक 
प्रकृति युक्त) इनमे स मिथ्यात्त, सासाइन ओर 
सम्यम्मिथ्यात्व गुणाथान में क्रम स दशादि के चार 
उदयस्थान, नव आदि के तीन उदयस्थान आर नव 
आदि के तोन उदयस्थान हे, असंयत, दृशसंयत्त, 
प्रमत ओर अ्रग्ममत्त इन चार गुणस्थानों मे नवादि 
चार, आठ आदि चार, सात आदि चार, और सात 
आदि चार है और अपूबंकरण मे ६-४-४ प्रर्कृनति 
रूप तीन स्थान है । जो अपूर्वेकरण नाम के आठ 
गुणस्थान तक प्रत्येक स्थान चांबीस चोबीस है । 
यह स्थानों की संख्या वेदों के उदय के बदलनेसे 
कपायों के उदय के बदलने से, दो युगलो के बदलने 
से तथा कट्टी भय के न द्वीने से, की जुकुसा के न 
होने से, कही दोनों के न द्वोने स दोते है परन्तु सच 
में वेदों का परिवर्तन अवश्य है । कभी पुरुषवेद के 
उदय से यक्त, कभी ख्रीयेद के उदय से युक्त ओर 
कभी नपु सकवेद के उदय स युक्त ये सब स्थान हैं । 
इस तरइ वेदों के बन्ध स्थानों में और वेदों के उदय 
स्थानों में बेद-बैषम्य पाया जादा है। बन्ध-उदय 
स्थानों में बेद-बेपम्य उनके यहां भी ड्ब ञ्ञो ख्री-भुक्ति 
सानते हैं। यथा-- 
दुगइ्गबीसा सत्तर तेरस नव पंच चड़र पथ दु णगो। 


१६५ | 


बंधो इयि दुग चउत्थ य पणउणबमेसु मोहस्स |।१६ 
दासरइ-अरइसोगाण बंधया आशब दुह्ा सब्बे । 
वेयविभंज्जंता पुण दुगइ्गवींसा छुद्दा चडद्दा ॥२०॥ 
--पंचसंग्रद्दे सप्ततिकाधिकारे 
इंगि दुग चड एगुस्तर आदसग उदयराहु मोहस्स | 
सजलगण ते यद्ासरइभयदुगुृंछ॒तिकसाय विट्ठी य ॥२३१॥ 
दुग आइ-द्संतुदया कसायसेएण चजठिबद्दा तेड । 
बारमहा वेयबसा अदुगा पुण जुगल भो दुगुणा ॥२४ 
““पचसंगप्रददे 
इन गाथाओं का अर्थ ऊपर जैसा ही दे । इससे 
लिखा नहीं दे, जिन्हें देखना दो इनफी टीकाए 
भी देख सकते हैं । 

“इसी कारण तो जीवन भर वेद बदक्ष नहीं 
सकता! जिस कारण को लेकर यद्द कद्दा जाता दे 
परन्तु जब बह कारण ही ठोक नहीं है तब जीवन भर 
बंद बदल नहीं सकता यह भी ठीक नहीं है, किन्‍्दीं 
किन्‍्दीं जीबों के वह बेद जोबन भर बदलता द्वी रहता 
है। द्रव्यवेद नहीं बदलता परन्तु भावबेद तो बदलता 
भी द्व। बेद के न बदलने के कारणों का निराकरण 
ऊपर किया द्वी जा चुका दै । “यदि किसी भी उपाग 
सद्दित कोई भी बंद उदय में झा सकता तो कपायों 
व अन्य नो कपायों के समान बेद के भी जीवन मे 
बदलने में कौन सी आपत्ति आ सकती है।' दम 
तो कद्दते हैं जीवन में कषघाय व अन्य नोकषाय भी 
बदलते हैं ओर ब्रेद भी बदलते हैं कोई सी भी आ- 
पत्ति नहीं दै। ऊपर मोदनीय के उदय कूटों से 
स्पष्ट है कि जीवन मे क्रषाय नोकषाय सब बदलते हैं 
उनके बदलते हुए उपांग तदबस्थ रहते हैं। क्योंकि 
प्रदण की हुई कर्म तर्गणा के डदय से मावयबेद होता 
है और नोकर्मवर्गणासे द्रव्यवेद तैयार दोताद। शरीर 


[१६६ ] 


ओर उफंग,आह्वारक नाम की नोकमंबर्गणा से धलते 
हैं उस वक्त यरधाप नियतबेद और तवनुकूल अंगोपांग 
नाम कमें की अशभश्य आवश्यकता ठै परन्तु उस 
शरीर के बन जाने पर उस अंगोपांग के रहते हुए 
भाबबेठ नहों बदलना चाहिये यह तो कोई नियम 
नहीं है। द्रज्यबेद अगोपांग नाम कम के उदय स 
प्रदण की हुई नोकमंत्रंशा से बनता दे, उसका 
शरीर से सम्बन्ध दै । शरीर यदि बदल जाय तो 
धद्द द्रव्यबेद भी बदल जाय, शरीर जब जीवन 
भर बदलता ही नहीं हे तो फिर उसमे बने हुए श्ंगो- 
पांग कैसे बदल सकते हैं। भाववेद का द्रव्यबेद के 
साथ ऐसा कोई खास सम्बन्ध नहों दै। क्योंकि 
द्रब्यबेद के न होते हुए भी भावबेदे का उदय रहता 
है ओर द्रब्यवेद के होते हुए भी श्रपणत-बेद जीच 
होता दै। यदि द्रव्यवेद का और भाषवेद का ऐसा 
बढ़ा जटिल सम्बन्ध दो तो जीव अपगतबेद हो हो 
नहीं सफेगा । अथवा भावबदों के क्षपण से द्रव्य- 
बेदका भी क्षपण दो जायगा, पर होता नहीं दे इसलिये 
जानते हैं कि भाववेद के उदय आने में या उसके 
बदलने में द्रव्य वेद बाधक नहीं दे । 

यदि यही एकांत आमद दो कि जहां द्रव्यवेद वहा 
भाषबंद, जद्दां भावबेद वहां द्रब्यबेद । अ्रथवा जहां 
द्रव्यवेद नहीं वहां भावजेद भी नहीं ओर जद्दां साब- 
बेद नहीं वहां द्रब्यबेद भी नहीं तो नोबें क्षपक के 
झपगतबेद से लेजर ऊपर गुणरथानों में द्रज्यबेद द्वे 
भाचबेद भी वहां होना चाहिए; पर दे नहीं, अन्यथा 
बह अपगतबेव्‌ नहीं कदा जा सकता। बिग्रईइ गति 
आदि कालों मे सावबेद दे बढ़ां द्रव्यबेद नहीं है एर 
होना चाहिये, नहीं तो जहां भावबेद वां द्रव्यवेद यह 
उ्याप्ति नहीं बनेगी ६ इसी तरह जहां भावबंद नहीं 


व्दां द्रव्यबेद भी नहीं यहै माघां जायगा तो नो 
अपगतबेद क्षपक से क्षेकर ऊपर के गुणस्थानोंमें भाव 
वेद नहीं है। इस लिये द्रव्यबेद भरी युद्दां नहीं 
होना चाहिये तथा जद्डां द्वव्यबेद नहीं वहां भावबेद 
भी नहीं यह कद्दा! जाय तो विग्रहगति में द्रव्यत्रेद नहीं 
है भावबेद भी नदी होना चाहिये। द्रव्यवेद ओर 
भावबेद के अन्वय-व्यतिरेक दोनों द्वी अवस्थाओ 
में दोष पाया जाता दे इस लिये द्रव्यबंद का कोई 
खास अविनाभाव नहीं है । 
यदि दौनो का अधिनाभाज दे तो क्षपक श्रेणि में 
भावबदों का क्षय हो जाता दै तब द्रव्यवेदों का भी 
चाय हो जाना चाहिये। तथा च भाववेद के क्षय- 
स्थान से लेकर चोदद्द+ तक द्रव्यबेद के चिन्ह भहनादि 
नहीं पाये जाने चाहिएं परन्तु पाये ज्ञाते है फिर यह 
अविनाभाव कैसा 
यदि पटु्खरडागस के उन सूत्रो में द्रव्यमनुषिणी 
ओर द्रव्यस्री बेद नोये ओर चौददब तक गया दैया 
मनुपिणी शब्द स भावमनुषिणी आर द्रव्यमनुपिणी 
दोनों या खीवेंद शब्द से भावश्ली ओर द्रव्यखी दोनों 
लिये जाते हैं तो अच्छी बात है, मनुप्यशब्द स 
द्रव्य-भावसनुष्य ओर नउु सक से द्रव्यभावनपुसक 
भी लिय जा सकेंगे तो हम पूछते है. कज्षपण द्रठ्यवेद 
का द्ोता है या भावषेद का १ यदि द्रव्यबेद का तो 
क्या योनि-मेहनादि दूटकर गिर जाते हूँ। यदि 
भाषवेद का द्वोता दे बह क्‍यों, क्योकि सूत्रों में आए 
हुए शब्दों से अब द्रग्यवेद द्वी क्षिया जाता दे या 
द्रव्यभाव दोनों लिये जाते हैं तो फिर दोनो ही का 
क्षपणु द्ोठा चाहिये, न कि मीठा मीठा लप-क्षप और 
कडुबा कडुओ धू-थू । द्रब्यभाव दोनों वेदों से अप- 
गतबद हुआ ही अपगतबेद कहलायगा, अपगतब्रेद 


श्द्७ ] 


का अथ भी वो वद्दी दे कि बेदों का नाश द्वो जाना, 
इस लिये द्रव्यभाव दोनों बेदों का नाश ज्षपक श्रेणि 
में कहना चाहिये। अ्रन्यथा जिस तरद बेंदों के 
ज्षपणा स्थान में मनुषिणी ख्रीबेद आदि शब्दों से 
द्रव्यवेद नहीं लिया जाता है तो कहना होगा कि 
मनुपिणी खीबेद आदि शब्दों का अर्थ द्रव्यमानुपी 
या द्रव्यक्षी नहीं दे । 
थी-पुरिसोदयचछिदे पुठर्व संढ खबादि थी अप्थि | 
सहम्सदण पढ़मं थीखबिद॑ संढमत्थि त्ति ॥३८८॥ 
--गो० कमकांड 

इस गाथ। का अर्थ तो यह है कि जो द्रव्यपुरुष 
स्रीवेद ओर पुरुषवेद के उदय से ज्षपक अ्रेणि में 
आरोदहण करता है बद्द पहले नपुसकवेद का क्षय 
करता दै, खीवेद की उसके सत्ता रहती द्ै श्रोर जो 
द्रव्यपुरुष पु सकवेद के उदय से क्षपक्र श्रेणि चढ़्ता 
हे बह पहले स्ीवेद का क्षय करता द्वै उस वक्त उसके 
नपु'सकवेद की सत्ता रहती दे । 

परन्तु त्री, पुरुष ओर संढ इन शब्दों का अर्थ 
यदि द्रव्यख्री, द्रव्यपुरुष ओर द्रव्यनपुसक यह अथ 
किया जायगा तो गोौथा का अर्थ होगा कि जो द्रव्य 
स्त्री ओर द्रव्यपुरुष के उदय सं अ्रणि चढता है बहू 
पदले द्रव्यनपु'सक का जो भी उसके चिन्ह द्वो उसका 
क्षय करता है ओर द्र॒व्यश्ली अथात योनि उसके 
रहती दे ओर द्रव्यनपु सक अर्थात उसके चिन्ह्विशेष 
के उदय से श्रेणि चढता दै बह पहले द्रव्यस्री अर्थात्‌ 
योनि को नष्ट करता दे उसके द्वव्यनपु सक का चिन्द् 
विशेष सत्ता में रदता दै। किन्तु यह अथ महा- 
खोटा दै । 

यदि इन शब्दोंका अर्थ यहां पर द्रब्यवेद नहीं हैं 
तो सूत्रों में भी जहा नो और चोद गुणत्थान कहे गये 


हैं, बदां भी द्रव्यवेद नहीं दे । फिर द्रष्यवेद का अर्थ “ 
करने से तो ज्षपणा में द्रव्यवेद ही अर्थ करना दोगा 
उस द्वालत सें एक जीब के तीनों द्रब्यवेद सिद्ध दो 
जाबेंगे। तथा च सूखे में गिरने के बजाय गील्े में 
गिरने वाली कहावत चरिताथ होगी | 

अब अन्तिम तक पर आइसे । कहते हैं--- 

“जो प्रकारके जीबोंढी तो संगतिही नहीं बैठती दे 
क्योंकि द्रव्य ये पुरुष ओर खीजिग के सिबाय तीसरा 
तो कोई प्रकार द्वी नही पाया जाता, जिससे द्र॒व्य- 
नपु सक के तीन अलग भेद बन सके” यद्वां सो लेखक 
महोदय ने पूरा कमाल कर डाला और तो हुआ सो 
हुआ परन्तु जिस पटखण्डागम के ऊपर से ख्रीस्॒क्ति 
सिद्ध करना चाहते हैं, उसका भी खण्डन, धन्‍न्म्र दें । 
स्री ओर पुरुष इन दो द्रव्यलिगों के सिब्रा तीसरा 
द्रव्यनपुसक आपको न मिला । “नारकसम्मूर्ज्छिनो 
नपुसकानि! इस सूत्र के अनुसार पहली नरकमूमि 
से लेकर सातवी नरक भूमि तक आप चक्कर काट 
आये, एकेन्द्रिय से चोइंद्रिय तक के शुद्ध नपुखकों 
में भी घृम आये, संक्षि-असंज्ञि तियच सम्मूच्छेनों 
में भी छान-बीन कर डाली, दुनियां भर के हींजड़े 
भी टटोल लिये, द्रव्यनपु सक आपको कहीं नहीं 
मिला | क्‍यों मद्दोदय ! 

णब सयवेदा एडंदियप्पहुडि जाबव अशणियट्टि त्ति 

इस सत्मरूपणा के १०३ में, द्रव्यप्ररपणा के 
१२६ मे, ज्षेत्रभ्रूपणा के ४४ में, स्पर्शन० १११ में, 
कालानु० २४० में, अन्तरा के २०७ में भावानुगम के 
४१ में ओर अल्प के १०४ सूत्र में तथा अन्य खतरों 
के सूत्रोंम आये हुये श्र बेदा, एव सयवेदेदिं, णब'- 
सबवेदेसु इत्यादि शब्दों में आगत नपु'सक कोन से 
नपु सक हैं। द्रव्य हैं या भाव | द्रच्य तो आप नहीं 
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मानेंगे इस लिये भावनपुसक कद्दने चाहिये परन्तु 
बेद-बैषम्य भी झाप नहीं मानते हैं फिर यद्द भाषवेद 
ख््री-पुरुष द्रव्यवेदों को छोड़ क्या आकाशमें लटकता 
रहता है। यदि स्रीमुक्ति की तरह नपुसकमुक्ति 
कह डालेंगे तो द्रव्यस्तरियों की तरद्द इन सूत्रो से द्रव्य- 
नपुसक भी सिद्ध दो जायेगे । ओर सुनिये-- 
णेरइ्या चदुस द्वाणेसु सुद्धा णब्ब|सयबेदा ॥१०४॥ 
तिरिक्‍्खा सुद्धा णु सगवेदा, 
एड्दियप्पहुडि जाबव चउरिदिया त्ति ॥१०६॥ 

ये कोन से नपु सक हैं, द्रव्य हैं या भाव हैं या 
दृब्य-भाव दोनों हैँ ? यदि द्रव्यनपु सक हैं तो भाव 
नपुसक भी द्ोगे । यदि द्रव्यनपु सक य॑ नहीं है तो 
द्रव्यस्थी या द्रव्यपुरुष इन्हें स्वीकार कीजिये अन्यथा 
द्रव्यनपुसक सिद्ध हो जावेगे। यदि भावनपुसक 
हैँ तो भात्र का आधार बताइये कोन से नपुसक है । 
यदि दोनों हैं तो 'खात पतिता नो रत्नवृष्टिःः यह तो 
हमारे लिये आकाश से रत्नों की वृष्टि हुई । कम से 
कम द्रव्य-भावात्मक नपु सकवेद का तीसरा प्रकार 
सिद्ध हो गया। “त्तिरिक्खा तिवेद।', मणुस्सा तिवेदा 
इत्यादि सूत्रों से भावखीबेद ओर भावपुरुषबद भी 
सिद्ध द्वी ड्ो जाता दै। ऐसी द्वालत में द्रव्यपु सकके 
तीन अक्षग अक्ञग भेद सिद्ध दो जाते हैं । 

परिडितप्रचर टोडरमल जी लिखते हैं-- 

पुरुषद्द के उदयतें ख्री का अभिलापरूप मैथुन 
संज्ञा का धारी जीब सो भांत्र-पुरुष द्वो दे ( १ )बहुरि 
स्ीनेद के उदयतें पुरुष का अभिलाषरूप मैथुन संज्ञा 
का धारक जीव भावखी दो है (२)बहुरि नपु सकबेद 
के उदयते पुरुष अर ख्री दोडनिका युगपत अभिलाप 
रूप मेथुन संशा का धारक जीव सो भावनप्‌ सक 


द्वोदे (३)। 


बहुरि निर्माण नाम कम का उदय पुरुषवेदरूप 
आकार का विशेष लिये अंगोपांग नामा नामक का 
उदय ते मृ'छ डाढ़ी, लिगादि चिन्द संयुक्त शरीर का 
धारक जीव सो पर्याय का प्रथम समय तें क्ञग़ाय 
अन्त समय पयन्त द्रव्यपुरुष हो डै (१)। बहुरि 
निर्माण नाम का उदय सयुक्त ल्रीबेररूप आकार 
का विशेष लिये अंग्रोपांग नामा नामकमे के डदयते 
रोम रहित मुख, स्तन, योनि इस्यादि चिन्द्र सयुक्त 
शरीर का घारक जीव भो पयाय का प्रथम समय ते 
लगाइ अन्त समय पयत द्रव्यस्द्री हो दे (२) बहुरि 
नाम निर्माण का उदय ते संयुक्त नपु सक बेदरूप 
आकार का विशेष लिय अंगोपाग नामा नाम प्रकृति 
के उदय ते मूछ, दाढ़ों इत्यादि व स्तन योनि इत्या- 
दिक दोऊ चिन्ह रद्धित शरीर का धारक जीब सो 
पर्याय का प्रथम समय ते लगाइ अन्त समय पयत 
द्रव्यनपु सक हो दै (३)। सो प्रायेश काहिय बहुलता 
कर ते समान बेद हो दे जैसा द्रव्यवेद द्वोइ तेंसा ही 
भाववेद होइ, बहुरि कहीं समानवेद न द्वो दे, द्रव्यवेद 
अन्य होइ भावषद अन्य होड़ । 

>गो० सम्यस्तानचन्द्रिकायां 


पुवेदोदयन खियां अभिलापरूपमैथुनमज्ञाक्रान्तो 
जीबो भावपुरुषो भवर्ति, स्रीवेदोदयेन पुरुषामिल्ाप- 
रूपमैथुनसज्ञाक्रान्तो जीबी भावसी भवति, नपु सक- 
वेदोदयन उभयाभिलापरूपमैथुनसक्ञाक्रान्तों जीबो 
भावनपु सक भवति पु वेदोदयन निर्मा शकर्मो दययुक्तां- 
गोपांगना मकर्तदियवशेन श्मश्न्‌ कूच-शिश्नादि-लिंगां 
कितशरी रविशिष्टो जीबो भबप्रथमसमयमादि ऋृत्या 
तद्धबचरमसमयपय त द्रव्यपुरुषो भबति | 

स्रीवेदोदयेन निमाणनामककर्मोदययुक्तांगो पंग- 
नामकर्मदियन निर्लोमि-मुख-स्तन-योन्यादि- ल्षिंगल- 
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चितशरीरयुक्तो जीबो भ्रवप्रथमसमयमादि इत्ा _ 
तद़्बचरमसमयपयत द्रव्यस्री भवति | 
नपु सकवेदोदयेन निमाणनामकर्मोंदययुक्तांगोपां ग 
नामकर्मोद्येन उम्रयलिंगव्यति रिक्त--देद्ां कितो भव- 
प्रथमसमयमादि कृत्वा तद्धबचसूमसमग्रपयत द्रव्य- 
नपुसक॑ जीबो भवति । 
ऐसे द्रव्यभाववेदाः प्रायेण प्रचुरत्षत्या देवनारकेपु 
भोगभुमिसवेतिय दमनुप्येपू च. समाः द्रव्यभावा- 
भ्यां समवेदोद्यांकिता भवन्ति, क्वचित्कर्मभूमि- 
मनुप्यतियर्गतिद्यये दिषमा विसलहशा अपि भवन्ति | 
जीवतत्ब प्रदोषिकाया नेमिचन्द्रः । 
गोम्मटसार की मन्द्प्रयोधिका टीका मे अभमय- 
चन्द्र लिद्धान्तचक्रवर्ता भी यही बांव लिखते हैं। 
आचाय अपमितगति न भी इस विपय में स्पष्ट कर 
दिया है-- 
या श्ली द्रव्य भावेन सारित स्ली ना नपु|सकः । 
पुमान्‌ द्रव्येश भावेन पुमरान्नारी नपुःसकः ॥१६४२॥ 
षढो द्रव्येश भावेन पंढो नारी नरो मतः । 
इस्येत् नवधा वेदों द्रव्यभावत्रिस्नद्तः ॥१६३॥ 
स्तनयोनिमती नारी पुमान श्मश्रमेदनः । 
न ख््रीन पुरुपः पापो हृयरूपो नपु'सकः ॥१६४॥ 
“-संण० पंचसंप्रद्द 
अर्थात्‌ जो द्रव्य से स्त्री द्वैबद्द भाव से जो, 
पुरुष ओर नपु सक द्वोता दै भोर जो द्रव्य से नपुसक 
है बढ भाष से नपु'सक, ख्री ओर पुरुष होता है, इस 
तरद वेद द्रव्य भाव के भेद से ना प्रकार द्वोता है । 
ठिज्वेदा एवं सब्बे वि जीवा दिद्ठा दव्यभाषादों । 
ते चेब य त्िवरीया संभवर्दधि जदहाकम॑ सठवे [१०२ 
-पंचसगह जीवसमासायां 


सभी जोन तीन बेद वाले देखे गये हैं, बे ही सब 


जीब द्रव्य और भाव से विपरीत भी सम्भव होते हैं। 
सो यह विपरोतता ऊपर अमितगति आचारये ने स्पष्ट 


कर ही दी डै। अमितगति का पंचरूप्रह प्रा० पंच- 
संग्रह की श्लोकबद्ध दीका दै | 
इसी चतुथ तक में यह तक भी सुनिद्वित दै कि 
“यदि वेद-बेषम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य ओर 
भाव-भद का तालये ही क्या रहा” इत्यादि बेद-बेष- 
मय नहीं हो सकता यह एक बड़ा भारी श्र ढूंढ 
कर निकाला गया द्ै । दिगम्बर ओर श्वेताम्बर 
दोनों द्वी आगम बेद-वेपम्य का प्रतिपादन करते हैं, 
शवेताम्बरो ने बेर-बेपम्य द्वाते हुए भी द्रव्य ज्यों को 
मुक्ति ज्ञाना माना है, फिर न मालूम प्रोफेसर हीरा- 
जाज जी बेद-बेषम्य का निराकरण क्‍यों कर. रहे हैं, 
सम्भवतः दिगम्बरों की खासकर उनके सम्प्रदाय की 
जियां बेद-बैषम्य के होते हुए मुक्ति न जा सर्कंगी। 
फिर भी तातलपये सुनिये-- 
द्रग्यपुरुष किसी भी भावबेद के द्वोते हुये नार्न्य 

संयम धारण कर सकता दै, तीनों भाबब्रेदों में से 
किसी एक के उदय से क्षपक श्रेण चढ़ मोज्ष जाता 
है। परल्तु द्रव्यपुरुष वेद दी भावपुरुष के द्वोते हुए 
ही क्षपक श्रेणि में चढ़कर भाववद को नष्ट कर तीथे- 
कर दो सकता दै, द्रज्यत्मी न नाग्य संयम' घारण 

कर सकती दै, न ज्ञपक भरेणि चढ़ती दै ओर न ज्षा- 

यिक सम्यक्त्य दी उसके हो पाता डे, तोथंकर का 
बन्ध भी उसके नहीं होता तथा सातबें नरक की 

आयु का बन्ध भी उसके नहीं होता है और न बहू 
सातब नरक ही जाती दे, आदि के तीन संदनन भी 

भोगभूमि की द्र॒व्यक्षी के नहीं होते हैं। रपर्ग में 
अनच्युत से ऊपर नहीं जाती दै। इत्यादि अनेक 
कमजोर रियां द्रव्यज्ञियों में पाई जाती हैं, चाहे वे 


भाव से पुरुष, खी ओर नपु'सक कोई भी क्‍यों नो 
इसी तरह द्वव्यनपुसक के भी नाग्न्य संयम नहीं 
द्ोता है, न क्षपक श्रेणि चढ़ता दै, न अच्युत से ऊपर 
नवग्रेवेयकादिकों में जाताडे। इत्यादि द्रव्य भाव 
वेदों में अनेकों त्रिशेषतायें हैं इस लिये वेद-बे पम्य में 
ऐसे कई तात्पये सुनिद्धित हैं ! 
द्रव्य से जो पुरुष है भावों से बह ख्रीवेदी दो तो 
तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध तो वह्द करता दे परन्तु तीथ 
कर प्रकृति की सत्ता रहते हुए बह उस बल्वीवेद के 
उदय से क्षपक श्रेणि नहीं चढ़ता दै या तो उसके 
क्षफक श्रेणि चढ़ते समय पुरुषवेद का उदय द्वो जाता 
हैया तोधकर प्रकृति सत्ता से निकल्न जाती है। 
आदारक ऋडद्धि ओर मनः पर्याय ज्ञान भी उसके 
नहीं द्वोता दै यह द्रव्यपुरुष के वेद्‌-जेपम्य का प्रभाव 
है। वया द्रव्यपुरुष, भावश्जीवेद के उदय से क्ञपक 
श्रेणि चढ़े तो वह पहले नपु'सक बेद का क्षय करता 
है, उसके बाद ल्लीवेद का क्षय करता दे भर बह्दी 
यदि भावनपु 'सक चेद के उदय से क्षपक श्रेणि में 
आरोहण करे तो पहले खत्रीवेद का जय करता दै; 
बादमें नपु सकवेद का क्षय करता दे । और यदि 
यह भावपुरुषवेद के उद्य रहते हुए क्षपक श्रेणि आ- 
रोहण करे तो उसके पुरुषबेद के बन्ध ओर उदय की 
व्युक्छिचि एक साथ द्वोती दे परन्तु बह जीव यदि 
भावश्ीबेद ओर भावनपुसक के उदय से क्षपक 
श्रेणि बढ़े तो उसके पुरुषबेदकी बंधव्युच्छित्ति अपन 
डदय के द्विचरम समय में अर्थात एक समय पहले 
हो जाती दे । उक्त विशेषताओं में से श्वेतास्बर 
सम्प्रदाय में भी कितनी विशेषताएं मानी नई हैं। 
जैसे-- 
तिरयेब णरे णुबरि हु तित्थाह्वारं न अत्थि एमेव। 
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सामण्ण-पुण्ण-मणुसिशिणरे अपुण्णे अपुण्णोव | 
मखणुसिणिए थीसहिदा तित्थयराद्दा रपुरिससंहृणा । 
पुण्णिदरेष अपूएणे सगाणुगदिशआउगं णेयं ॥३पु९ 
एवं पंचतिरिक्खे पुण्खिदरे ण॒त्थि णिरयदेवीऊ। 
ओपघं सणु मतियेसु वि अपु््णगो पुण्य अपुस्णेव ॥ 
“-गो० कमेंकांड 
गाथा नं० ११० में भावमानुषी के तीथकर प्रकृति 
का भोर आहारक ट्विक का बन्ध कद्ठा गया है इस 
लिये इसके सभी १० प्रकृतियों का बन्ध होता द । 
मनुष्य पर्याप्तक मे *++ प्रकृतियों मं से १०० अदय 
योग्य हैं उनमे तीथकर आहारक ट्विक पुरुपंबद ओर 
नपु सकबद य पाच प्रकृतिया इनको १०० मे से घटा 
कर स््रीबेद के मिला देन पर ६६ प्रकृति मावमानुपी 
में उदय योग्य हे यह गाथा न० ३०१ में कहा गया 
है। गाथा नं० ३४७ में कद्ठा गया है कि मनुप्यत्रिक 
अर्थात्‌ सामान्य मनुप् 4, पर्याप्तमनुप्य, मानुपीमनुप्य 
में गुगस्थानवत्त सत्ता दै। गुणसथानों में तीथेंकर 
ओर आद्यारक द्विक का भी सत्व दै। बन्ध है इस 
लिये सत्य तो होना ही चाद्विये। परन्तु भाव मनुषी 
के तीथंकर आहारद्विक का उदय नहीं है। तदपि 
यथा-- 
योनिमस्मनुप्ये तु क्षपकरश्रेण्यां न तीथ तीथंसत्व- 
तोडप्रमत्तादुपरिस्लीबेदित्वा संभवात । 
“--कर्मकांड बृढ़त्‌, पे० (०० 
इसका भाव ऊपर किसी प्रकरण में आ गया है, 
जब भावषमानुपी के क्षपक श्रेणि में तीथकर प्रकृति का 
सत्व ही नदीं तब उदय तो आबेगा ही कहां से । 
वेदा गहारों त्ति य सगुणद्वाणाण मोघषमालाबो । 
णर्चार य संटित्यीण ण॒त्थि हु आद्वारगाणदुर्ग ।७२३॥ 
-गो० जीवकांड 
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इस गाथा में नपुसकवेद के आहारकद्विक नहीं 
होता दै। यह कहां गया है। 
इत्थिवेदण व सयवेदाणमुदाणम॒बदण आहार दुर्ग 
मशणुपज्जवणाणं परिदारहार सुद्धिसंजमो च णृत्थि । 
--धबलखंड रे पे० (२२ 
स्रीबेद ओर नपुसकवेद के उदय रहते हुए आ- 
हारकट्ठिक, सन:--पय यक्षात, और परिद्धर-विशुर्द्ध 
संयम ये चार नहीं होते है । 
मणुसिर्ण सु असं जदसम्भाविट्टीण उबचादों सत्यि, 
पमत्ते तेजादार-समुद्भादा सत्थि । 


त 


+>घदला खं० ३ पे० ७५, २२३ 
असंयतसम्यम्टष्ट मानुपो के उपपाद समुद्धात 
नदी होता और उसके प्रमत्त गुणर्धान म तेजःसमु- 
हात और आहारक समुद्धात नहीं है । 
पुरिसादणण चड़िदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती 
ससोरणएण चडिदे उदयचरिमम्दि पुरिरुब घछिददी ॥ 
इसका भाव ऊपर आ गया है। 
तित्थयरवंधरस मणुस्सा चब सामी, अर्णत्थ- 
व्थिवेदोदइल्लाएं तित्थयरस्य बंघ/भावादो, अपुध्ब- 
करणुउबसामएसु बंधो ण खबएसु इंत्थिवेदोदण्णु तित्थ 
यरकम्म॑ बंधमाणाएणं खबगसेढिसमारोहणाभावादो । 
+-धत्रल्-बन्धस्वा मित्व प० ७८७ 
तीथकर प्रकृति के बन्ध का स्वामी द्रव्य-मनुष्य 
ही है, अन्यज्र स्त्री बेद के उदय वाले द्रव्यमनुष्य के 
तीथकर के बन्ध का अभाव दै, इसी को स्पष्ट करते 
हैं--अपुबकरण उपशामक में उसके तीथेकर का 
बन्ब दोता है परन्तु अयूचेकरणक्षपक्र में नहीं होता, 
क्यों कि खीवेद के उदय से तीर्थंकर कमे को बांधने 
बाले द्रव्यपुरुषों का च्पक श्रेणि में आरोहण नहीं 
होता । यह द्वव्यपुरुष के श्री उदय का प्रभाव है, 


ब्ेद-वैषम्य भी स्पष्ट है | 


खबगसेढीए तित्थयररस शत्थि बंधो इत्थिवेदेश सह 
खबगसे ढिमारोहरो संभवाभावादो । 
--धवल्न बंधस्तामित्त प० ७४२ 
मनुपिशणियों के क्षपक श्रेणि में तीथंकरकर्म का 
बन्ध नहीं द्वै, क्योकि द्रव्यमनुष्य का सत्रीवेद के साथ 
क्षपक श्रेणि में समारोहण सम्भव नहीं है। इत्यादि 
बेद के द्रव्य,भाव भेद के अगशित तालपये हैं। 
चोदृह गुणस्थान, चोदह जीवसमाम, पर्याप्ति, आण, 
संज्ञा, चोदद् मार्गणा और उपयोग में सब प्ररूपणाएं 
द्रव्य भाववेदो में कोई समान हैं तो कोई अ्रसमान 
हैं। इसी तरह प्रकृतिबन्ध, ग्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध, प्रदेशबन्ध, बन्चकाल, उदय, सत्ता, आयुबन्धा- 
बन्ध के भंग, तिकरणचूलिका, दशकरण आदि सभी 
द्रव्य भाववेदों में विभिन्नता को लिये हुए हैं, सो ये 
सब द्रव्य- भाव बेदो को लेकर कहीं सम हैं ओर कहीं 
विषम हैं । यदि ये बेदों का वैषम्य न दो तो दर 
असल में वेदों के द्रव्य-भावभेद का कोई वात्पय 
नहीं रहता । 


खीमक्ति के प्रतिपादक सिद्धांत भी देखिये-- 
एम नपु स्गित्थी सत्तं छक्‍्क च वायर पुरिस्तदए । 
समऊणाओ दोस्णि ब्रि श्राबलियाओ तश्रो पुरिस ॥ 
इत्थिउद्‌ए नपु सं इत्थित्रेयं च सत्तगं च कमा । 
श्रयुमोदयम्मि जुगब नपु मइत्थी पुणों सत्त ॥१३६॥॥ 
श्वेताम्बर तीनों ही द्रव्यजेदों से मुक्ति ज्ञाना 
मानते हैं, फिर भी बेद-बैषम्य बे भी मानते हैं. इस 
बेद-बैपम्य का यह प्रभाव दे कि जो पु बेद के उदय 
से क्षपक श्रेणि में आरोदण करता दे बह संख्यात 
ध्थिति खए्डों के बीत जाने पर नपु'सकवेद्र का क्षय 
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करता दै, फिर संख्यात खण्डों के बीत जाने पर स्त्री 
बेद फा क्षय करता दै, फिर संख्यात स्थितिखण्डों के 
चले जाने पर हास्यादि छह का क्षय करता दै, फिर 
एक समय कम दो आवबली प्रमाणकाल व्यतीत 
हो जाने पर पुरुषबेद का क्षय करता है। जो खीवबेद 
के उदय से क्षपक श्रेणि में उपस्थित होता दे वह 
पहले नपु सकबेद का क्षपण करता दै। और जो 
क्षपक व्यक्ति नपु सकबेद के उदयके साथ चढ़ता है वह 
पहले स्त्रीवेद और नपु सकबेद्‌ू,का एक साथ क्षय कर 
ता दै फिर पुरुषवेद युक्त द्वास्यादि सात का क्षय करता 
है । 
चत्तारि अधिरए चय थीडदए विडव्यमीसकम्मदया | 
इत्थीनपु'सग डदण ओर।लियमीसगो जनता ॥१शा। 
| “पंचसंग्रद् प० ६६ 
यहां गाथा में नो जघन्य द्ेतुओं को अधिरत 
शुणस्थान में दिखाते हुए योगो में वेदों को लेकर 
विशेषता दिखाई दै कि श्रबिरत गुणम्थान में स्रीवेद 
क उदय में बेक्रियिक और कार्मण योग नहीं है और 
स्रीयेद तथा नपुसकबेद के उद्य द्वोते हुए ओऔदारिक 
मिश्र योग नहीं दै। इस लिए इन चार योग हेतुओ 
को कम्त कर देना चाहिये । तथा-- 
दो रूबाणि पमत्ते चयाहि एक्क तु अप्पमत्तम्मि । 
जे इत्थिवेदउदए आद्वारगमीसगा नत्थि ॥११॥ 
-पंचसंगद्द प० ६३ 
प्रमत्त गुशरथान में आद्यारक ओर अआहारकमिश्र 
ये दो योग कम कर दो ओर अप्रमत्त में आद्वारक कम 
कर दो, कारण ज्ोबेद के उदय द्वोते हुए आद्वारक 
प्रार आद्वारक मिश्र ये दो योग नदी होते हैं। ता- 
स्‍्पक यह्द दै कि अधिरत गुणस्थान में खीबेद का उदय 
द्ोते हुए बैक्रियिक मिश्र ओर कार्मण काय यांग नहीं 


होता क्योंकि सम्यग्टष्टि मरकर देवखी नहीं होता 
तथा स्वीबेद और नपु'सकबेद में ओऔदारिक मिश्रयोग 
नहीं होता, कारण अविरत गुणस्थान वाला कोई भी 
जीव मरकर द्रव्य-भाव मनुष्य स्त्री में उत्पन्न “नहीं 
होता, द्रव्य-भात्र कोई भी ख्री के प्रमत्त गुणस्थान में 
आहारक और आदारकमिश्र तथा अ्रप्रमत में आ- 
हारक काययोग नहीं होता । यह झ्ली चाहे द्रव्यपुरुष 
ओर भावद्धी दो या द्रव्यल्मी ऑर भाव में कोई भी 
वेद बाली हो। इस तरह द्रत्यपुरप और भावख्री 
अथवा द्रव्यत्नी आर भाव मे तीन वेद बाली शस्रियो 
मे अनेक विशेषताएं है। निष्कपें यह दै कि बेद- 
प्ेपम्य शाम्योक्त है तथा द्रव्य ओर भाववद की वि- 
मभिन्नता से एस अगरशित तात्पय दूँ। किसी भी 
उपाग विशेष को पुरुष या स्त्री कहा ही क्‍यों जाय ९ 

इत्यादि सब युरक्तियां व्यप्र द्वे क्योकि योनि को लेकर 
द्रब्यली, मेन को क्षफर द्रव्यपुरुष तथा उसयाभावरूप 
विशेष चिन्द्र को लेकर द्वठ ,नपु सक तथाद्ल्री से 

रमण की इच्छा जिससे द्वो उस भाव-पुरुपबेद, पुरुपके 

साथ रमण करन को इच्छा जिससे हो उस भावस्री- 
बद ओर दोनों के साथ रमणु करने की इच्छा जिस 

स हो उस भावनपु सकबद कहा जाता दै । 

यदि इन शब्दां स यह अथं न कट्ठटा जाय तो फिर 

कोन से शब्दों से क्या कद्दा जाय और कोई शब्दों से 

कहिए कुछ कहेगे तो सद्दी, फिर इन्हीं शब्दों से कददन 

मे मुंह तो बिक्चत द्वो नहीं जातादे । बेद-ब्ेपन्‍्य के 

हो सकते पर उक्त दोष दिया गया द्वे। बेद-बेपम्य 
न द्वो तभी खत्री-पुरुष कहना, नहीं तो नहीं, यह तो 
कोई युक्तिसंगत बात मालूम नहों देती । ये तो उक्त 
अर्थ को कहने वाले अनादि सैद्धान्तिक शब्द हैं, बेद 
चाहे सम दो, ओर चाहे विपम हो इन्हीं शब्दों से 
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' कहे जाबंगे। जैसे चखने बाली इन्द्रिय को जिहा 
कहते हैं. और सूघने बाती को नाक कद्दते हैं। 
कहने में कोन सी याधाडै, जरेषम्य में है तो वह 
शास्त्र भर लोक दोनों से सिद्ध है । 

अपने विशेष उपांग के बिना अमुकर बेद दश्यमें 
आवेगा द्वी किस प्रकार ? यदि आ सकता दै तो 
इईस्ी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों 
के परत्पर संयोग से पर्चीस प्रकार क्‍यों नहीं हो 
जाते ! इत्यादि । 

इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका दहै। बेदों को 
उदय में लाने के लिये उपांगों की आवश्यकता नहीं 
है, बिना उपांग के भी वेद इदय में आते रहते हैं । 
जैसे विप्रदगति आदि कालों में। कोई भी क्षण 
ऐसा नहीं जिसमें बेद को उदथ नहो। स्त्री आदि 
के शरीर को देखकर पहले बेद उदय में आता दै, 
लिगोत्थानादि तो पीछे द्वोते हैं। इस लिये यों 
कद्दना चाद्दिये कि वेद का उदय पहले होता है उससे 
अभिलाषा जागृत होती है फिर द्रव्यवेद मे उत्थान- 
आदि क्रिया होती है। न कि पहले द्रव्यवेद में 
उत्थानादि क्रिया होती दै ओर फिर बेदु का उदय 
आता है। एक किसी विषक्षित जीव में जितनी 
द्रव्यन्द्रियां द्ोती हैं उतती भावेन्द्रियां द्ोवी हैं। 
जिमके एक या दो या तीन या चार या पांच द्रव्ये- 
न्द्रियां हैं उसके भाषेन्द्रियां भी उतनी ही हैं। ऐसा 
नहीं है कि जिस तरद द्रव्यबेद का चिन्ह तो एक है 
ओर भावदेद तीनों हैं उस तरद्द द्रव्येन्द्रिय एक दो 
पांचों भावेन्द्रियों का क्षयोपशम एक साथ दो तब 
पांचों द्रव्य-भाव इन्द्रियों के परस्पर संबोग--जन्य 
पच्चीध भदों का दोपारोपण सफल हो सकता है। 
जिसके एक द्रज्य-उपांग है और भाववेद तीनों कभी 


२ उदय में झाते हैं तो भी उसके उस नियत बेद के 
उपांग-अन्य ही कार्य होता है अन्य बेदों के काय नहीं 
होते, उनकी अभिलाषा ही होकर रद्द जाती है क्योंकि 
उपांग न द्ोने से कार्य नहीं दोतादै। यही द्वालत 
एक इन्द्रिय उपांग की दोगी । कल्पना करें कि एक 
चक्षुईन्द्रिय का तो उपांग हो और क्षयोपशम पांचों 
इन्द्रियों का हो, उस द्वालत में एक चक्षु इंद्रिय द्वी 
रूप देखना रूप कार्य करेगी क्योंकि उसी का उपांग 
है, शेष इन्द्रियों का ज्षयोपशम यों ही पड़ा रहेगा 
क्योंकि उनके उपांग उस जीच में नहीं हैं। यद्यपि 
इन्द्रियोंमें ऐसा दै नहीं किन्तु ऐसा हो तो झापत्ति की 
कल्पना हो सकती है। 

प्रोफेसर जी ने चार तर्क सब आगमों फो 
अन्यथा करते के लिये श्रस्तुत किये थे | हनका आगम 
से और युक्ति से निरसन हो चुका अब उनकी अन्तिम 
पंक्तियों का उत्तर अवशिष्ट रद जाता है। उसके 
पद्ले ख्री मुक्ति के संबन्ध में कतिपय आचार्यों का 
आशय जान लेना जरूरी द्वै | 

गोम्मटसार गाथा १३६ की मन्द्प्रबोधिका टीका 
में अमयचन्द्र सैद्धान्ती कहते हैं---कि छ्लियों के परि* 
प्रह संज्ञा मोजूद है इस लिये क्षपक श्रेणि में भारोहण 
फा अभाव होने से उनके मुक्ति किस वरद से दो 
सकती दे, क्योंकि उनके बख त्याग पूत्रंक सफल 
संयम का परमागम में प्रतिषेध दे, इस लिये क्री को 
मुक्ति नहीं होती । यथा -- 

ख्रीणां च परिप्रहसंज्ञा-सद्भावात क्षपकश्नेण्यारो- 
हणाभावेन कुतो मुक्ति,, तासां बस्ध्यागपूर्वंकसकल्- 
संयमस्य परमागमे अतिषिद्धत्वात्‌, ..........वतः....... 
ख्ीणां मुक्तिनाध्तोति सिद्धः सत्सूरिसिद्धान्तः । 

दंसणमोहक्खणापट्ठबगो कम्मभूमिजादो हु । 
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मणुसो केवलिमूले शिट्टनगी दोदि सब्बत्थ ।६४७। 
गो० जीबरकाण्ड० 
भाष यह है कि दशनमोद्द कर्म के छयका प्रारम्भ 
केबली-भतकेबली के पादमृल्ल में कमेभूमि में उत्पन्न 
हुआ मनुष्य करता दे ओर उसमा निध्वापन तो चारों 
ही गतियों में कर सकता है । 
गाथामें मनुष्ययद दै जो द्रव्यमनुष्यका वाचक है । 
दल्य मनुष्य के ही क्ञायिक सम्यक्तत द्ोता है । द्रध्य- 
स्ल्ियों के ओर द्रव्यनपुसकों के क्ञायिकसम्यक्त्व 
दोता नहीं है, क्ञायिक सम्यक्त्व के बिना मुक्ति नहीं 
दोती दे । इस तरह इस गाथासूत्र से खरीमुक्ति का 
निषध होता दे । 
अंतिमतियसंहडणरसुदओ पुणुकम्मभूमिमहित्णणं । 
आदिम तिगसंहडण णत्थित्ति जिणेद्दि णिहिट्वं ।३९ 
गो० कर्मकाण्ड० 
अंत के तीन संदननों का उदय कममूमिज श्लियों 
के है। उनके आदि के तीन संहनन नहीं द्वोते है । 
बजबूप्भनाराच, वश्ननाराच, नाराच, अधे- 
नायच, कोलित ओर असंप्राप्तासपाटिक ऐसे छट्द 
सद्दनन द्ोोते हैं। मुक्ति बश्नवृषभनाराचसंदनन बाला 
दी जाता है | कमंभूमि की ख्रियो के यह संद्नन होता 
नहीं इस लिये इसके झभाव से भी ख्ियों के मुक्ति 
का *भाव सिद्ध द्वोता दे । मुक्ति जाने में यही एक 
कारण नहीं दे किन्तु उन भ्रन्य कारणों के दोते हुए 
उनमे एक यह भी दै । 
कपायखवणोवड्टाणे * “**“वेदो को हथे। 
यद्द कस,यपाहुड की गाथा का एक अंश है, 
पूर्ण गाथा पहले दीजा चुकी है। इसमें गुणघर 
भद्टारक का प्रश्न सुनिद्दित दै। जे कट्दते हें, कषायों 


का श्य प्रारम्भ करने बाले के चेद कोन सा दोता 
दै। यह निम्।ित ही दे कि कपायों का क्षपण क्षपक 
श्रेणि में होता है, उसके जेद कौन सा होता दै। यह 
गाथा 'ज्षपणासार' में माधवचन्द्र त्रेबिथ देलज़ने उद्धत 
की दै। इसके इस प्रश्न के उत्तर में बे कहते हैं-- 
भाष की अपेक्षा से तीनो वेदों में से कोई एक द्वोता 
है, द्रव्य की अपेत्ता सेतो पुरुषबेद ही द्वोता दै। 
यथा-- 

वेदः कीहशो भवेत्‌ ? भावापेक्षया त्रिष्वेकः 
द्रब्यापेज्षया तु पु बेद एवं । 

माधवचनद्र त्रेबद्यदेव क्षपक श्रेणि में द्ृ्य की 
अपेक्ता एक द्रत्यपुरुषवंद ही क्षपण करने में कहद्द रहे 
हैं, इससे भी स्पष्ट द्ोता दे कि द्रव्यप्ली के श्रेणिसमा- 
रोहण नदी है, अ्रेणि--समारोदरण के बिना मुक्ति 
कैसी ? इससे जाना जाता दै स्त्रियों के मोक्ष नहीं 
द्ोती दे । 

मुक्ति ज्ञान आदि कारण के परम प्रकष से होती 
है, उसका परम प्रकर्ष झ्यों में दै नं, जैसे कि 
उनमें सातवीं नरकभूमि में जाने का कारण अपुण्य, 
पाप का परम प्रकप नहीं दै। यहां शका हो सकती 
है कि स्त्रियों में सातवीं नरक भूमि जाने का कारण 
अपुण्य का परम प्रकष नहीं दे तो न सदी, इससे 
मोक्ष के कारण ज्ञानादि के परम प्रकपष के अभाष में 
क्या आाया। श्रथांत्‌ ऊंचे अपुण्य के अभावसे 
ऊंचे ज्ञान का अभाव फेसा ? क्योकि इन दोनों में 
न कायय करण भाव दे ओर न व्याप्य-व्यापक भाव 
है, इन दो के बिना अन्य के अभावष में अन्य का 
अभात्र कहना ठीक नहीं दे, उत्तर देते हें--यह कहना 
ठीक दै परन्तु यह नियम दे कि जिस वेद में मोक्ष 
जाने के कारण का परम प्रकषे है उसमें सात्तवीं नरक 
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भूसि जाने का का रण अपुरय का परम प्रकप भी दे, 
जैसे पुरुषबेद में । चरम शरीर वाले पुरुषवेद के 
साथ यह दोष कहा जा सकता है परन्तु वह ठीक 
नहीं दे चरम शरीरी पुरुषवेद एक विशिष्ट पुरुषवेद 
दै उसकी अपेक्ता से यद्द नहीं कद्दा दे किन्तु पुरुष- 
वेद सामान्य की अपेक्षा से कहा गया है। जिसमें 
सातत्रीं नरकभूमि में जाने का कारण अपुर्यकम का 
परमग्रकर्ष दै उसमें मोक्ष आने के कारण का भी 
परम प्रकर्ष दै। ऐसा विपरीत नियम तो संभवता 
ही नहीं दै क्योकि नपु सकवेद में सातवों प्रथिवरी में 
जाने का कारण अपुरय कमे का परम प्रकर्ष होते 
हुए भी उसके मोक्ष के कारण ज्ञानादि का परम- 
प्रकर्ष नहीं माना गया दे ओर पुरुष में माना गया है। 
इस लिये श्षीबेद के भी यदि मोक्ष वा द्ेतु परमप्रकप 
दहै तो उसके अभ्युपगम से द्वी यह दूसरा श्रनिष्ट भी 
अवश्य आ प्राप्त होता दै। अ्रन्यथा पुरुष में भी 
यह श्रनिष्ट दोष नहीं दो सकेगा ? दोनों तादात्म्य- 
तदुत्पत्ति लक्षण प्रतिबन्धों का अभाष होते हुए भी 
कतिकोदयादि देतुओं के समान, उक्त दोनों परम 
प्रकर्षों का भ्रविनाभाव सिद्ध हो जाने पर सातवीं 
प्रथिवी में जाने का कारण अपुएय कर्म के परमप्रंकर्ष 
के निषेध से मोक्ष का हेतु ज्ञानादि का परमप्रकषका 
भी निषेध हो जाता है, इत्यादि । यथा-- 
मोक्षहदेतुज्ञानादिपरमप्रकषेः खीपु नास्ति परम- 
प्रकषत्वात सप्तमप्रृथ्नीगमन--कारणापुण्यपरमप्रकर्ष - 
बत्‌। यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरम प्रकर्षाभाबो 
मोदद्दैतोः परमप्रकर्षा भावे किमायानं ? कार्यकारण 
व्याप्यव्यापकभावा भावे दि तयोः कथमन्यस्याभावे5ड- 
न्यस्याभावो 5तिश्रसंगात इति चेत्सत्यं अय॑ द्वि ताब- 
न्तियमों 5स्वि-यहेदरय मोज्देतु--परमप्रकषेस्तद्वेदस्य 


तरकारणापुरय - परमप्रकर्षोप्यस्थ्येव यथा पुवेदस्य । 
न च चरमशरीरेण व्यभिचारः पु बेद-सामान्यापेक्ष- 
योक्तेः। विपरीतस्तु नियमो न सं भवत्येब नपु सक- 
बेदे तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्ष सत्यप्पन्यस्यानध्युपगात 
पुसयभ्युपपसार्च । अनित्यत्यस्य प्रयत्नानाम्तरीय- 
कत्वेतरत्ववत्त । ततश्व ख्तीवेवस्थापि यदि मोक्ष-दैतु: 
परमप्रकषः स्यात तदां तदभ्युपगमद्वापरोप्यनिष्टोड 
वश्यमापाथते, अन्यथा पुषस्यपि न स्थात्‌। सिद्धे च 
प्रतिबन्धद्वयाभावेडपि क्ृतिकोदयादिवदुक्तप्रफषंयोर- 
बिनाभावे स्रीणां तत्कारणापुरयपरमप्रकषप्रतिषेषेन 
मोक्षद्देतुपरमप्रकर्षों निषिध्यते । 

तथा खत्रियों का संयम मोक्त कारण नहीं है क्‍यों - 
कि वह्द नियम से ऋद्धि विशेष का अकारण अन्यथा 
दो नहीं सकता । जिनमें संयम सांसारिक लब्धियोंका 
भी कारण नहीं दे उनमें बह निःशोषकर्म बिप्रमोक्ष- 
कक्षण मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। नियम 
से छवियों का ही संयम ऋरद्धि विशेष का कारण नहीं 
स्वीकार किया गया है, नकि पुरुषों का संयम | 
यथा-- 

खीणां सयमो न मोक्षद्देतु: नियमेनद्धिविशेषातु- 
त्वान्यथानुपपत्ते:। यत्न हि संयमः सांसारिकलज्धी- 
नामप्यहेतुस्तत्रासो कथं निःरोषकर्म-विप्रभोक्षक्षज्षण- 
मोक्षद्देतुः स्यात । नियमेन च खल्रीणामेव ऋद्धि- 
विशेषद्देतुः संचमो नेष्यते न तु पुरुषाणां । इत्यादि । 

ल्लियों का संयम सबस््र दे इस लिये यह मोक्षका 
कारण नहीं दे जैसे गृदस्थों का संयम । यथा-- 

सचेलसयमत्वाच्च नासो तद़ेतुगृहस्थसंयमबत | 

इत्यादि स्त्रियों के मोक्ष के सम्बन्ध में अनेक 
दोपों का आपादन प्रमेयक्रमल मार्तेर्ड के पत्र ६४ 
से ६६ तक प्रभाचनद्रदेव हारा किया गया है । 
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स्रीमुक्ति के प्रतितिदक आगम भीन ख्यों का 
सप्तम नरक में गमन मानते हं ओर न उनके संयम 
को आद्वारकादि ऋद्धिविशेष का कारण मानते हैं । 
साधुओं के संयम को द्वी जब वे सबख मानते हैं तब 
ज्लियों का संयम सबस्र मानने में तो बाघा ही क्‍या 
है। श्राह्मरकादि ऋद्धियां नहीं मानते यह पहले 
क्रहय जा चुका है। सवबखता तो प्रत्यक्ष द्वी दै। 
छठी प्रथ्वी तक ख््रियां जाती हें। इस बात को 
कहने पाला उनका यह आगम है -- 

छट्टि च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमि पुढषि | 
एसो परमुत्रवाओ वबोद्धव्यो नरयपुढवीसु ॥६२॥ 
--प्रवचन सा रोद्धार प० ३२३ 

कसायपाहुड झोर उसके चूशिसूत्रों के टीकाकार 
भगवज्जिनसेन कद्ते हैं कि द्रव्य से पुरुषवेद बाला 
ज्षपकर्ेणी में आरोहण करता है। कारण क्षपक- 
श्रेणि में और द्रव्यवेद सम्भव नदीं दै। प्रमाण 
ऊपर दे आये हैं। इससे भी मातल्म द्ोताड़े कि 
द्रव्यश्चियों का क्षपक श्रेणि में आरोहरण नहीं दै। 
ज्षपक भ्रेणि में आरोहण किये बिना मुक्ति दोती 
नहीं है। 

घधबला टीका का एक प्रमाण तो ऊपर दे दी दिया 
गया है कि द्रव्यसत्रीवेर वाले जीव संयम धारण नहीं 
करते हैं क्‍योंकि वे सबख्र हैं। संयम के बिना 
मुक्ति होती नहीं दै--यद निषेध उससे निकज्नता दी 
है। और भी देखिये--ऊपर सत्परूपणा के सूत्र 
६२ ओर ६३ वे दिये हैं। उनमें कट्दा गया है कि 
मनुषिणियां मिथ्यात्थ और सासादन गुशस्थान में 
पर्याप्रक ओर अपर्याप्त दोनों तरद्द की द्वोती हैं. तथा 
सम्यग्टा४, अरूयतासंयत गुणस्थान में नियम से 
पर्याप्तक ही द्वोती हैं । इस परसे शंका उठाई गई 


है कि हुंडाबसपिणी में शस्लियों में सम्यग्दष्टि क्यों 
नहीं उत्पन्न होते इसका उत्तर दिया गया दे कि 
नहीं उत्पन्न होते। तब शंकाकार पूछता है कि यह 
किस आधार से निश्च य किया गया ? इसका फैसर 
देते हैं कि इसी झार्ष से अर्थात्‌ नं० ६३ के सूत्र से 
ही जाना | 

हुण्डावमर्पिएयां खत्रीए सम्यरटष्टय। कि 
नोत्पदन्ते इतिचेत्‌ , न उत्पचन्ते कृतो3बसी- 
थते १ अस्मादेवाषांत्‌ । 


इस व्याख्या का अथ प्रोफेसर जी ने गलत किया 
है। वे शंकासमाधान यो लिखते हैं-हुस्डाबसपिणी 
काल संबंधी स्त्रियों में सम्यम्टष्टि जीब क्‍यों नहीं उत्पन्न 
होते हैं ? नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यम्टष्टि जीच 
उत्पन्न दोते हैं । शंक्रा का अनुवाद तो ठोक दै 
परन्तु समाधान ठीक द्वी नहीं, किन्तु सूत्र बिरुद्ध भी 
है। सूत्र में द्लिया चोथे गुणस्थान में पर्याप्तक कहद्दी 
गई हैं। उनमे यदि सम्यग्टाष्ट मर कर उत्पन्न दोता 
है तो वे चतुथ गुणरथान में अ्रपर्यापषक्त भी होनो 
घाहिएं परन्तु हैं नहीं इस लिये समाधान ठीक नहीं 
है। यह बात कई आर्षा से निश्चित दे कि सम्यम्टष्टि 
मरकर स्त्री नद्ी दोता इस लिये अपयाप्त श्रब॒स्था मे 
उनके सम्यक्त्त नहीं होता । यह बात प्रकरणानुसार 
इस सूत्रमें इस प्रकार कद्दी गई दै कि अ्संयत सम्य- 
ग्टृष्टि गुणस्थान में सनुषिशणियां नियम से पर्याप्तक ही 
होती हैं । 
हेद्विमछप्पुडबीए जोइसि-बण भवण सब्बइत्थीण । 
पुण्णिदरे थ॒ हिं सम्मो ण्‌ सासणो णारयापुरणे ॥ 
--गो० जीबकांड ॥१२७॥ 
प्रथम पृथ्बी को छोड कर नीचे की छट् प्रथ्बी के 


[ १७७ | 


मनारवों के, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देबों के, 
सब झरियों के अपयांप् अवस्था में सम्यकत्व नहीं 
दो है और नारकों के अ्रपर्याप्त अवस्था में सासादन 
भाव भी नहीं दोता । 
अय्दापुण्णो ण्‌ हि थी संडो विय घम्मणारय मुच्चा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ॥२८७॥ 
-गो० कमेकांड 
असंयत अपयाप्त गुणस्थान में खीबेद का उदय 
नहीं है ओर घम्मा नाम थी पहली पथ्त्री को छोड़ नपु - 
सक वेद का भी उदय नहीं है, इस लिये ल्लीवेद वाले 
अखंयत के चारों आनुपूर्या का ओर नपु सकवबेद के 
उदय वाले असंयत के अन्तिम तीन भ्रानुपूर्षा का 
उदय नहीं है । 
इससे जानते हैं कि द्रव्यख्री दूर रहे भावस्री के 
भी अपर्याप्र अ्रबस्था मे चतुर्थ गुणस्थान नहीं 
होता दे । 
सम्यदशंनशुद्धा नारक-तियंड्‌-नपु'सक-ख्रीत्वानि । 
दुष्कुल-बिक्ृताल्पायुदे रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यब्रतिका ॥ 
“-रत्नकरंडके सवामिसमन्तभद्र: 
अर्थात-जों जीव सम्यदशन से शुद्ध हैं ये 
अन्नतिक होते हुए भो मरकर नारक, तियच, नपु सक 
ओर स्त्री नहीं द्वोते हैं तथा न दुष्कुलीन, विक्रतशरीर 
ओर अल्प भायु याले तथा दरिद्री भी नहीं द्वोते हैं । 
इससे भी माछूम पड़ता है कि अपयांप्र अपस्थामें 
स्त्रियों के चतुर्थ गुणस्थान नहीं द्वोता दे । 
जे पश्चया वियप्पा मिससे भशिया पडुच दसजोगं | 
ते चेब य अजईए अपुरणजगाहिया णेया ॥१७३ 
ओराज़ मिस्‍्सजोगं पदुच्च पुरिसो तहां भें एक्को । 
बेडव्य मिसस कस्मे पदुच इत्थी ण्‌ होइ ति॥१७४ 
सम्ताइट्री णिरि-तिरि जोइसि- 


बण-भवण-इत्थि-संदेषु । 
जीवो बद्धाड़ पमोत्त' णो, 
उबवज्जइ त्ति बयणशाओं ॥१७४॥ 

जो प्रत्ययों के भेद दश योगों को क्षेकर मिश्र- 
गुणस्थान में कहे गये हैं, वे द्वी अत्यय विकल्प असंयत 
नाम के चतुथ गुणस्थान में दै किन्तु अपर्याप्त योगों 
से युक्त हैं। इस लिये इस श्रयत गुण में ओदारिक 
मिश्रयोग को लेकर एक पुरुषबेद ही द्वोता दै तथा 
बेक्रियक मिश्र और कार्मण काय योग में खोबेद नहीं 
होता दै। क्योंक ऐसा बचन है कि सम्यक्त्व प्राप्ति 
के पहले जिसने परभत्र सम्बन्धी आयु बांध ली दे 
ऐसे सम्यम्टष्टि को छोड़कर अ्रबद्धायु सम्थम्टाष्टि जीब 
नरक तियच, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, ख्री 
ओर नपु सक में उत्पन्न नहीं होता है । 

इससे भी स्पष्ट होता है ज्वियों के श्रपयाप्त अब- 
सा में असंयत सम्यग्दष्टि गुणर्थान नेदीं दोता हे 
तब यह कद्दना कट्ठां तक शोभायुक्त द्वै कि “उन (खतरियो) 
में मुम्यग्टष्टि जीव उत्पन्न होते हैं । 

अब पुनः प्रकरण पर आइये । इसके अनन्तर 
कोई एक शंका करता दै कि इसी आप से द्रथ्यस्तियों 
के मुक्ति सिद्ध दो सकती है, उत्तर देते हैं कि नहीं दो 
सकती, क्योंकि द्रव्यस्तियां वस्य सदित द्वोती हैं इस 
लिये श्रप्रत्याख्यान गुण श्र्थात्‌ देशसंयत अथवा 
संयतासंयत गुणस्थान में स्थित द्रव्य स्त्रियों के संयम 
की उत्पत्ति नहीं देै। फिर शंका करता है कि सबस्र 
होते हुए भी उन द्रव्यद्लियो के भावसंयम तो अबि- 
रुद्ध हो सकता है, आचाये कहते हैं, उनके भावसंयम 
नहीं दोता है, क्‍योंकि भाव असंयम का अविनाभाबी 
बस्त प्रदण उनके दे । अन्यथा अर्थात भावसंयम 
होता तो बस प्रदण गदी दोवा। बस्तर प्रदण दे इस 


[ एथ्८ ] 


लिये मालूम होता है कि भावसंयम द्रव्यश्धियों के 
नदों होता है। फिर शक्कां द्वोती है कि यदि उनमें 
भावसयम नहीं दे तो चोदद गुणस्थान कैसे होंगे 
आर्चाय कहते हैं--भावद्ली विशिष्ट मनुष्यगति में 
चोदह गुंणस्थानों के सद्भात्र का कोई विरोध नहीं दै । 
इस पर से फिर शंका द्वोती दै कि भाववेद बादर- 
नाम के नोबे गुणुस्थान से ऊपर नहीं द्ोताद। इस 
लिये भाषदेद में चोदह गुणस्थानों का सद्भाव सम्भ- 
वता नहीं है आचाये कद्दते हैं यह शंका ठीक नहीं दे, 
क्योंकि चौदह गुणस्थानों के सद्भाव में वेद की प्रधा- 
नता नहीं द्वै किन्तु गति प्रधान दै बह वेद के साथ 
नष्ट नदीं ही जाती दे । फिर शंका होती दै कि जिसका 
बेद विशेषण द्वै उस गति में वे चीरह गुणस्थान संभ- 
बते नहीं हैं, आचाय इसका उत्तर देते हैं--यद्द शंका 
नहीं है, क्‍योंकि विशेषण के नष्ट दो जाने पर भी 
उपचार से वेद-व्यपदेश को धारण करने वाली 
मनुष्य गति में चौदद् गुणस्थान के सत्व का बिरोध 
नहीं है। यथा-- 


अस्मादेवाषोद्‌ द्रव्यख्री्णां निवत्तिः सिद्ध्येदिति 
चेतन सवा सस्त्वादप्रत्याख्यानगुशस्थितानां सयमानु- 
पपतते; | भावसंयमस्तासां सवाससा मप्यविरुद्ध इति चेन्न 
तासां भावसंयमों 5स्ति भावासंयमात्रिनाभाविवसखा- 
द्यपादानान्यथानुपपतते; । कथ॑ पुनस्तासु चतुदेश 
गुणस्थामानीति चेन्न भावस््रीविशिष्टमनुष्यगती तत्स- 
त्वाविरोधात्‌ू। भावषवेदों वादरकषायात्नोपयस्तीति न 
तत्र चतुदेश गुणस्थानानां रूभव इति चेन्न अन्न 
वेदस्य प्राधान्यामाबात, गतिस्तु प्रधाना न साराहिन- 
श्यति वेदविशेषणायां गतो न तानि संभवन्‍्तीति चेन्न 
विनष्टेपे पिशेषणे डपचारेश तह थपदेशशमादधान 
मनुष्यगतौ तत्सत्वाविरोबात। 


इस उद्धरण पर से द्रव्यद्ियों के मुक्ति का मिरो- 
करण होता है, भावसंयम का निषेध भी द्ोता दै.। 
द्रव्यखियों के आदि के पाच गुशस्थान दी छोते हैं, 
ओर द्रव्य मनुष्य जिसका भाव खीवेद रूप है चसके 
नो गुणस्थान द्वोते हैं ऊपर के गुणस्थान भावचेदे में 
उपचरित हैं इत्यादि अनेक बातें सिद्ध द्वोती हैं । 
संभवतः अनुबाद के बाद ये बाते याद नहीं रथ हैं 
अथयषा इन्हें भी वे नहीं मानते होंगे । 
आवाय विद्यानन्दी श्लोकबातिक के पे० ४११ 
में लिखते हैं कि-सिद्धि सिद्धिगति में होती है, 
अथवा मनुष्यगर्तिमें भो पुरुषों के होती है । अवेदता 
से वह सिद्धि होती द्ै अथवा भाव से तोनों चेदो से 
सिद्धि होती है। द्रव्य से तो साज्ञात पुल्लिग अर्थात 
पुरुष लिंग से होती दे । स्त्री आदि के निद्राण कह्दने 
वाल्लों के जो श्रन्य द्रव्यत्तिग से सिद्धि कही गई द्ै 
बह आगम व्याघात दोने स ओर मुक्ति। बाधा होने 
से ठीक नहीं दै । श्रथवा जो लोग खीनिवाणवादी हैं 
उनके आगम व्याघात ओर मुक्ति बाधा दोनों हैं । 
सिद्धि: सिद्धगतों पुसां स्यान्श नुष्यगताबपि । 
अवेदत्वेन सा वेरविवयाद्वाध्ति भावतः ॥७॥ 
पुल्लिगनेव तु साक्षादुद्रब्यतो उन्‍या तथागम- 
व्याधाताधुक्तिबाधाच्च स्यादिनिव णवादिनां ८ 
इन दोनों श्लोकों में भाव से तीनों बेदों से और 
द्रव्य से पुरुषलिग से मुक्ति कही गई दे ओर अन्य 
द्रव्यल्निग से मुक्ति मानने में श्रगम ओर युक्ति दोनों 
से बाधा आती है, यह स्पष्ट कद्दा गया है । 
अकलंकदेव राजवातिरालंकार में कहते हैं. कि 
अतीत को विभ्रय करने वाले नय की अपेक्षा से 
सामान्यतः तीनों वेदों से सिद्धि होदी दे यह भाष 
को क्लेकर कहा गया दै, द्रव्य को लेकर नहीं। द्रव्य 
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की श्रपेश्म से तो पुछिलय से दी सिद्धि दोनो दे । तथा 
पर्यात्ष मासुषी में भाव. लिस की अपेक्षा से औवृद ही 
गुणरथान दूते हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से तो आदि 
के पांच गुणस्थान द्वोते हैं । यधा--- 

अतीतागो चर-नयापेछ्षया अबिशेषेश त्रिभ्यो 
बेदेभ्यः सिद्धिभंबति भाव प्रति, नतु द्रव्य प्रात 
द्रव्यापे कया तु पुल्लिगनेब सिद्धि: । 

राजवबातिक पेज ३६६। 

मालुपीपर्या प्रिकासु चतुदशापि गुणस्थानानि 

संति भावलिगापेज्षया, द्रव्यशिंगापेक्षेण तु पंचाद्यानि। 
पेज ३३१। ' 


इन जद्धरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि भात्र 
से तीनो वेदों से और द्रव्य से पुल्लिग से सिद्धि द्वोती 
दै। तथा भाषमातुपी के चौदद् ओर द्रव्यमानुपी के 
प्रारम्भ के पांच शुणस्थान दोते हैं इससे स्पष्ट होता 
है कि द्रव्य श्री के मुक्ति नहीं होदी डै, और उसके 
गुणस्थात भी पांच ही ८ोते है । 

आाचाय देवसन कहते हैं यदि उम्र तप तपें, 
महीने २ फरणा कर तो भी स्ली अपने कुत्सित-निद्य 
लिग के दोष के कारण सिद्ध नहीं होती दे । स्त्रियां 
माया ओर प्रमाद से भरी पूरी होती हैं, श्रति महीने 
उनमें प्रस्वलन होता रहता है, हमेशह योनि झरतो 
रहती है, चित्त की दृढ़ता भी उनके नहीं होती दे । 
उनकी योनि, नाभि ओर कूख में तथा शरीर के अन्य 
प्रदेशों मे भी सूदमलब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यों को उर्त्पात्त 
हमेशइ दोदी रहती दे इस कारण ख्तियों के दोनों 
तरह के सयम का धारण नहीं द्वोता दे ओर रूयम 
धारण किये बिना ख्ली-जन्म से मोक्ष नहीं द्वोता दे, 
यदि यद्द कद्दा जाय कि क्‍या श्षियों के जीव नहीं दै 
या थे जीव नहीं है, या उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग 


चेतना नहीं दे, यदि ऐसा है तो धीबरी, कल्री, वेश्या 
आदि सब ख्तियों के जीत्र है तो फिर सभी ख्त्रियां 
सिद्ध दो जानी चादिएं। इस लिये ख्ली पर्याय को 
लेकर जीव के श्रकृति दोष से अभव्यकाल,दो.यया दै 
इस कारण से उनके निबाणपद नहीं होता दै। अ्रत्ति 
उत्तम सहनन धर्थात बश्बूपभनाराच संद्नन बाला 
कुलीन, काणत्वादि दोष रहित उत्तम पुरुष मोक्ष के 
योग्य ददै जो कि निम्नेन्‍्थ ओर जिनज्ि!ा का धारी 
द्वोता है । 
जइ तप्पइ उगगतबं मासे मासे च पारणं कुणुइ । 
तह वि ण॒ सिज्कइ इत्थी कुच्छियल्ग्गस दोषेण ॥६२ 
सायापमायपडरा पड़िमासं तेसु दोइ पक्खकरण । 
णिच्च॑ जोणिस्साओ दारदू ण॒त्थि चित्तस्स ॥६३॥ 
सुहुमापजत्ताणं मण॒ुआणं जोणखि-णाहि-कक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुपएसेसु ॥६४॥ 
ण्‌ हु अत्यि तेण तेसि इथीणं दुविदूसंजमोद्धरण | 
संजमधरणेण विणा ण॒ हु मोक्ख्रो तेण जम्मेण ॥६४६ 
अदवा एयं वयण तेसि जीवो णु द्वोइ कि जीबो । 
कि ण॒त्यथि णाण दसण डबओगो चेयणा तस्स ॥८६॥ 
जइ एवं तो इत्थी धीवबारि-कल्लालि-बेसअआईयखं । 
सब्वेसिमत्थि जीबो सयलाओ तरिद्दि सिज्मंति ॥६ज॥। 
तम्हा इत्थी पज्जय पडुरलूच जीवस्स पयडिदोसेश । 
जाओ अभव्त्रकालो तम्द्ा तेसि ण्‌ शिव्याणं ॥६८॥ 
अइउत्तमसंदरशणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओं संतो | 
मोक्खस्स द्वी३ जुग्गो णिग्गंथो धरियजिणल्षिगो।६६ 
+-मंवसंभद 
आचाये पृज्यपाद लिखते हैं-- 
लिंगेन केन सिद्धिः ! अवेदत्वेन ब्िभ्यो या 
वेदेभ्य+ सिद्धि, भावतो न द्रव्यतः । द्रव्यतःपुल्लिगेनैत् | 
“--सर्वार्थंसिद्धि प्रे० ३२० 


किस लिग से धिद्धि होती दै १ कद्दते हैं-अवेद 
पने से सिद्धि होती दे, अथवा ख्री, पुरुष और नपु- 
सक इन तीनों भावषवेदों से सिद्ध द्ोती दै, द्रज्यवेदों 
से नहीं, द्रव्यबेद से तो एक पुल्लिंग से द्वी सिद्धि 
होती दै । 
इससे द्रव्यस्लीबेद से और द्रव्यनपु सकवेद से 
सिद्धि नहीं होती यह स्पष्ट दै। पूज्यपाद स्वामी ने 
बेदों में गुण चर्चा को ही है, अ्रकलंकदेव ओर बिद्या- 
नन्दि भी गुण॒स्थान चर्चा पूत्रक द्वी द्रव्यखीवेद ओर 
ओर द्रव्यनपु'सक के सिद्धि का निषेध करते हैं । 
कुन्दकुन्ददेव का अभिप्राय स्पष्ट ही दे, जो कि 
ऊपर दिखाया गया दै, उसपर से जो दोषारोपण उन 
पर किया गया दे बह निर्मृ|्त साबित द्वोता दी दे । 
ओर भी जनसाधारण की जानकारी के लिये एक दो 
' प्रमाण यहां दे देना उचित सममते हैं। यथा-- 
जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मम्गेण साबि संजुत्ता । 
घोर चरिय चरित्त इत्थीसु ण॒ पावण भणिया ॥२५ 
--सूत्र प्रा्षत 
यधपि ल्ली सम्यदशंन से शुद्ध कद्दी गई दे, मोक्ष 
के उपस्थित मार्ग से भी संयुक्त दै, घोर चारित्र का 
आचरण करती द्वै तो भी उसके प्रत्रज्या-दीक्षा नहीं 
कही गई दै । इत्यादि । 
प्रश्रज्या ब्रिना संयम नहीं, सयम के बिना मोक्ष 
नहीं, यह इस पर से निर्णीत होता हे । तथा-- 
णिच्छुयदो इत्थीणं सिद्धी ण॒ दि तेण जम्मणा दिद्वा । 
तम्हा तप्पडिरूव वियप्पिय॑ लिंगमित्थीण ॥ 
--प्रवचचनसार अ० ३ 
निश्यय से स्त्रियों के श्री जन्म से सिद्धि नहीं 
दवोती दै, इस किये ख्रियों के उनके योग्य बख्युक्त 
लिग कट्दा गया दै) इत्यादि। 
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पडमचरिय जिसपर श्रीमुक्ति मानने बालों का 
एकांगी अधिकार दै, जो बी० नि० पांच सौ तीस 
४३० बि० सं० ६० साठ का बना हुआ कहा ज|ता 
जाता दै। उसके कर्ता विमत्न सूरि का ख्त्रियों छी 
मुक्ति के सम्बन्ध में क्या अभिमत दै-थोड़ा सा 
देखिये-- 

महाराज श्रेणिक इन्द्रभूति गणधरदेब से पूछते 
हैं--हे स्वामिन्‌ ओर भी सुनिये, जो नारी प्रजञज्या- 
दीक्षा धारण करती दै बह शील और संयम में रत 
द्ोती हुई किस गति को प्राप्त करती द्वै-यहद्द मुझे 
कहिये । इन्द्रभूवि गोतम गणधर कहते ह--ह्े श्रेणक 
जो ल्री रदशील द्वै, पतित्रवा दे, सीता के सदृश दे 
बह पुएय कमा कर खग्गे प्राप्त कर सकती है। हें 
राजन ! - घोड़े, रथ, पत्थर, लोद्द ओर बृक्त इनमे 
जेंसा भद द्वे बसा दो पुरुषों मं ओर ख्रियो में भेद 
है। यथा-- 
अज्ञं पि सुणसु सामिय ! जा हवह पइव्ववा इहं नारी। 
सा सीलसेजमरया साइसु कवणं गई लह्दइ ॥६८॥ 
तो भणइ इंदभूई जा दढ़शील्ा पडव्बया मिला । 
सीयाए हवइ सरिसी सा सग्गं लद्दइ सुकयत्था ॥६६॥ 
नह तुरयरहबराण पत्थरलोद्दाण पायबाणं च | 
हव३ विससो नरबह तद्देव् पुरिसाण मदिलाशं ||७४०॥ 

--प्र: ७७ 

यहां विमकसूरि ने श्रेणक ओर गणधरदेतर के 
प्रश्नोत्तर उद्धृत किये हैं। शील-संयुक्त त्लियों की 
गति के सम्बन्ध में प्रश्न दे। ओर उसका उत्तर 
स्वर्गंगमन दिया गया है तथा दृश्न्तपूक पुरुषों में 
ओर स्थियों में बड़ा अन्तर बताया गया दै, वह्द अंतर 
पुरुष का मोक्ष जाने ओर श्वियों का मोक्ष न जाने 
रूप ही यद्वां हो सकता है। अन्यथा अन्तर बताने 
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की फोई आवश्यकता न थी | 
यहां एक विरोध आा उपब्धित द्योता है, चह यह 
कि भरत मह्दाराज की माता केकई जब भरत दीक्षित 
दो गये तब बह भी भ्रतिबुद्ध हुई, तीज बैराग्य उसको 
हुआ, निम्न, अशुचि ओर दुर्गन्धित अपने शरीरकी 
उसने निभ्दा की । पश्चात बह प्रथित्री-मति नाम की 
आयिका के पास तीन सी स्थियों के साथ दीक्षित 
हुई ओर उत्तम सिद्धिपद को प्राप्त हुईं। यथा-- 
अदह सा उत्तमनार' पडिबुद्धा तिव्यज्रायसवेगा । 
निदेह निययसरीर बीभच्छ असुइ दुग्गंधं ॥११ 
नारीण सणएहि तिदि पासे अज्ञाए पुद्मचाए । 
पठ्चइया दृढभावा सिद्धिपय॑ उत्तमं पत्ता ॥१२॥ 
पर्व ८३ 
यहां सिद्धिपद! का अथे मुक्ति है या और कोई, 
यह विचारणी य दे, श्रणिक और इन्द्रभूति के प्रश्नो- 
त्तर मे त्रिमलसूरि ने जियो के लिये स्वर्ग तो बताया 
है, मुक्ति क्‍यों नद्दीं बताई ९ क्‍या यहां पर कुछ 
परिवर्तन कर दिया गया द्वै या और कोई बात है, 
खेर, आगे का प्रकरण देखिये उससे क्‍या निशाय 
द्ोता है। सीता मद्दादेवी को जब रामचन्द्र ने 
सारधी के साथ बन में छुड्टा दिया उस वक्त बच 
बञ्रमंघ से अपना वृत्तान्त कहती हुई- क्टद्दवी दै-- 
अपने पुत्र के शोक से युक्त हुई केकई भी दीक्षा लेक्र 
चारित्र का श्राराधन कर उत्तम प्रिदश-विमान को 
प्राप्त हो गई। यथा-- 
सुयनोगसमावन्ना पव्वज्जं केगई वि घेत्तण । 
सम्माराहियचरिया तियसर्विमाणुत्तम पत्ता ॥२६॥ 
-पतन्न ६४ 
गाथा में निश्रान्त 'त्िदश विमान! पद पड़ा हुआ 
है, त्रदश जिसान का अथ देव विमान स्वर्ग होता है 


ओर भी देखिये-सीता का जीव अच्युतेन्द्र राम- 
चन्द्र केत्रलिसे नमस्कार कर पूछता दै-हे भगवन्‌! जो 
यहां दशरथ आदि थे वे ओर लब-अकुश किस गति 
को गये हैं--यद कट्टिये। इस प्रकार पूछे जाने पर 
बलदेव केबली कहते हें--अनरण्य राजा का पुत्र 
दशरथ आनत कल्प में निमेल बखाभुषणों से युक्त 
देव हुआ निवास कर रहद्याद्ै। वें दोनों ही जनक 
के पुत्र, केकई, सुप्रभा, सुमित्रा और अपराजिता ये 
सब्र स्त्रगं में उत्पन्न हुए हैं। तथा नाना प्रकार के 
तप ओर सयम में दृढ़, विशुद्ध शीलबान धीरवीर 
लब ओर अंकुश अव्याबाघ मोक्ष स्थान को जातेगे। 
यथा-+- 
नप्तिऊण पुन्छइ सुरो भयव जे एत्थ द्सरद्दाईया। 
लबणं कुसा य भविया माहसु कबर्ण गई पत्ता ४० 
ज॑ं एब पुन्छिओ सो बलदेबो भणइ आणए कप्पे | 
१टूु३ अणरण्णसुओ देवो विमलंबराभरणो ॥४१॥ 
ते दो वि जणयतण या केगई तद सु'पह्ा य सोमित्ती 
अवराइयाए समय इमाइ सग्गोबवन्नाईं ॥४४॥ 
नाणातवसं जमदद़ा विसुद्धसीला लवकुसा धीरा । 
गच्छ्रीहंति गुणधरा भरव्णबाहं सिबं ठाणं ॥४६॥ 
+-प्र १६८ 
गाथा ४५ में भी केकई को स्वर्ग में उत्पन्न हुई 
कट्दा गया है। शील सयम युक्त स्त्रियां स््रगे जाती 
हैं। उसी एक केकई को एक स्थल में सिद्धिपद को 
प्राप्त हुई कद्दा गयादे ओर आगे एक ही जगह नहीं दो 
जगद्द उसका त्रिदश विमान में ओर स्वर्ग जाना 
लिखा दै। यह बिरुद्ध कथन खटकता है, रविषेश 
के पद्मचरित में तो सिद्धि पद का नाम निशान भी 
नहीं हे । वह श्लोक यद्द दै-- 
सकाशे पृथ्वीमत्या: सह नारीशवैश्चिभिः । 
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दीक्षां जमाह सम्यक्त्वं धारयन्ती सुनि्मल्े॥२७॥ 
--पत्न 5६ 

तीन सो ख्त्रियों के साथ पृष्बीसती आयिका के 
समीर निर्मल सम्यकत्व को धारती हुई केकई ने 
दीक्षा प्रदरण की । 

इस सब विवेचन से यह मालुम पड़ता दे कि 
“सिरद्धिपय! यद्द पद परिवर्तित हो गया दै। इसके 
स्थान में 'तिद्सिपयं उत्तमं पत्ता! ऐसा भी पाठ 
सम्भव दो सकता है । यद्यपि आगेके दोनों उद्धरणों 
पर से यह निश्चान्त सिद्ध दो ज्ञाता है कि केकई स्वर्ग 
गई दै। शील-संयम युक्त आयिकाशओ्रों को श्रच्युत 
स्वर्ग पर्यन्त जाना कहा गया डै, स्वथ पउमचरिय के 
प्रणेता ब्रिम जसूरि भी उनका स््रगे जाना लिख रहे 
हैं ऐसी द्वालत में 'सिद्धिपयं उत्तमं पत्ता” यह पद 
नि्जान्त न होकर सश्नान्त ही दे । 

इस तरह प्रख्यात प्रख्यात आचारयों का श्रभिमत 
सत्री-मुक्ति निषेधपर दे । फेवल षदखण्डागम के 
उन सूत्रों पर से निश्नान्त विषय को सश्रान्त बना 
देना युक्ति-संगत नहीं दै। स्लीमुक्ति का निषेध 
सैकड़ों मनन्‍धों में पाया जाता दे, उनमें से लवमात्र 
यहां उद्धृत किया गया दै। ख्री-मुक्ति का निषेध 
गुणस्थान चर्चा ओर कर्मसिद्धान्त विवेचन पूलक दै। 
इसमें कोई सन्वेह द्वी नहीं दे । जिन जिन ख्यात- 
नामा आचार्यों ने जैसे, यतिवृषभ, समन्तभद्र, अक- 
लंकदेख, विद्यानन्दि, बीरसेन, जिनसेन, प्रभाचन्द्र 
आदि सभी आचार्यों ने स्त्रियां चाहे वे द्रव्य हों या 
भाव--उनमें सम्यम्टष्टि का मरकर उत्पन्न होना नहीं 
माना द्वै यहां पर भी यद्द कट्दा जा सकता है कि 
गुणरथान चर्चा ओर कमसिद्धान्त के विवेचन किये 
बिना कद दिया गया है । अथवा क्‍या गुणरथान- 


सचो ओर कमंसिद्धांत फे विषेचन बिना उनमें 
निकला हुआ निष्कप नहीं कहा जा सकता । 'सल्लार्थ 
सूत्रदिक' में कोन२ सी बात गुणशस्थानचच पू्षेक ओर 
कमंसिद्धान्त के विवेचन पूबक कही गई डे, प्रायः 
उसमें सभी त्रिषय गुणस्थानचुचा न कर ही कहे हैँ, 
इस लिये यद्द दोप कोई महत्व नहीं रखता द्वै.। बस्तु 
का कथन गुणस्थानचचा पू्षक भी होता है ओर 
गुणस्थान के बिना भी होता दै। किसी भी बस्तु 
स्वरूप को कहते समय 'बण्णओ?' की तरह गुणस्थान 
चर्चा और कर्मसिद्धान्त का विवेचन ही करते बैठना 
तो कोई युक्ति- यक्त नहीं दै। खैर फिर भी खीमुरक्ति 
का निषंध गुशस्थान चचा ओर कर्मसद्धान्त का 
ब्रिवेचनपूछ क दी है । 
२- सबख्र - मृक्ति 

यह दूसरा प्रकरण है, इसमें आप लिखते हैं-- 
“श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्थ- 
त्याग करके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता दे 
ओर बस्च का सर्वेद्याग न करके भी मोक्ष का अधि- 
कारी हो सकता द्वे । पर प्रचल्षित दिगम्बर मान्य- 
तानुसार बस के सम्पूर्ण त्याग से ही संयमी 
ओर मोक्त का अधिकारी हो सकता दै। अतएब 
इस विषय का शास्त्रीय चिन्तन झावश्यक है ।” 

लेखक मद्दोदय को दिगम्बर भान्यता में सन्देद्द 
दो गया दे अतः उसपर श्वेताम्बर मान्यता का पुट 
चढ़ा देना चादते हैँ अतएब आप शाब्रीय चिन्तनकी 
ओर अग्रसर हुए हेँ। सबसे पहले इस दिगम्बर 
जैन शाखों की इस मान्यता को व्यक्त कर देना 
चाहते हैं, बाद को आपके शास्रीय चिन्तन पर 
चिन्तन करेंगे । 
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खाचाय पात्रकेसरी कहते हैं--हे जिनेश्वर, 
कंबल, बस्र और पात्रमइण यह आपका मत नहीं दै 
किन्तु सुखका कारण सममकर शीत उष्ण आदि 
परीषहों के सहने में असमर्थ व्यक्तियों ने अपने 
झाप कल्पित कर लिया दै । यदि यह कंबल, बस्म, 
पात्रपदण सुक्ति का मार्ग दै तो आपकी नग्नता व्यथ 
होती दै, क्योंकि भूमि पर स्थित पुरुषो के द्वारा द्वाथ 
से ही जो फल सुखसे तोड़े जा सकते है तो फिर उनको 
तोड़ने के लिये वृत्त पर आरोहण नहीं किया जा 
सकता | यथा-- 

जिनेश्वर ! न ते मते पटकब्रूपांत्रग्नओो, 

विम्ृश्य सुखऋका रण स्वयस्शक्तकैः कल्पितः । 

अथायमपि सत्पथस्तव भवेद्व॒था नग्नता, 

न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारुणते ।|४१॥ 

-पात्रकेसरी स्तोत्र 

कितनी अच्छी बात कफद्दी गई है, यदि वस्र आदि 
के पहने हुए द्वी मुक्ति दो सकती दै तो वस्र द्याग कर 
नग्म होना बुद्धिमानी नहीं दे । जो काय बस्तर 
धारण करने से हो सकता है उसको भ्राप्त करने के 
लिये वश्न द्यागना यह कोई उचित न्याय नहीं है। 
वृक्ष के फल भूमि पर खड़े खड़े ही द्वाथ से तोड़े जा 
सकते द्वों तो उन फलों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर 
चढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। भझाचाय॑ देवसंन कहते 
हैं... 

यदि सप्रंथ मोत्त जा सकता दै तो तीथकर रत्नों 
के खजानों के साथ साथ अपना राज्य क्यों छोड़ते 
हैं ओर निर्जन वन में आकर क्यों निवास करते हैं। 
जो रत्नों का खजाना तो त्यागता है और गृद्स्थ के 
योग्य पात्र, दंड, बस्य और कंबल प्रहण करता दै सो 
क्यों ? चधा-- 


जइ सर्गंधो मुक्‍्खं तित्ययरो कि मुण्इ शियरज्ज । 

रयणणिदाणेद्दि सम॑ कि णिवसइ रिब्जणे रण्णे ८८ 

रयणणिहाणं छंडइ सो कि गिग्देइ कंबज्ञीसंड। 

दुद्धिय दंड च पर गिशत्थजोग्गं पि जं कि पि ॥८६॥ 

--भावष संप्रद 
जब द्वाथी पर बैठी हुई और देबालय में बुद्दारा 
काढ्ती हुई श्लियों को द्वी मुक्ति हो जाती है तब तीर्थ- 
कर जिनको कि मुक्ति अबश्यं-भाविनी है जे रत्नों के 
खजाने ट्यागते हैं, निजेन बनों में नियास करते हैं, 
घोर तप तपते हैं परीषद्द और उपसर्ग सहते हैं ये 
सब क्यों फरते हैं। इससे तो ऐसा मात्यूम पड़ता है 
कि सम्रंथ लिंग से मोक्ष नहीं होता अत: तीथंकर भी 
निम्नथलिग घारण करते हैं । 
सम्रंथ मुक्ति मानने बाले इस बास को स्त्रीकार 

करते हैं। वे कद्दते हैं कि अचेल दो तरद्द फे द्वोते 
हैं, एक बद्द जिसके पास चेल बस्र है, दूसरा बद जिस 
के पास बस नहीं है, तीयकर असच्चेल अर्थात निर्मेख 
होते हैं ओर शेष सच्चे अर्थात्‌ सबख्र द्वोते हैं। 
शेष भी निबंख होते हैं, ऐसा भरीवे मानते हैं। 
यवा-- 


दुच्िद्दो होंति अ्चेक्ो संताचेलो असंतचेल्ो य । 
तित्थगर असतचेला संताचेला भवे सेसा॥ 


--ब्हृत्कल्प 
भगवत्कुन्दकुन्दाचाय प्रतिपादन करते हैं--जिन 
शासन में पसखधघर सिद्ध नहीं होता बह बखघर चाहे 
तीथकुर द्वी क्‍यों न हो। मोक्ष का मार्ग नग्न है, 
इसके अलाबा शेष सब उन्मारग हैं। यथा-- 
णु वि सिज्मइ वत्थघरो, 


जिणसासणे जइ बि तित्थयरो । 
णरग्गो विमोक्खभग्गो, 
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सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२श॥। 
--सुत्त-पाहुड़ 

उक्त उद्धरणों पर से यद्द निश्चित दे कि दिगम्बर 
जैनों को बर्तेमान मान्यता अपने उक्त आगमों के 
अनुकूल है, वस्र रखने मे बढ़े बड़े दोष ही नहीं 
संयम का लेश भी नहीं रहता दे यह सब विषय 
आगे स्पष्ट किया जायगा । 

अब पाठक मद्दोदय प्रोफेसर जी के अत्यन्त 
आवश्यक शास्त्रीय चिन्‍्तवन पर आइए--इस विषय 
में आपके पास तीन तक थे । उनमें से पहला तक 
है कि “दिगम्बर सम्प्रदाय के धत्यन्त प्राचीन प्रथ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सर्ग ओर अपबाद 
मार्ग का विधान दै, जिसके अनुसार मुनि बस्र घारण 
कर सकता दै देखो गाथा (७६-८३) |” 

भगवती आराधना यद्यपि कुन्दकुन्ददेव के प्रंथों 
से प्राचीन नहीं दै, परन्तु आप उसे अत्यन्त प्राचीन 
इस लिए लिखते हैँ कि आप भगवती आराधना के 
अपवादमार्ग से मुनि बखर धारण करते हैं. यह सिद्ध 
करना चाहते हैँ ओर एक किसी ट्रेक्‍्ट में आप भग- 
बती आराधना के कर्ता शिवाय को शिवभूति मान 
कर दिगम्बर मत का चलाने वाला लिख चुके हैं। 
यह बड़ी खुशी की बात दे कि आप उसे किसी 
भी प्रकार अत्यन्त प्राचीन सानते हैं। आइए-- 
अत्यन्त प्राचीन भगवती आराधना का क्‍या अभिमत 
है इसपर भी गौर कीजिये । 

महर्षि शिक्षकोटि ने भगवती आराधना के भक्त- 
प्रत्याख्यान में चालीस सूत्रपद कह्टे हें उनमें प्रथम के 
दो सूत्रपद हैं, अह और लिंग । अहे नाम योग्य का 
है, मक्तप्रत्याख्यान के योग्य कौन हो मकता दै यह 
बताते हुए कट्ठा दै--ऐसे ओर भी गाढ़ कारण आ 


उपस्थित होने पर विरत अर्थात मुनि और अविरत 
अर्थात्‌ श्रात्रक भक्त प्रतिज्ञा के योग्य द्ोता दै। 
यथा-- | 
अण्णम्मि चावि एदारसम्मि आगाढ़कारणे जादे । 
अरिदो भत्तपइण्णाए हो दि बिरदो अविरदो वा ॥७४ - 
अविरत शब्द का अथथ पं० आशाधर जी मुूज्ञा- 
राधनादर्णण में श्रावक करते हैं। इस लिये जान 
पड़ता दै मुनि ओर श्राबक ये दो भक्त प्रतिज्ञा के 
योग्य द्दोते हैं। प्रकरण भी मूल भूत दो हैँ एक 
मुनियों का ओर दूसरा श्राबकों का; इससे भी अबि- 
रत शब्द का अथ श्रावक स्पष्ट होता है। जब भक्त" 
प्रतिज्ञा के योग्य मुनि श्ोर श्राबक दो हैं. तब लिग 
भी दोनों के जुदे जुदे दोने चादिण। लिग भी 
भक्त प्रद्याख्यान की एक सामग्री है उसके बिना भक्त 
प्रत्याख्यान दो भी नहीं सकता। इस लिये लिंग 
प्रतिपादन करते है कि लिग के दो भद हैं। एक 
श्रौत्सागक नि८ख्र नग्न लिंग ओर अपवादिक सचेत 
सबख्र लिग। जिसके पहले से ओत्सर्गिक लिंग दे 
उसके सामान्यकाल में वद्दी श्रोत्सगिकलिग द्ोता है । 
ओर जिसके पहले से आपवादिक सबख्य लिंग दे यदि 
डसका मेहन-पुरुष चिन्ह चमंरहितत्व, अतिदीर्त्ट, 
स्थुलत्व, बारबार उत्थानशीलत्व आदि दोषों से रहित 
ओर अंडकोष भो अति लंबमानतादि दोपों से रदित 
प्रस्शत है तो उसके भी मरणकाल में ओत्सगिकल्निंग 
द्वोता दै। 
उस्सरिगयलिंगकद॒स्स लिगमुस्सग्गियं तयं चेद । 
अवधविवादियलिगरस वि पसत्थमुवसणग्गियं ल्लिंगं [४७ 
दोनों लिगों का अर्थ यह है कि सब तरद्द के 
परिप्रदो के त्याग का नाम ओत्सगिक है, जिसमें बस्म 
पात्र आदि नहीं हैं। अपवाद नाम परिम्रह का दै 
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उस परिष्रद्द से युक्त लिग का नाम अपवादिक किंग 
है। जोवख पात्र क्रादि से युक्त होता है। इसपर 
से पाठक चोंकें नहीं कि यह क्‍या बात कह दी गई। 
इसका स्पष्टीकरण अगे आचाय रबय॑ करेंगे। यहां 
पर एक खास बात बिचारणीय दै कि अपवादलिंग 
वाले को आओत्सगिकलिंग देना क्‍यों कद्दा गया जबकि 
दोनों से एक ही काये हो सकता दै। ओस्सर्मिक 
लिग में ऐसी कोन सी कर।मांत है जो मरते हुए को 
भी वह दिया जाय। इससे मसाह्म होतादे कि 
ऐसी कोई बात जरूर है जो अ्पवादिक लिंग से नहीं 
मिलती दे, अन्यथा ओत्सर्गिकलिग की आवश्यकता 
द्वी नहीं रहती दै। आर भो देखिये-जिसके उक्त 
त्रिस्थानक अर्थात लिंग ओर दोनों को५ में ऐसा 
दोप दे जो ओषध आदि से भी दूर नहीं किया जा 
सकता बह भी बसतिका के भीतर संस्तरारोदण काल 
में अचेलता लक्षण ओत्सगिकलिग ग्रहण करे द्वी। 
यथा - 
जस्स त्रि अब्वभिचारी दोसो तिट्टाणगो विद्वारम्मि | 
सो बि हु संधारगदो गेग्हेज्जोस्सुग्गियं लिंगं ॥७८॥ 
जो दक्त त्रिदोषों के कारण जन्मभर ओोत्सगिक 
लिग धारण नहीं कर सकता उसे भी मरणकाल में 
बाहर नहीं, बसतिका में ओत्सर्गिक लिंग दिये जाने 
का बिधान कोई अभूतपूर्व बातको कद्दता दै, अन्यथा 
ओत्सर्मिक लिंग की आवश्यकता ही क्‍या दे जब 
कि अपवादलिंग से ही नवपग्रैवेयिकादिक की ओर 
मुक्ति की ्राप्ति दो सकती दै । तथा जो मद्द॒द्धिक है, 
लब्जावान है, जिसके बन्धुवर्ग सिथ्यामतानुयायी हैं, 
उसके अयोग्य अविविक्त बसतिका में मरणकाल में 
अपवादिक अर्थात सचेज्न लिंग द्ोता है। यधा-- 
आवसधे वा अप्याडग्गे जो वा मह्दियों हिरिमं। 


मिच्छुजणे सजणे वा तत्स दोज्ज अववादियं लिंग ॥ 

यह अपबादलिंग क्‍या दै ९ यह दे, कोपीनमात्र, 
या खंडबद्न रूप उत्कृष्ट श्रायकर्लिंग/ इससे यद्द न 
समभ लेना चाहिये कि इस झपवादिक लिंग से ओ- 
त्सर्गिकलिंग के कार्य का सम्पादन दो जाता है, यदि 
ऐसा होता तो ओोत्सगिक लिंग की आवश्यकता ही 
नहीं रइती है। यह एक विधरशता दै जिसके कारण 
ऐसे व्यक्तियों के लिये अ्पवादिकलिंग कहा पढ़ा 


है। यदि अपव्रादलिगमें यह गुण होता तो इन्हें ही 


क्यों ? ओरों को भी दिया जावा। अपबाद लिंग- 
धारी कोन होते हैँ यद्ट उक्त गाथा नं० ७६ से स्पष्ट दो 
जाता दै । 
आचाय शिवकोटि ने शत्सर्गिकलिग के चार 
पिकल्प कहे हैं-एक आचेलक्य, दूसरा त्ोच, तीसरा 
व्युत्यृष्ट शरीरता, ओर चांथा प्रतिलिखन । ्यधा-- 
अच्चेलक्क लोचो बोसट्रसरीरदा य पडिलदण । 
एसो हु लिगकप्पी चदुव्बिद्दो होदि उसम्गे ॥८०॥ 
द्वां, खियां रह गई हैं उनके भी मरणकाल में 
कोन सा किंग द्वोता दे सुनिये--ज्थयों करे ्र्थात्‌ 
आ्यिकाओ के ओर श्राविकाओं के जो कि मरण- 
काल में परिगप्रह कम करना चाइती हैं. उनके भी 
आगम में श्रोत्सगिक लिंग दोता दे । यथा-- 
इत्थी वि य ज॑ कलिंगं दिद्ठ॑ं उस्सग्गियं व इदरं बा । 
त॑ तह दोदि हु लिंगं परित्तमुवधि करंतोए ॥॥८१॥ 
टीकाकार ख्री शब्द का अर्थ तपस्चिनी और इतर 
शब्द का अथे श्राविका करते हैं ओर कटद्दते हैं कि 
जो स्तियां महर्धिक हैं, लज्जाबती हैं ओर मिथ्या- 
दृष्टि जिनके बन्धुवर्ग हैं उनके प्राकतन अपबादक्षिग 
ही होता है, इनके अल्ञावा ओरों फे मरणकाल में 
वह भी बसतिका में शत्सगिक लिंग भी द्ोता है। 
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पडिक्रबर झआाशाधर जी भी कहते हँ--- 
'यदौत्सर्गिकमन्महा लिंगं दृष्ट खियाः श्रते । 
पुवत्तद्ष्यते मृत्युकाले स्वल्पीक्ृतोषधेः ॥। 

अब ओऔत्सगिक लिंग के गुण सुनिये, जो भग- 
धघती धाराधना के कता शिवकोटि के द्वारा कह्दे गये 
हैं। लिंग प्रहण में ये गुण हैँ--पदला गुण दै-- 
आन्नासाधन चिन्दकरण, इसको टीकाकार इन शब्दों 
में स्पष्ट करते हैँ कि यात्रा नाम शरीर की स्थिति का 
कारण भूत भोजन--क्रिया दे उसका साधन चिन्ह 
यद्द लिंग है, क्योंकि गृहस्थवेष में स्थित गुणी दे इस 
प्रकार सब जनता के द्वारा जाना नहीं जा सकता। 
जो ज्ञोग गुण विशेष नहीं जान सकते वे दान नहीं 
देते, हससे शरीर की स्थिति नहीं रह सकती, शरीर- 
स्थिति के न होने पर रत्नत्रय-भावना का प्रकप क्रम 
से बढ़मा नहीं, रत्नन्नय की भावना के बढ़े बिना 
मुक्ति नहीं हो सकती, तब अभिल्षषित काय की सिद्ध 
ही न होगी, इस लिये गुणवत्ता का सूचन करने 
बात्ना नग्नलिग है, उससे दानादिक की परम्परा बनी 
रहने से काय वी सिद्धि होती है। यह भाव यात्रा- 
खाधन चिन्हकरण पद का है। अथवा यात्रा शब्द 
का अर्थ गति दै। जैसे-- देवदत्त का यद्द यात्रा" 
काल दै--गमन का समय है। गति सामान्य बचन 
होने से भी यह यात्रा शब्द शिवगति इस अथ में ही 
बनता दे जैसे दारक अरथात लड़के को तू देखता है, 
यहां लड़का सामान्य दोते हुए भी अपना लड़का 
सिद्ध होता है, यात्रा अर्थात्‌ मोक्ष गति का साधन जो 
रलत्रय उसका चिन्द्द यह नग्नलिग दै। दूसरा गुण 
है जगत्मत्यय” इस लिंग पर जगत के जीवों को 
श्रद्धा द्ोती है, 'सकल्नसंग-परिद्वारों मार्गों मुक्तेरित्यन्न 
अव्यानां श्रद्धां जनयति! अर्थात्‌ सम्पूर्ण परिप्द्द का 


त्याग मुक्ति का मार्ग है। ऐसी इस हिंग में भव्य- 
जीचों के श्रद्धा उत्पन्न दोती दे। तीसरा गुण है-- 
“अआत्म-स्थितिकरण” अथांत्‌ मुक्तिमागे में अस्थिर 
अपनी भात्मा को स्थिर झद्द लिंग करता दै* कि “कि 
मम परित्यक्तवसबस्य रागेण, रोपषेण, मानेन, मायया 
लोभेन बा, वसनाग्रेसरा: सर्वा लोके अलंकिया: 
तच्च निरस्त, अर्थात मेरे बस्मपरित्यागी के राग स, 
रोष स, मान से, माया से अथवा लोभ से क्‍या 
प्रयोजन दे, लोक में सब्र अलंकार क्रिया वस्म्रपरि- 
धान पूषक दे उसका तो मैन त्याग कर ही दिया 
है, इस तरद बह अपनी आत्मा को नग्नेलिंग मे स्थिर 
करता दै। चोथा गुण है 'गृदिभावषषिवेक' अथांत्‌ 
नाग्न्यलिंग अपने को गुद्दस्थभाव से जुदा दिखलाता 
है। नाग्त्यलिंग के बिना ग्ृद्वस्थपन से जुदा नहीं 
होता, इससे ज्ञात होता द्वे कि नाग्न्यलिंग का न होना 
गृहस्थपना है। इस तरह आचेल्लक्यलिंग मे यह 
चार गुण हैं । यथा-- 
जत्तासाधणचिण्दकरणं खु जगपच्चयादठिदिकरणं । 
गिद्दिभावविवेगो बि य लिंगग्गहण गुणा द्वोति ॥८२ 
ओर भी देखिये--लिग प्रददण मे पांचवां शुण 
परिय्रद्व त्याग लघुता दै, परिप्रहब्रान हृदय पर श्रारो- 
पित की गई शिला के समान भारी द्वोता है, इस 
परिप्रह बी में अन्य चोर आदि से केसे रक्षा करू 
इस प्रकार दुधरचित्त में उत्पन्न हुई खेद के दूर दो 
ज्ञाने से लघुता दोती दे । छुठा गुण अप्रतिलेखनऋ 
है अर्थात्त बस्र-रद्दित लिंगघारी को केबल पिच्छिका 
का शोधन करना पड़ता है। सातवां गुण परिकर्म 


£ ब्रसनसद्वतलिंगधारिणो हि बस्खण्डाबिक शोध- 
नीय महत्‌ । इतरस्य फि्व्छादिमान्र । 
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विवेजेसा+ दे । अर्थात्‌ मांगना, सोना, सुखाना, 
धोना आदि अनेक व्यापार बख्रधारी करता दै जोकि 
बल्च परिधारण ध्यान स्वाध्याय॑ में विष्नकारी है, 
अचेल के वद्द उस तरह का नहीं दै। आठवां गुण 
भयरद्विता है--भय से व्याकुल चित्त द्वोने से रत्न- 
त्रय की घटना में उद्योग नहीं होता। बसख्र सहित 
मुनि बच्चों में जू, लीख शरद सम्मून्छन जीबों का 
परिहार करने के लिये अक्षम द्वोता दै। ओर 
अचेल तो उनका परिद्वार कर देता दै इस .प्रकार 
लिंग प्रहण मे ससजेन परिद्दार नाम का नेबां गुण 
है। यथा-- 
गंथच्चाओ लाघधवमप्पडिलिहणं च गदभयत्तं च | 
ससज्जणापरि द्वारो परिकम्मबिषज्जणा चेब |८४॥ 
तथा अचेलतात्मक रूप जीबों को विश्वास" 
उत्पन्न १रने वाला द्वै, ये परिप्रह्न रद्दित मुनि कोई 
वस्तु ग्रहण नहीं करते शोर न दूसरों का धात करने 
वाले गुप्त शख्रों का प्द्दश दी इन साधुजन के पास 
संभवित हो सकता दै ओर न इन विरूप मुनियो में 
हमारी ब्लियां राग भावानुबन्ध करती हैं इस अकार 
का विश्वास होता है। विपय--जनित शारीरिक 
सुखों मे अ्रनादर नाम का ग्यारहवां गुण होता है। 
सर्वत्र आत्मबश॒ता नाम का बारदवां गुण द्वोताहदै 
क्योकि निबसन भुनि रूब जगह इ्च्छानुसार बैठता 


+ याचनसीवबनशोषणप्रत्ञालनादि रनेको व्यापार: 
स्वाध्यायध्यानविध्नका री, अचेलस्य तन्न तथेति 


# सबसनो यतिवंस्रेषु युकालित्षादिसंमूच्छेनजजीव- 
परिहारं विधातु' नाहंति अ्रचेलस्तु त परिहरति। 
--विजयोदया 


+* विश्वासकारि जनानां रूप अचेलतात्मक | 
--विजयोदया 


__» शीवोष्णदंशमशकादिर्पारषदजयो युज्यते नग्नस्य, 


है, चलत्तादे, भर सोताहै। नभ्नलिंग प्रहणमें तेरइवां 
गुण है परिषह्ठ अधिवासनाः। क्योंकि नग्न मुनि 
के शीत, उष्ण, दंशमशक आदि परिषद्दों का जीतना 
युक्त होता है। बख्राच्छादन बाले के शीत आदि की 
बाधा नहीं दोदी जिससे उसके शीतादि के सहन रूप 
परिषद का जय हो । यथा-- 
विस्पासकरं रू५ अणादरों बिसयदेहसुक्खेसु । 
सब्बत्थ अप्पवसदा परिसद्द अधिबासणा चेत्र ॥८४॥ 
तथा यह अचेललिग जिन भगवान का »है रूप 
प्रतिबिभ्ब है, दे मुमुक्षु निनेन्द्र मुक्तिका उपाय जानने 
वाले हैं, जो लिंग उनने ग्रहण किया था बद्दी मुक्ति 
चह्दीताओं के योग्य द्वै यद्द अ्रमिप्राय यहां पर दै। 
जो विवेकवान जिस बात को चाहने वाला दै बद्ध उस 
बात की प्राप्ति का अनुपाय स्वीकार नहीं करता डै, 
जेंसे घट चाहने बाला तंतु आदि को ग्रहण नहीं 
करता। मुक्ति का चाहने बाला दै मुनि, इस लिये 
बह चेल अथात बस्तर ग्रहण नहीं करता है । क्‍योंकि 
बस्र मुक्ति का उपाय नहीं है। जो अपने अभीष्ट का 
उपाय दै उसी को बह नियम से प्रददण करता दै, जैसे 
कुम्हार चाक आदिको | उस भ्रकार मुनि भी मुक्तिकी 
डपायभूत अ्रचेलता को भ्रदश करता द्वै। क्योंकि 
जिस तरह ज्ञानाचार ओर दर्शनाचार. जिनेन्‍्द्रों का 
आचरण है उसी प्रकार अचेलता भी जिनेन्द्रों का 





बसनाच्छादनवतो न शीवादि-बाधा येन तत्सदन- 
परिषहजयः स्यात्‌। वथा नाग्न्यशीतोष्णदंश- 
मशकपरिषद्सदनमभिद्द कथितं भवति । सचे- 
लस्य हि सप्रावरणस्य न ताहशी शीतोष्णदंशस- 
मशकजनिता पीडा यथा अचेल्स्थेति मन्यते । 
--+बविजयोदया 


[ (८८ ) 


आचरणु+ है। तथा वीरयांचार, रागादि दोषों का 
परिद्दरण इत्यादि बहुत से गुण आचेल्क्य में हैं। 
यथा-- 
जिणुपडिरूबं बिरियायारों रागादिदोसपरिहरण । 
इच्चेबमादि बहुगा अच्चेक्षक्के गुणा द्वोंति ॥८५॥ 
ओर भी अचेल्ञता का साद्दात्म्य हृदयंगम कीजिये 
इस प्रकार बह सब्रसमितेन्द्रिय मुनि एक पाद समपाद 
आदि स्थान क्रिया, उत्कटासनादि आसन क्रिया, 
देंडायतशयनादि शयन किया ओर सू्योमिमुखगम- 
नादि यमन क्रिया में नग्नता रूप रत्नत्रेय की गुप्ति 
को प्राप्त हुआ दृद चेष्ठा करता है+। 
इय सब्बसमिदकरणो ठाणासणसयणुगमणकिरियासु 
शिगियं गुत्तिमुब गदो परगद्धिददरं परक्कम दि ॥८७)॥ 
वक्त सब गाथाओं में अचेलता का कितना ऊंचा 
माह्ात्म्य दिखाया दे, जो माद्दात्म्य अचेलता में है 
ब्रद्द सचेलता में नद्ीीं दे यह बात भी अचेलता के 
साहात्म्य से स्पष्ट हो जाती द्वै, मुक्ति का उपाय भी 
. श्रचेल्ता, नग्नता, निबखना, विवसनता दी द्वै इर से 





# जिनानां प्रतिविबं चेद॑ अचेललिंगं । ते हि 
मुमुक्षब्रों मुक्त्युपायश्ञा यद्गृद्दीतबंतो लिंगं तदेव 
तद्थिनां योग्यमित्यभिप्रायः। यो द्वि यदर्थी 
विवेकबान्‌ नासो तदनुपायमादत्ते, यथा घटार्थी 
तन्तुरित्येवमादीन , मुक्त्यर्थी च यति ने चेल॑ 
गृह्वाति मुक्तरनुपा यत्वातू । यच्चात्मनो5 भमिप्रा- 
यस्योपायस्तन्नियोगत उपादत्ते यथा चक्रादिकं, 
तथा यविरपि अचेज्नतां तदुपायतां वा, अचेल- 
ताया जिनाच रणादेव झ्ञानद्शंनाचारयोरिव । 

+ ऊतबसनत्यागर्य शरीरे निरपद्वस्य मम  शरीर- 
तर्पणेन तपसा निर्जरामेब कतु मुल्सइते, तपसि 

यतते इति भाव: | 


विपरीत सचेलता, अनग्नता, सबखता, सब्रसनता 
मुक्ति का उपाय नहीं दै। यह बात उक्त गाथासूत्रों 
पर से तथा विजयोदया टीका पर से सिद्ध होती दे । 
जो मद्दोदय भगवती आरोधना के अपवादलिंग, से 
मुक्ति कद्द रहे हैं, उन्हें भगवती आराधना को ही 
कम से कम आंख खोलकर देखना चाहिये कि बह 
कट्ठां तक उनका साथ दे रही दै । 

अब जरा अपवादलिंग पर भी दृष्टि डाल्षिये, उस 
का धारक शुद्ध द्वोता दवै या नहीं । द्वोताद। तो कब 
होता दै ओर किस उपाय स द्वोता है । सुनिये-- 

अपवादरलिग मैं स्थित व्यक्ति भी अपनी शक्ति 
को न छिपाकर, उपधि श्रथौत परिग्रह का योगत्रय 


ले त्याग करता हुआ ओर निन्‍दा और गद्दा स युक्त 


हो॥ हुआ शुद्ध होता है । यथा-- 


अववादियलिगकदो वि सयासत्ति अगृहमाणो य । 
णिद्णगरहणजुत्तो सुज्काद उपधि परिदरंतो ।८७॥ 
अपवादलिगीने जो उपधि धारण कर रक्‍्खी हो 
उसका त्याग कर चुकने पर द्वी वह शुद्ध होता है, 
इतना द्वी नद्ीं उस उपधि की अ्ात्मसाक्षी पूत्रक निदा 
ओर गुय्रदिक की साक्षीपूजक गद्दो भी बह करता दे 
तब बताइये अपवादलिग से मुक्ति द्ोतो दो तो उस 
की निन्‍दा ओर गर््दो क्यो की जानी चाहिये। इस 
निन्‍्दा गहाां से तो बिलकुल साफ होता द्वै कि बख्र- 
परिधारण युक्त अपवादलिग से मुक्ति प्राप्ति रूप शुद्धि 
नहीं दै । 
टीकाकार अपराज़ितसूुरि निनन्‍्दा-गद्ा को इन 
शब्दों में स्पष्ट करते हँ--“'सकत्षपरिप्रदत्यागों मुक्ते- 
मांगों मया तु पातकेन बदल्धपात्रादिकःपरिप्रद परिषह- 
भीरुणा गृद्वीत इत्यन्तश्सन्तापो निन्‍्दा । गद्य परेषां 
एवं कथन” श्रर्थांत सम्पूर्ण परिप्रद का त्याग मुक्ति 


श्दध् | 


का मार्ग है । भुझ परीषद्-मीर पापी ने वस्य पात्र 
आदि परिभह प्रदए कर रखा है। इस प्रकार अपने 
मनमें सन्‍ताप करना तो निन्‍या दे और ऐसा ही 
दूसरों को कद्दना सो ग्द है । 

झ्थ पाठक सोचिये-- यदि अपवादलिंगमें मुक्ति 
प्राप्ति रूप गुण द्वोता तो मूल कतो शिवाय क्‍यों उस 
की निन्दा-गद््दा का विधान करते और विज्ञयाचार्य 
क्यों उसे स्पष्ट करते । जब परिप्रह से मुक्ति हो 
सकती दे वो स्वयं शिवाय उसका त्याग वो क्‍यों 
कराते हैं और नग्नता का इतना ऊ'चा गुणगान करते 
हुए उसे मुक्ति का उपाय क्यों मानते हैं । 

भगवतीकार यों तो महद्धिक आदि मनुष्यों को 
ओर खतरियो को अपवाद लिग घारण बरने का भोर 
भरणुकाल में उन्हें उत्सगेलिग प्रदान करनेका विधान 
कर गये हैँ। तथा सामान्यतः अभिरत अथोत 
श्राधकों के अपवादलिग का विधान भी कर गये हैँ 
परन्तु सीधे शब्दों में उनका नाम प्रद्दण नहीं कर रहे 
हैं। टीकाकार भी प्रायः प्रायः उनके अलुगंता 
प्रतीत हो रहे हैं, हां, 'तपरिवनीनां' ओर श्राविकाणां 
इन पदों का प्रयोग वे अवश्य करते हैं। इससे यद्द 
मात्ूम होता दे कि अपवादलिंगधारी तपसिनोएं 
ओर उत्कृष्ट श्राविकाएं द्ोती हैँ । इससे अपवादरलिंग 
के दो भद सूचित हो जाते हैं। जब उत्कृष्ट आबि- 
काए अपबादलिंग घारिणी हैं तब उत्कृष्ट भावक भी 
अमुक्त सिद्ध दो जाते हैं। इससे यद्द तात्पय निकल 
आता दै कि उत्सर्ग लिंग के धारी मुनि द्ोते हैं. तथा 
अपबषादलिंग के घारी उत्कृष्ट भावक, आबिकाएं और 
आयिकाएं होती हैं। इस तरद अपदादलिग के दो 
भेद हो जाते हैं एक उत्कृष्ट आबक लिंग और दूसरा 
आयिका लिंग। भगत्रती का यद बपदेशु कुंदकुद 


देव के उपदेश का ही अनुसरण करता है । कुन्दकुन्द 
देव कद्दते हैँं--एक लिंग तो जिनेन्द्र का नग्न रूप 
है, दूसरा उक्ृष्ट आवकों का रूप और तीसरा आर्यि- 
फाओं का रूप। इन तीन लिंगों को छोड़ कर जिन 
दशन में चौथा लिंग नहीं ढै। यथा-- 

एगं जिणसस रूव॑ वीयं उक्तिदृ्सावयाणं तु । 

अबरदियाणं तश्यं चउत्थं पुणल्षिंग दंसणें ण॒त्थि 

तब बताइये मुक्ति पहुंचाने वाला बस्मधारी चोर्था 
लिंग कह्दां से कूद पढ़ा। भगवतीकार उत्सर्ग ओर 
अपवाद ऐसे दो लिग कहते है. भोर उन्हीं के शब्दों 
में अपवादलिंग के दो भद्‌ भी सिद्ध द्वोते हैं । कुन्द- 
कुन्ददेव उत्सग ओर अपबाद भेद न कर उन्हीं के 
जिनलिंग, उत्कृष्ट श्रावकलिंग ओर आर्थिकार्क्षिंग ऐसे 
तीन भेद कर देते हैं। दोनों आचायोँ का उपदेश 
ब्रचन-भंगी को छोड़कर परस्पर में कोन सा विरोध 
प्रदर्शित कर रह्दा दै । इनमें सिर्फ शब्द-भेद दे 
अथ-भेद कुछ दे द्वी नहीं । 

भगवती आराधना के अपवादलिग को मुनियोंका 
लिग समझ लेना ओर उसका अथ वद्यधारी मुनि भी 
मुक्ति के अधिकारी होते हैं ऐसा समझ लेना भगवती 
आराधना के तात्पय को न समझने के सित्रा कोई 
खास तथ्य नद्टों रखता दै । 

तत्वार्थसृत्रकार बाईस परीपदों का नामोल्लेख 
करते हैं, उनमें वे नाम्न्य परीषद् का सहन कह रहे 
हैं। वस्रघारी मुनि इस परीषहको क्‍या खाक सहन 
करेगा ओर शीत, उष्ण, दंशमशक परीषद्दों का सदन 
भी दूरोत्सरित दो जायगा, ऐसी द्वालत में बाईस 
परीषद्ों के सइन का विधान केवल खिलौना ही 
साबित दोगा। खैर, भगत्रती आराधना के अनु- 
सार भी न तो मुनियों के किये अपवादलिंग है और 


[ १६० | 


न उससे मुक्ति दी होती है यह एंसके उक्त-विवेचन से 
सुस्पष्ट है। प्रमाण तो भगवती आराधना के और 
भी बहुत हैं, उन्हें यहां न देकर इस पहले तक की 
अहां अन्त्येष्टि किये देते हैं । 

दूसरा तक भी मुनियों के बख परिधारण में या 
सप्रंथल्षिंग से मुक्ति पहु चाने में सदायक नहीं हे उस 
में भाप लिखते हैं -- 

२--“तत्वाथंसूत्र में पांच प्रकार के निम्नथों का 
निर्देश किया गया है जिनका विशेष स्वरूप सर्वाधें- 
सिद्धि व राजबातिक टीका में समझाया गया है। 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७ ) इसके अनुसार 
कहीं भी बस्त्याग अनिषाय नहीं पाया जाता । बल्कि 
धकुश निप्रथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुवर्ती 
कहे गये हे |? 

यहद्द दीक्षा विधि के न जानने का प्रतिफल दै जो 
व्यक्ति दीक्षा महरण करना चादता है बह घर, परिष्रार 
आदि को त्याग कर आँचाय के पास जाता है, उन्हें 
नमस्कार कर दीक्षा देने की प्राथना करता दे, आ- 
चाय उसे दीक्षायोग्य समझकर उसे स्वीकार करते हैं, 
वहां बह यथाजात रूप को अथात नग्नत्व को घारण 
करता है, वाद्य ओर आश्यन्तरलिंग या द्रब्यलिंग 
ओर भाषलिंग ऐसे दो लिंग उसके दोते हैं। द्रव्य- 
क्षिंग में पांच बातें होतो हैं। एक यथाजातरूप 
अर्थात्‌ नग्न द्ोना, बालों का उत्पाटन करना अर्थात 
कोच करना, सबंसावद्य योग से रदित शुद्ध द्वोना, 
दिंसादिक से रहित होना और अ्रश्नतिकर्भ अर्थात 
शरोर संस्कार न करना। इसी प्रकार भावकिंग से 
भी पांच बातें द्वोती हैं, मूली श्र आरम्भ से रहित 
होना, उपयोग और योग से युक्त होना ओर परद्रब्य 
की अपेक्षा से रद्ित द्वोता। यद दोनों प्रक्वर का 


जैन लिंग मोक्ष का कोरण है। इस प्रहार मुख्यक्त 
द्रव्यभाव दोनों लिंग धारण कर बह अत सदित अति- 
क्रमण क्रिया को सुनकर भ्रमण मुनि होता दे। 
यथा+-- हु 
आपिन्द बंधुबरं बिसोचिदों गुरु-कक्तत्त-पु्ेहि। 
आसिज्ज साणदंसशचरित्ततवबी रियायारं ॥२॥ 
समएं गर्शि गुणहू; कुकरूबत्रयोविसि्ठ मिद्ददर । 
समणेद्दि त॑ पि पणदों पडिच्छ मं चदि अखुगदिदो 
खाई द्ोमि परेसि ण॒ मे परे स॒त्यि मब्कमिंद किंचि 
इंदि णिच्छिदों जिदिदों जादो जघ ज्ञादरूबध रो ॥४॥। 
जधजावरूब जा दं उप्पड्टिदफेसमंसुगगं सुद्ध । 
रदिदं दिंसादीदों अप्पडिकम्मं हबदि लिग॑ ॥५॥ 
मुच्छारंभविमुक्क जुत्त उपजोगजोग सुद्धीढिं । 
लिग॑ णु परावेक्खं अपुणव्भबकारणं जेण्ह ॥६॥ 
आदाय त॑ पर लिंग गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता । 
सोच्चा सबद॑ किरियं उबद्विदों दोदि सो समणो ॥ 
--+प्रवचन चुलिका आ० 
इन गाथाओ के टीकाकार अम्ृतचन्द्र सूरि और 
जयसेन सूरि का भी मत वही है। 
उक्त रीत्या चख्त्याग तो वद्द भारन्म में हो कर 
देता दै ऐसी हालत में 'बस्लत्याग अनिवाय नहीं 
पाया जाता” यद्द कथन विशिष्टावेशवशीकृत दै । यदि 
कहें कि स्वार्थ सिद्धि और राजवातिक के अनुसार 
यद्द कद्दा गया है तो भी अयुक्त है, क्‍योंकि पुल्ञाकादि 
पांच मुनि माने गये हैं, वे पांचों ही चारित्र परि- 
णाम के प्रकर्ष और अप्रकष भेद के होने पर भी 
मैगम संप्रहदि नयों की अंपेत्षा से निम्मन्ध हैं। धन्थ 
नाम परिय्रह को है; परिभद से जो रहित दोते हैं वे 
निमेन्‍्थ हैं, निम्नेन्‍्थ नग्न को कहते हैं। नग्न हुए 
बिना निर्मन्थ रद्दी कहे जा सकते। जब थे निर्भन्‍्य 
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हैं तो बलात्यामपूर्यषक तम्त भी हैँ। इस तरह, स्वयं 
तत्वाथसूत्र पर से दी बल्लल्थाग अनिवाय है, सपा 
सिद्धि और राजकातिक तत्वार्थसूत्र की ही तो टीका 
है, बह मूल से घिरुढ़ ठो जायगी ही नहीं। फिर भो 
पुनिये वह्व टीका किस आशय को पुष्ट करती दै-- 


आचाय कट्दते हैं-'त एते पंच निम्नेन्धा:” अधात्‌ 
ये पांच निर्मनन्थ हैँ इस पर से कोई ऋडता दै जैसे- 
गृहस्थ चारित्र के सेद से “निप्रेन्थ/ इस नाम का 
धारक नहीं होता दै उस्ती तरह पुलाकादिक भी चारित्र 
के प्रकृष्ठ भ्रप्रकष्ट ओर मध्यमभेद से निम्नेन्थ नहीं द्वो 
सकते। श्राचाय उत्तर देते हें--यद्द दोष नहीं दै, 
क्योकि जिस तरह चारित्र अध्ययन आदि के भद से 
भिन्न होते हुए भी सब ब्राह्मणों में जाति की श्रपेत्ता 
से ब्राक्षण शब्द पाया जाता दे उसी वरद्द प्रक्ृष 
अप्रकृष्ठ और मध्यम चारित्र भेद के होते हुए भी 
पांचों में निम्नन्थ शब्द पाया जाता दै। तथा सम्य- 
ग्द्शन और भूषा, वेष, ओर आयुध इनसे रहित 
निग्नुन्थरूप सामान्यतया सच पुल्ताकादिकों में पाया 
जाता है इस लिये पांचों पुलाकादिकों में निम्मंन्ध शब्द 
युक्त दै। फिर शंका करता है कि यदि अपरिपूर्ण 
ब्रत में भी निर्मन्‍्थ शब्द रहता है तो आवक में अप- 
रिपूर्ण अत द्वै इस लिये उसमें भी निप्रेन्थ शब्द होना 
चाहिये अर्थात्‌ भग्नत्रत वाले को निर्भन्थ कट सकते 
हैं तो आरावक को भी निम्नेन्थ कहना चाहिये। उत्तर 
देते हैं --यह फोई दोष नहीं दे क्योंकि आवक में 
ऋष! का अभाष दै, दें यहां निम्नस्थ रूप प्रमाण है 
शाब्क में निर्मेन्‍्थ नग्न रूप नहीं है इस लिये श्ावक 
निम्ेन्ध नहीं कद्दा जाता । फिर बद शका करता है 
कि यदि नग्नरूप प्रमाण दै तो झत्य समान रूप 


अर्थात्‌ नप्में निम्नेन्थ व्यपदेश प्राप्त दोता है। आचाये 
कहते हैं नहीं होता, क्‍यों ! उसमें सम्यग्दशन का 
अभाव दै, सम्यन्दर्शन के साथ साथ जिसमें नग्न 
रूप है उममें निम्नेन्थ नाम पाया जाता है, रूपमात्र 
अर्थात केवल नग्न में निम्नेन्ध व्यपदेश नहीं पाया 
जाता। यथा 

कश्विदाहू--* ******** यथा गृहस्थश्वारित्र--भेदा 
भ्रिग्र न्‍्थव्यपदेशभाग्‌ न भवति तथा पुलाकादीनामपि 
प्रकृष्ठ प्रकश्मध्यमचा रित्रभेद क्षिप्नन्थत्व॑ नोपपद्यते । 
न बेष दोपः, कुतः*“*“*'यथा जात्या चारिजषा- 
ध्ययनादिभेदेन भिन्नेपु आह्यणशब्दों बतेते तथा नि- 
प्रेन्थशब्दोएपि । कि च--सम्यग्वशेन निम्ेन्‍्थक्नपं 
च भुषावेशायुधविरद्धित तत्सामान्ययोगात्सबंषु दि 
पुलाकादिपु निम्रेन्थशब्दों युक्त । यदि अग्वश्नतेडपि 
निप्न॑न्थशब्दों वर्तते श्रावफेउपि स्यादिद्यविप्रसंगो दैष 
दोषः कुतो रूपाभावात्‌ , निम्न न्थरूपमत्र नः प्रमाण 
नच श्रावके तदस्तीति नातिप्रसंगः । स्यादेतत , 
यथा रुप॑ प्रमाणं अन्यस्मिन्नपि सरूपे निम्नेन्थव्यप- 
देशः प्राप्नोतीति तन्न, कि कारण १ रृष्थ्यभावषात्‌ , 
रृष्ख्या सह यत्र रूप॑ तत्र निम्नेन्थ-व्यपदेशः, न रूप- 
मात्रे, इति 

--राजबातिक पे० ३४८ 

पाठक अ्रकलंकदेव के उक्त वक्तव्य पर गौर 
कीजिये वे पांचों पुल्नाकादिकों को सम्यम्दर्शन और 
निम्नेन्थ रूप से युक्त मानते हैं, बस्नरधारी श्रावकों को 
वे निर्भन्‍्थ नहीं मानते, चादे फोपीनमात्र-धारी उत्कृष्ट 
भ्रात्रक द्वी क्यों न द्ो। फिर धोती, दुपट्, कम्बल 
पहनने ओर ओढ़ने घालों को बात तो बढ़ी दूर ज्ञा 
पड़ती दै । निमर्मन्‍्थ की ब्याख्या भी वे भूषा, बेश, 
आयुध रददित फरते हैं। इससे सिद्ध द्ोता डे कि 
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पुल्नाकादि पांचों निम्नन्थ, भूषा अर्थात भआाभूषणोंसे, 
वेष अर्थात्‌ वस्चों से आयुध धर्थात दंडे आादिसे 
रहित नग्न हैं। ओह! फिर भी प्रोफेसर जी 
क्टते हैं स्वार्थ सिद्धि ब राजवातिक टीका के अनु- 
सार कहीं भी बदस्छत्याग अनिवाय नहीं पाया जाता। 
कितनी बढ़ी डबल झूठ दै, यदि दम इस झूठ को 
धाष्पाष्टक' कद्दू ढाज्नें तो भी कोई दर्ज नहीं दोगा। 
आचाय॑ विद्यानन्दी तो स्पष्ट शब्दों में निर्मन्‍्थ शब्द 
का अथ यथाजात भूषा, वेषायुध से रद्दित करते हैं । 
यथा-- 
निग्नन्थरूपं दि यथा-जात-रूपमसंस्कृतं 
भूषावेशायुधविरदहितं । 
--श्लोकवारतिक पे० ४०७ 

अगवत अकलकदेव ओर विद्यानन्दी की यह 
मान्यता गौतम मान्यता के विरुद्ध नहीं दै। चैट्यभक्ति 
में वे कहते हैं :-- 

हे भगवन ! आपका रूप रागभाव का उदय न 
होने से आभरण रहित हुए भी भासुर अर्थात्‌ ऊ'ची 
शोभा को लिये हुए दै। आपका स्वाभाविक रूप 
निर्दोष दे इस लिये बल्नरद्दित दोते हुए भो मनोहर दै 
आपका यहद्द रूप न तो श्रोरों के द्वारा द्विस्य है ओर 
न ओरों का दिसक दे, इस लिये आयुध रहित होने 
पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है। तथा नाना 
प्रकार की क्षुत्पिपासादि वेदनाओं के विनाश द्वो जाने 
से आद्वार न करते हुए भी तृप्तिमान है । यथा-- 

निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदया- 

ज्लिरंबरमनोदरं प्रकतरूप-निर्दोषतः । 

निरायुधसुनिर्भयं विगतद्स्यहिंसाक्रमा- 

ल्लिएमिषसुट्पिमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२॥ 


इस छन्द में जिनेश्वर का रूप आभरण रुदित 
वस्त्र-रददित और आयुध-रहित कहद्टा गया दे। पर 
एक गजब और हो गया इसी छन्द में भगवान 
कबलाह्दार से बिरहित कद दिये गये हैं। ग्रैणधर 
देव ने भगसर्प्रतिमा का रूप भी इस प्रकार लिखो दे । 

विगतायुधविकिया बिभूषा:; 

प्रकृतिस्था: कृतिनां जिनेश्व राणां। 

प्रतिमाः प्रतिमागृद्देधु कान्त्या- 

प्रतिमा: कल्मपशान्तये5भिवन्दे ॥१३॥ 

अर्थात्‌ श्रायुध, विकार ओर आभूषण से रहित 
अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित, कान्तिकर शअतुल्य 
ऐसी क्रतकृत्य जिनेश्वरों की चैत्यालयों में बिराज- 
मान प्रतिमाओं की में गोतम बन्दना करता हूँ । 

जेंसा जिनेश्वर का रूप और जेसा उनकी प्रतिमा 
का रूपदै, लेसाही उनके शिष्य-प्रशिष्यों का भी होना 
ही चाहिये इसमें आश्चय जेसी कोई बात द्वी नहीं 
है। अतएव-- 

शिग्गंथो जिशवसद्दो शिग्गंथं परयणं कय तेश । 
तस्माणुमग्गलग्गा सव्वे खिग्गंध मदरिसिणो ॥१३४ 
“-भावसंग्रद्ष 
निग्रन्ध जिनदेव ने निम्थ ही प्रवचन कहा है, 
उनके मार्ग में लगे हुए सब महषि भी निम्नन्थ हैं। 
अर्थात्‌ भूषा, वेष आयुधत्यागी हैँ। मल्लिबाई 
तीथेकरी का रूप तो स्री का ओर उसकी प्रतिमा 
पुरुष की ऐसा दिगम्बर सम्प्रदाय, में नहीं दै । 

“बकुश निम्नथ तो शरीर संरकार के विशेष अनु- 
वर्ती कद्दे गये हैं! इसका भी उत्तर सुनिये--'बकुश 
का लक्षण प्रतिपादक भाध्यमें नैभन्थ्यं प्रश्थिता:” कहां 
गया है। इससे मालूम होता दे कि बकुश मुनि भी 
निम्नन्ध यथाजातरूप नम्न दोते हैं। ऐसी द्वाक्षत में 
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शरीर संरकार का अथथ वे श्रच्छे अच्छे बच्चों से 
शरीर नहीं सजाते हैं ।” शरीर संस्कार का अर्थ “ख- 
परिधारण' समझ लेना अक्षम्य भूल दे, शरीरसंस्कार 
में तो ये निम्न बातें कही गई हैं--जल से स्नान 
करना, धृत तैल आदि से मालिश करना; नाना सुग- 
' न्धित पदार्थों से उबटन करना, नख, केश, दाढ़ी, 
मूछ का संस्कार श्रथात उनको घिसना, स्निग्ध 
करना आदि, दांत, ओठ, कर्ण, नासिका, आंखें 
ओर भ्र इनका यथा सम्भव संस्कार करना इत्यादि 
शरीर-संस्कार दै उसका तो उनके ध्युत्सट्ट-शरीरता 
नाम के लिग त्रिकल्प से द्वी त्याग होता है, इनमें से 
यदि किसी को बे चादते भी हों तो भी बस््र-परिधा- 
रण अथ तो शरीर संरकार का द्वो द्वी नहीं सकता। 
यथा-- 
सिर्द्ाणब्भंगुव्बट्रणाणि णह केसमसु संठप्पं। 
दंतोह्ठकरणमुद्दृशा सियच्छि भभुद्दाईं संठप्पं ॥६३॥ 
बज्जेदि बंभचारी गंध कल्‍ल॑ च घूववासं व | 
सवादणपरिमदण पिशिद्धए।दी णि य बिमुत्ती ॥६४॥ 
जल्लतिलित्तो देद्दो लुकखों लोमकदबियडबीभत्थो । 
जो रूढ ण॒क्‍्खल्नोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥६४॥ 
--भगवबती आराधना 
ओत्सर्गिकलिंग का तीघरा विकल्प व्युत्सष्ट 
शरीरता है जिसका अर्थ है तीनों गाधानों में 
कट्टे हुए संस्कार का त्याग । 
मुहणयणदंतघोवण मुव्बद्रणपादधोयरं चेव । 
संबाहणपरिमदण सरीरसंठाबणं सब्बं ७१ 
धूबय बमण विरेयण अंजरा अव्भंग लेबणं चेव । 
शत्धुय धत्यियकम्मं लिरवेज्मम श्रप्पणो सब्ब॑ ॥७३॥ 
“मूजाबार अनगार भावना 
शरीर उपऋरण विभुषानुतर्ती बकुश मुनि कहे 


गये हैं। यद्द बात ठीक दै। यहीं विभूषा का अर्थ 
बख्राभुषण नहीं दे ओर न उपकरण का अथी पात्र 
है। शरीर उनके दै दी, कमंडलु और पिछ्छी आदि 
उपकरणों का द्वी विधान दे | इसलिये स्नान न करना 
मालिश न करना, डबटन न लगाना, यह तो उनके 
अस्नान नाम मूल गुण दे सो तो वे करते द्वी नहीं हैं. 
नखादिक का सरकार शेष रह जाता है। सम्भव दे 
इनमें से किसी का सोन्दर्य वे चाहते दों, इसी तरदद 
थि5थ कमंडलु आदि के सोन्दर्य के भी वे आनुबर्ती 
हों। इसके सिवा शरोर विभूषानुवर्ती और उप- 
करण विभुषानुवती का ओर कोई अर्थ हो नहीं 
सकता । क्योंकि «'अखंडितश्रता:” यह एक विशेषण 
भी उनका दै। इससे माल्म होता दे कि उनके 
मूल गुण अखंडित द्वोते हैं ओर उत्तर गुण द्वोते नहीं 
हैं। सम्भव है उत्तर गुणों के न होने से वे उक्त 
शरीर--विभूषानुबर्दी द्ों। परन्तु इस का अथे 
नैप्रंन्थ्यं प्रस्थिताः इसके अनुसोर वश्चपरिधारण 
नहीं हो सकता, अन्यथा वे निप्रन्थ नहीं कहे जा 
सकते। फटे-टूटे, मैज्ञे-कुचेले बच्ध को पहनते हुए 
भी कम से कम दि० जैन मुनि तो निर्भन्‍्थ कट्दे नहीं 
जाते। हां; उक्त प्रकार के बलसत्र बाले चाहे नग्न 
मानते द्ों तो मान लें परन्तु दिगम्वश्जैन सम्प्रदाय में 
तो ऐसे बर्बोंका विधान भी मुनियोंफे लिये आरगम में 
॥ है। बस, इसे यहीं रहने दी जिये, आगे चलिये-- 
आप लिखते हैं. 'यथ्पि प्रतिसेबना कुशीक्ष 
७ मूत्र गुणों की बिराधना न द्वोने का उल्लेख किया 
है तथापि द्रव्यलिंग से पांचों दी निम्रन्‍्थों में विकल्प 
स्वीकार किया गया दे “भावलिंग प्रतीत्य पंच 
निर्मन्‍्था लिंगिनो भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्यः 
( व० सू० ६, ४७ स० सि० ) इसका टीकाकारों ने 
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यही अथ किया है. कि कभी क्री झुनि बेख भी 
रण कर सकते हैं ।” 

जैसे लिंग दो तरह का द्वोता दै द्रव्यलिंग और 
भावलिंग, जैसे ही संजम भी दो तरह का द्वोता है 
द्रब्यसंयम और भावसंयम, इसी तरद्द महग्रत भी 
दो वर के दवोते हैं. द्रग्य मद्दाज़्त ओर भावमद्दाग्रत | 
द्रव्य का बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध है ओर भात्र का 
अन्तरंग परिणामों से सम्बन्ध है । बस्चादि बाह्य 
पदार्थों का ल्याग सो द्रव्यलिंग ओर सबब्रिरति रूप 
परिणामों का होना भावलिंग है । इसी तरह द्रव्य- 
संयम में ओर द्रव्यमद्ात्नत में भी बाह्य पदार्थों के 
त्याग की प्रधानता दे ओर भावसंयम ओर भावमहा 
श्रत में बिरति रूप परिणामों की मुख्यता दै। बि- 
रति रूप परिणाम संज्वलन कषाय के उदय से, उप- 
शम से ओर क्षय से होते हैँ। इस लिये संज्वलन 
कषाय के उदय से, उत्पन्न हुआ विरति परिणामरूप 
भाव वह भावसयम या भावमद्ात्रत या भावचारित्र 
है। द्रव्यलिंग, द्रव्यसंयम, द्रव्यप्रद्मा्नत द्रग्यचारित्र 
ये सब प्रायः एक ही अर्थ के वाचक हैं। और 
भावणिंग, भावसंयम, भावमद्दान्नन, भावचारित्र ये 
सब भी एक दी अर्थ के बाचक हैं । द्रव्यलिंग 
झादि तो भावजिग के जिना भी द्वोजाते हैं, जैसे 
द्रव्यलिंगी मुनि के । परन्तु भावलिंग आदि दब्यलिंग 
के बिना होते नहीं हैं, जैसे गृहस्थ के । द्रव्यलिंगी 
मुनि के कनतादि द्रव्यलिग तो हैं. परन्तु संज्यलन 
के शदय से जायमान विरति रूप परिणाम नहीं दै। 
मतक्ब यद्द है कि द्रव्यलिंग के होते हुए भावलत्रिंग दो 
भी ओर न भी हो परन्तु भावकिज्ञ के दोते हुए 
इयतिक्ष अन्ररय दी दो । इन्हीं द्रव्यभाषलिद्ठाव्क 
/को दूसरे शब्दों में दाह्म लिड् ओर श्रन्रंसल्िजः 


आदि या व्यवद्यारलिड्न ओर निश्चयल्रिज्ञ॒ झादि कह 
सकते हैं। द्रब्यल्िज्ञादि, भाषशिज्ञदि के साधन 
हैँ। द्रष्यक्षिज्ञ भोर भाषतिक्त का स्वरूप ऊपर कहा 
दो गया दै। द्रव्यधयम ओर भावसंयम का रन 
रूप भी इस प्रकार कटद्टा गया है।. 

ब्रतों का धारण कारना, समितियों का पालमा, 
कषायोंको निम्रह करना, दंडोंका द्यागना ओर इन्द्रियों 
को जीतना सो संयम अर्थात्‌ द्रष्यसंयम दे । वथा 
सत्तावन प्रकार के जीबों की हिंसा सो प्राणासंयम 
है ओर भ्रट्टाईस प्रकार के इन्द्रियों के बिपयों को न 
त्यागना सो इद्रियासंयम दे, इनसे जो विरत रूप 
भाव दे बद संयस अर्थात्‌ भावसंयम दे । 

इसी तरद्द आगमानुसार द्रव्य महमाज॒त और 
भाषत्रत का स्वरूप भी जान लेना चाहिये, लेख बढ़ने 
के भय से नहीं लिखां गया दे । तात्पय यह है कि 
द्रव्यलिंग द्रव्यसंयम भोर द्रव्यमद्धात्रत इन शब्दों में 
अथ भेद के होते हुए भीक्षत का तात्पथ एक दूसरे 
में सजिहित है। तथा भावलिंगादिक मे तो सबेत्र 
चारित्रावरण कषाय के क्षयोपपशमादि स जायमान 
बिरतिरूप परिणाम दै द्वी। भ्रकृत में पांचों पुला 
कादि मुनियों के द्रव्यलिंग ओर भावलिग दोनों हैं । 
सबके संज्वलन के उदय या ज्ञयोपशम से उपशम से 
ओर ज्ञय से बाह्य विषयों की निम्वत्ति रूप एक परि- 
णाम दे इस किये इस भावज़्िग की अपेक्षा पांचों द्वी 
पुलाकादिक भावलिंगी हँँ। उप्रज्तिम नाग्न्य रूप 
सबसें एक होते हुए भी बाह्य में भ्रेद है, किसी के 
उत्तर गुण तो हैं. दी नहीं परन्तु कभी कहीं ज्तों की 
परिपूर्णंता भी नहीं दै, किसी के श्रत परिपूर्ण हैं तो 
उत्तर गुण नट्दीं हैं, किसी के मूलब्त और उत्तरत्रत 
पोनों हैँ परन्तु किप्ती तरह उत्तर गुणों की बिराधनां 
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झेती दै, इत्यादि द्रब्यज्लिग में भेद है इस लिग्रे पुक्ता- 
कादि पांख द्रब्यलिंग से भाज्य कहे गये हैं। जैसे 
संयम, भत, प्रतिसेबना, तीथे, क्ेश्या, उपपाद ओर 
संयम स्थान किसी के कुछ दें तो किसी के कुछ | 
इसी तरह भावलिग तो सामान्यतः एक दै परन्तु 
बाह्य दिस्तदिक का त्याग रूप ब्तों की अपेक्षा या मूल 
गुण या उत्तर;गुणों की अपेक्षा से द्रव्यलिग जुदा २ 
डै, बह जुदापन ऊपर कद्दा द्वी गया है उस जुदेपन 
रूप द्रव्यलिंग से दे भाज्य हैं । स्वयं बस्र परिधारण 
जहां पर दै बढां भावलिग से द्वी च्युति द्वो जाती दे । 
भावज्षिज्ञ दी क्‍या द्रव्यलिड् भी नहीं रहता द्वै । यदि 
किसी ने मुनि पर कपड़ा डाल दिया या पहना दिया 
तो यद्द एक उपसर्ग दे, उनने अपनी इच्छा से कपड़ा 
परिधारण नही किया दे इस लिये भावलिज्न उनके 
तदवस्थ रहता दै । कपड़ा पहनना तो दूर रहे मनमें 
कपड़ा पहनने की इच्छा द्ोते दी भावलिंग से च्युति 
हो जाती दै। इस लिये उपसगेजन्य बात ओर है 
ओर इच्छा करना या इच्छा से कपड़ा पहन लेना 
ओर द्ैै। एक के दोते हुए भावसंयम नष्ट नहीं होता 
है। ओर दूसरे के दोते हुए भावसंयम नष्ट हो 
जाता है, ऐसी द्वाल्नत में पुलाक, वकुश भोर कुशीक्ष 
ये संज्लाएं द्वी नहीं रहती हैं । 


पुलाकादि खंज्ञाएं पश्चादि गुणस्थान श्रोर सामा- 
यिकादि संयम वालों की हैं। स्वेच्छा से बस्तर परि- 
घारण कर लेने पर न षष्ठादि संयत स्थांन रहते हैं 
झोर न सामायिकादि संयम ही रहते हैं। ध्याना- 
वस्थापन्न मुनि पर किसी ने बस्र डाल दिया तो बह 
उपसरग्ग है, न कि अ्पवाद । यह तो पराभियोगजम्य 
जबद॑स्ती की प्रतिसेवना हो सकती दै । पुलाक-बकुश 
ओर प्रतिसेषना कुशील के जो प्रतिसेचना कहदी गई 


है, उसका अर्थ पस्त-परिधारण करना दिगम्बर जैंसा- 
गम के बाहर की बात है। विचित्र परिप्रद का अथे 
बखस्र नहीं है। यरि बख्र अथ दे तो अकलंफदेव के 
उक्त अभिप्राय से विरुद्ध जान पढ़ता है, यद्द नहीं दो 
सकता कि उसी अ्रकरण में तो वे बख त्याग रूप 
निम्नन्‍्थ रूप को प्रमाण मानें ओर उसी प्रकरण में 
बस्र का विधान भी कर दें। आगम के हृदय को न 
टटोलकर ऐसे शब्दों को टटोज्ञ कर मुनि के बख्- 
परिधारण का आशय खींचना निषेषविरुद्ध हे। 
नग्नता आदि बिधानों की तरद्द बस््र-परिधारण की 
खास विधि कहीं से हू ढ के लाना चाहिये । कहने 
से काम नहीं चल्नता, सीधा प्रमाण बताना चादिये कि 
यह मुनियों के लिये कभी कभी बख-परिषारण की 
विधि करता दे। अन्यथा अपना मतक्षय सिद्ध 
करने के लिय केबल टीकाओं का नाम लेना तो 
सरासर धोखा देना दै । वतंम्ान में स्वार्थ सिद्धि, 
तत्वाथ राजवातिक ओर श्लोकबातिक ये तीन टीकाए' 
गीताथ ओर संबिग्न आचार्या द्वारा प्रणीत हैं, जो 
स्वतः प्रमाण रूप हैं, इन प्रमाणों को प्रमाणान्तर की 
आवश्यकता नहीं दै। इनमें कद्दों बल बिधान दो 
तो बताना चाहिये। क्योंकि “गीदत्यो खंबिग्गो 
अत्थुवदेसे णु सकणिज्जो हु ।” बस, इसे भी यहों 
रहने दी जिये-- 

अब आगे चलिये--“मुक्ति भी संप्रन्थ और 
निमन्य दोनों लिंगों से कद्दी गई दे “नि्मन्थ-- 
लिंगेन सप्रन्ध--लिंगेन वा सिद्धिभेतपूर्जनयापेक्षया” 
( त० सू० १०, ६ स० सि० ) यहां भूतपूननय का 
अभिप्राय सिद्ध दोने से भनन्तर पूष का है ।? 

यह कम्ताल् भी तारीफ के योग्य दै। क्योंकि 
मुक्ति चारों ही गतियों से, पांचों ही झ्वानों से और 
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पांचों दी चारित्रों से कष्टी गई दै। यह देखिये-- 

“एकान्तरगती चतसृषु गतिषु जातः सिद्ध थति”? 
“झानेन एकेन द्विन्रिचतुभिश्व ज्ञानविशेणेः सिद्धिः? 
“बतुर्मिस्तावत सामायिकछेदोपस्थानासूइमसापराय- 
यथाख्यातचा रित्रैः, पंचभिस्तैरेब परिद्वारविशुद्धिचा- 
रिजाधिके: ।” यह कहेंगे कि इन सब गतियों का; 
शानों का ओर चारित्रों का आतममन्तय नहीं दे, आा- 
मन्‍्तय सिर मनुष्यगति, केबलज्ञान ओर यथाख्यात 
चारित्र का डै ओर तो सब भूत हैं, बस, यही न्याय 
निर्मन्‍्थ और सम्रन्थ में भी लगा देना युक्तिसंगत है, 
जिस तरद्द मनुष्यगति, केबलश्चान ओर यथाख्यात 
चारित्र का सिद्धगति से आनन्तय दे उसी तरद्द 
निर्रथ का सिद्ध गति से आनन्तय दै, न कि सप्रन्थ 
का। सम्रन्थ भी तो नरकादि गतियों, मत्यादि झानों 
और सामारथिकादि चारित्रों की तरह भूत दे। 
यथा--“आअपरः प्रकार+--लिगं द्विविध निम्नेन्थलिगं 
सप्रन्थलिगं चेति। तज् प्रत्युसन्ननयाश्रयेण निम्नन्थ- 
लिगेन सिद्ध चति, भूतविषयनयादेशेनएंतु भजनीय॑ ।” 
अर्थात्‌ दूसरा प्रकार यद्द दे कि लिग दो तरद्द का 
दोता दै नि्न्थलिंग कोर सपम्रथलिंग । उनमें से 
प्रत्युतपन्ननयाश्रय से निर्भन्‍्थलिग से सिद्ध द्वोता दै, 
भूत घिषय नयादेश से तो भजनीय दै। निम्न 
रूप के पहले समर थ रूप अर्थात्‌ उत्कृष्ट आवक रूप 
दो भी और न भी हो। यद्यपि जब कभी सिद्धि 
होती है तब निम्न थक्तिंग से दी होती दै। भजनीयता 
तो भूतपूर्षनय की अपेक्षा से दै, न कि प्रत्युत्पन्ननय 
नय की अपेक्षा से । भ्रत्युपन्न नय में या निम्नंन्थपने 
में कोई मजनीयता नहीं है। यदि यद्वां पर भूत- 
पूबनयका अभिप्राय सिद्ध दोनेसे अनंतरपू् का दे तो 
'मूवयूबगद्या तु द्वाम्या विभिश्रुभिश्व श्लानविशेषे: 


सिद्धिर्ंबति” अथात भूतपूर्व गति को अपेक्षासे मति- 
भ्रुत दो ज्ञानों से, मतिश्र॒त अवधि अथवा मतिश्रतमन 
पर्यय तीन ज्ञानों और मतिश्रत अवधि मनःपर्यय्‌ 
चार झ्ाानों से सिद्धि द्ोती है। यदाां पर भूतपूबंगति, 
का अर्थ सिद्धि दोने से अन॑त्तर पूब दे या नहीं । यदि 
है तो निम्न थलिंग के बिना केबल सम्रंथलिग से सिद्धि 
मानी जा रही है उसी तरह केवलक्षान के बिना भी 
वक्त दो ज्ञानों से, तीन ज्ञानों से ओर चार ज्ञानों से 
भी सिद्धि माननी पड़ेगी । यदि यहां भूतपूर्षबनयका 
अभिप्राय सिद्ध द्वोने से अ्नंतर पृ नंहीं ढै, सो क्‍यों 
यह नहीं हो सकता कि कहीं तो भूतपूर्व का अर्थ सिद्ध 
होने से अनंतर पूर्व ले लिया जाय ओर कह्दीन 
लिया ज़ाय। यदि यह कहा जाय कि मत्यादि ज्ञानो 
के साथ भूतपूर्बनय का अभिप्राय सिद्ध दोने से 
अनंतर लिया जायगा तो अनेक दोष भआवेग, सो ये 
अनेक दोष समर थ के साथ भी उक्त अथ के लेने भें 
आवेंगे। अस्तु, जिस तरह मतिश्ञानादि सिद्ध दोने 
से अनतर पू नहीं हैं, उसी तरद्द सम्रंथल्िग भी नहीं 
है। जिस तरह से केवलश्ञान से पूष मतिज्ञानादि 
हैं उसी तरह निम्नंथ से पूर्व समंथ है, जिस तरद्द 
भूतपूबे नय से मतिश्ञानादि भर प्रत्यु्पन्न नय से 
केवलज्ञान लिया जाता है, उसी तरह भूतपूब- 
नय से सम्रन्थ लिंग ओर प्रत्युत्पन्न नय से नि- 
प्रथलिग भी लिया जाता दै। बारदब के अन्त 
में मतिज्ञानबरणादिक के नाश से जिस तरद्द केबल 
ज्ञान दोता दवै उसी तरद् प्रथम या चतुर्थ या पंचम के 
अंत में सम्र थता के नाश से निर्म थता उत्पन्न द्ोती 
दैया दशकें के अंत में लोभ परिप्रद्द के विनाश से 
बारदबे के आदि में निम्र थता उत्पन्न दोती है । इस 
लिये प्रत्युश्नक्ननय से जैसे मनुष्यगति, केबलब्लान, 


[ १६५ ) 


यथासूयात चारित्र से सिद्धि द्वोवी है ओर भूतपूर्षनय 
से इनसे पहिले जो गति, ज्ञान: चारित्र द्ोते हैं. उनसे 
सिद्धि कद्दी जाती है। उसी तरद्द प्रत्युत्पश्ननय से 
ही निप्र थज्षिग से सिद्धि द्ोती है और भूतपूब॑नय से 
बारहये गुणस्थानबतर्ती निम्र थलिग से पहले जो 
छठे से दशर्बें तक का सम्र थ या प्रथम, चतुर्थ पंचम 
का सप्र'थ दे उससे सिद्धि कही जाती दै। बहुत हो 
चुका अब ट्वितीय तक की भी यहां अन्त्येष्टि की 
जाती दै | 
तीसरे तफे में लिखा गया है--३ “धवलाकार 
ने प्रमत्तसंयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की 
परिभाषा दी है, उसमे केवल पांच जअ्तो के पालन का 
ही उतलेख दे 'सयमो नाम दिसानस्तेयाश्रद्मपरिप्रहे- 
भयों बिरतिः ।” 
उक्त सके में केबल पद पड़ा हुआ दे जो इस 
सयम को छोड़कर प्रमत्तमंयत के अन्य अनुष्ठानों का 
निषेध करता द्वै। परस्तु इस इतने महत्वपूर्ण अनु- 
ध्ौन से बख्र-त्याग का अभाव प्रमत्तसंयतों के केसे 
हो गया। यह संयम परिभाषा तो बस्च-परित् तग 
का विधान करती है। उक्त परिभाषा में परिप्रह से 
बिरति भी संयम कट्दा गया है। परिप्रद बाह्य ओर 
आश्यतर दो तरह का द्ोता है, दोनों प्रकार के परि- 
ग्रद्दों से विरति का नाम परिम्रह त्याग नाम या सयम 
है। परिपूर्ण श्राभ्यंतर परिप्रह का त्याग यद्यपि 
दशवें के अंत में होता दे तो भी पष्ठादि गुणस्थानोंमें 
कार्य रूप से परिभ्रद संज्ञा नहीं है, यद्वां बह केवल 
लोभ फमे के अस्तित्व के कारण उपचार से कही गई 
है। बाह्मपरिमदों & से विरति प्रमतोंके उक्त परिभाषा 
_# चेल्लादिस ओ पढमो हु दोदि ठिदिकप्पो। 
इहपरलोश्यदीसे सब्वे आबद्ददि संगी हु ॥॥११२२ 


के अनुसार परिपूर्ण दे द्वी। बाह्य परिप्रद्द के दश 
भेद हैं। दशों का त्याग प्रमत्तसंयत के द्वोता दी 
है। वे दश परिम्द हैं-क्तेत्र, वास्तु, घन, घास्य, कुप्य, 
बल्ल, भांड-दिंगु मिरच आदि, दिपद-दासीदासादि, 
चतुष्पद-हाथी घोड़ा बैल आदि, यात-पाकखी बि- 
मान आदि और शयनासन | इनमें वद्धत्याग है ही 
यद्यपि यावन्मात्र ज्तपरिकर उक्त पांच में ही आ 
जाता है परन्तु मदबुद्धि पांच पर से यांवम्मात्र अनु- 
प्वान को समम नहीं पाता इस लिंसे उसके अनुम्नद्मार्थ 
अन्य अनुप्ठानों का भद से उपदेश है। जिस तरह 
अ्िसा में सत्यत्नतादि या हिंसा में असत्यादि& को 
समावेश होते हुए भी उनका भेद से उपदेश दै। 
अ्रथवा सवसावधह्ययोग विरति में जिस तरह अ्रनृत 
स्तेय, अन्नह्मय ओर परिग्रह से बिरति का समावेश 
दोते हुए भी प्रथक रूप से उपदेश है। जो नट के 
जृत्य के देखने के निषेध पर से नटी के वत्य देखने 
का निषेष भी समझे लेता है, उसके लिये अभेष 
कथन किया जाता है. ओर जो नट-नृत्य के देखने 
के निषेध पर से नटी के सृत्य देखने का निर्षय नहीं 
सममता उसके लिये नट-नटी दोलों के निषेध का 
भेद रूप से कथन किया जाता दै। सब सांबध 


देसामासियध्तुत्त भराचेलक्रक ति त॑ खु ठिद्कप्पे। 
लुत्तो पत्थ आादिसददो जद तालपलंबसुत्तम्मि ॥११२े 

ण॒ य द्दोदि संजदों बत्थमित्तचागेण सेससगेदि | 
वम्द्दा आचेलक्क चाओ  सब्वेसि होइ संगाएं ।(१२४ 

“आराधना भगवती 

» आत्मपरिणाम दिसनहेतुत्वात्सत्रमेष दिसितत । 

अनृततचनादि फेघलमुदाह॒त शिष्यबोधाय ॥४२॥ 

--पुरुषाथ सिद्ध थ पाय 
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घिरति का नाम भी संक्षेप से संयम+ दे; हिंसा, झूठ, 
चोरी, मैथुन ओर परिप्रह खे बिरति का नाम भी 
उससे पिस्ठृत संयम है, क्‍योंकि कद्दने में विभाग 
फरने में ओर जानने में बड़ी सरलता पड़ती+ दे। 
इस लिये उन पांच अतों हो को तो धवक्ञाकार ने 
संयम कद्दा है। इतना ह्वी नहीं उनने शत, समिति, 
कपाय, वंड ओर इन्द्रियां इन पांचों का क्रमशः 
धारण करना, पालन करना, त्याय करना ओर 
जीतना इनको भी तो संयम कहां है। यथा-- 
अतसमितिकषायदंडेन्द्रिया णां, धारणशानुपातन- 
निम्रदत्यागजयाः संयमः । 
ब्रयसमिइकसायांण दंडाणं तहिंदियाण पंचरहं । 
घारणपालणणिग्गद्चागजया संजमो भणिओ ॥६२ 
--धवल खं० १ पे० १४५ 
जो इतने पर भी तमाम मूल अत्तोंको नहीं समम 
पते हैं, उनके लिये अद्वाईस मूल गुणों का कथन 
किया गया दै। उनमें एक खास नाम्त्य अत है ही । 
लिख जिस तरदइ से प्राणियों का द्वित हो सकता दे 
उस उस वरद्द का अबलम्बन लेकर उनके द्वित का 
उपदेश ग्रथानुकूल आचार्यों ने दिया है। भ्रंधानुकूल 
का भ्र्थ है जिस प्रकरण के जैसे जैसे अंथ हैं. उनके 
अनुसार कथन किया जाना । धवला आचार 
प्रन्थ तो है नहीं जिससे सब तरद्द के संयम या अत 
या उनके संरक्ष आदि सब कटद्द दिये जाते। फिर 


# संगहियसयल्लसंजममेयजममखुत्तरं दुरबगम्म॑। 


भी संयम की व्याख्या कहीं गुणस्थानों को लेकर 
ओर कहीं संयम मार्गणा को लेकर बिस्तार के साथ 
कद द्वी दी दे । 

इससे भी विस्तार देखना द्वो तो मूलाचार, 
मूजाराधना झ्रादि में देखा जा सकता है, उनमें 
संयम द्वी संयम का व्यावण न दे । अन्यथा समि- 
ति,» इन्द्रिय निरोध, षडाबश्यक, बालोत्पाटन; स्नान 
त्याग, ज्षितिशयन, अदनन्‍्तवषंण, खड़े भोजन, एका- 
शन इन सबका अ्रभाव कहना पड़ेगा। यदि उत्त 
परिभाषा पर ही अवलम्बित रह्दा जायगा तो धवला- 
कार द्वारा प्रतिपादित संयम की दक्त व्याख्या का 
ओर उनके द्वारा उद्धृत सामायिकादि पांच रूयमों 
का अभाव कहना होगा। इतना दी नहीं 'सजमाणु- 
वादेखण' इत्यादि सूत्रो मे कह्टे गये सब मूल संयम- 
भेदों का उनके सतत, संख्या, ज्षेत्र, स्पशन, भाव 
अल्पबहुल आदि सबका अभाव ठद्दरेगा । इस लिये 
“मुनि बख परिधारण भी करते हैं! एक इस बात को 
सिद्ध करने के लिये इतने नीचे तो नदी उत्तर जाना 
चाहिये। थोड़ी देर के लिय मान लिया जाय कि 
उक्त परिभाषा में बदन त्याग होते हुए भी वह नहीं है 
तो क्या अन्यत्र कहीं भी वेख्र-त्याग का उपदेश नहीं 
है? आप कहेंगे उक्त परिभाषा में बस्च-परित्याग 
नहीं है, हम कद्दते हैं। इस विवाद को दूर करने 
के लिये अन्थान्तरों का श्रनुसरण लेना ही द्ोगा। 


-- हम तो कद्दते हैं परिप्र€-स्याग में वसख्र-त्याग भी आता 


जीबो समुब्बदंतों सामाइशयसंजदो हो दि ॥.. ४ पंच य मद्ृव्ययाइ समिदीओ पंच जिणबरुविद्वा । 


--प्रा० पंचसंग्रद 
+ आयक्खिदु विभनिदु विश्यादु चावि सुदृदर इ्ादि 
शदेख फारणेण दु महत्यदा पंचपरणात्ता ॥| 
“-मूलाचार-झआावश्यक नियु क्ति 


पंचेविदियरोद्ा छृप्पि य आवासया लोचो ॥२॥ 
अच्चेलकमण्हाएं खिदिसवणशमदत्तथंसरं चेन्र । 
ठिदिभोयणेयभत्त मूलगुणा भरद्दब्वीसा दु ॥१॥ 

, “मृलाबार पे० ४-४ 
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है, बस्र के होते हुए सयभभाव होता नहीं हैं, फ्मादि 
मुणरथान ही वख्-त्याग के अमात्र में नहीं होते हें । 
“आचेलक्कुद्देसिय' 'देसामासय सुत्तः इत्यादि सूत्रों 
में बस्न-त्याग ही उपदिष्ट दै। इन सूत्रों की बिजयो- 
दया टीछा तो बद्ध-परिधारण में दोष ओर बर्-त्याग 
में गुण श्खत् गन के साथ भारी विस्तार को दिये 
हुए प्रतिपादन करती दै । पूत् पक्ष के उत्तर में श्रा- 
यिकाशओंके और भिक्लु अर्थात्‌ उत्कृष्ट आचको के बस्न 
स्वीकार करती हुई पृरपक्ष के आगमानुसार द्वी 
मुनियों के लिये बस्न-त्याग का उपदेश करती है, 
बिस्तारभय के कारण उसको यहां प्रमाण मे पेश 
नहीं किया गया है, जिन्हें देखना दो “आचलक्कुु- 
सिय! इस गाथा की बिजयोदया टीका देग्वकर निर्णय 
कर लेचें। 'भअथालंदक संयम, परिद्वारविशुद्धिसयम, 
अक्तप्रत्याख्यान, इंगिनीमरण, श्रायोपगमनमरण, 
जिनकल्‍्प, स्थविरकल्प इन सबमें एक सिरे से ओ- 
व्सगिकलिंग कहा गया है। अपवादलिंग का तो 
नाम-निशान भी नहीं है। उक्त सत्र लंयमियों के 
झोर अहत, आचाये, उपाध्याय और साधुझओों के 
नग्नलिंग द्वोता है । य्हस्थ सम्रन्थ होते ही हैं । इन 
दो के अलावा यह तीसरा कौन सा लिग है ओर उस 
का नाम क्या है ? 

णग्गों अरु अहतो रत्तो बुद्धो णियंबरो कण्दो। 

कथ्छोटियाण बंभो को देवो कंब्रज्ञावरणो ॥१ 

बख्-त्यांग के सम्बन्ध सें पठमचरिय का थोड़ा 
सा दृबाला देकर इस प्रकरण को पूण। कर देना 
ऋआाहते हैं। देखिये पठमचरिय के निम्त उपदेशों 
से क्‍या शिक्षा मिज्ञती है--भगबत्‌ आविदेव तीथ- 
कर ने दीला लेते समय माता-पिता-पुत्र आदि स्वजन 
बर्ग से पूछ कर कटिसूत्र, कटक, बल्ध आदि बस्राभू- 


फणु स्थाग दिये थे । यथा--- 
आपुस्छिकश सब्ब॑ मायापियपुससयशपरिबर््ग । 
तो मुयद् भूसणाई कडिसुच्तय-कडय चत्याईं ॥१३५ 
“-उह्ेश ३ 
जिन चार हजार राजाओं ने भगवान के साथ 
दीक्षा ली थी वे क्षुषा से पीड़ित होने कगे तब वे 
वृक्षो से फल अहण करने लगे, उस बक्त आकाश- 
बाणी हुई कि श्रमणरूप से अर्थात नग्नूप से वृक्षों 
से फल प्रहण मत करो। तबसे उनने वल्कल्, 
चीवर-बख्र-कुशपतन्र पहन लिये, फक्षाद्वर करने लगे, 
ओर रतच्छन्द बुद्धि होकर अनेक प्रकार के तापस 
बन गये। 
अद्द ते छुद्टाकिलंता फलाईं गिष्द॑ति पायवरगणेसु । 
अंबरतत्रम्म घुट्ट मा मिग्हद समणरूपेश ॥१४२॥ 
ताहे बक्‍्कल-चीबर-कुसपततनियंसणा फल्लाहारा । 
सच्छंदमइबियप्पा बहुभेया ताबसा जाया॥१४३॥ 
-$ बदेश 
भगवान आदिनाथ ने बस्थाभुषण त्यागे थे, उनके 
साथ दीक्षित राजा लोगों ने भी बद्र त्यागे थे, भ्रमण 
रूप वृक्षों से फक्ष तोड़कर न खाने के जिये आकाश- 
बाणी हुई थी । इससे मात्यम होता दे कि भ्रमणरूप 
नग्न द्ोता है अन्यथा बाद में वे कोई वृक्षों की छाल 
कोई बख ओर कोई कुशपन्न न पहनते। ओर न 
आकाशबाणी दी होती । 
तथा जो पद्दले दीक्षा प्रदण कर उससे अष्ट हो 
गये थे उनने अल्कल वृक्लों की छात्म के बस्र पहन 
लिये ओर तापस पाखंडी बन नये । यधा--- 
जे बियते पढमयर पव्बण्जं गेण्शिकण परिवढिया 
ते बक्‍्क्रल्परिद्दाणा तावबसपासंढियों जाया।प्रऋ। 


--छ पद्ेश 
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यह बात भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित आहय्ों 
के समय कही गई दे । इससे माद्म पड़ता दे पठम 
अरियफार नग्नजत घारण करने को प्रदुज्या मानते 
थे। . ओर वस्पधारियों को पाखंडी । तथा-- 
जे ते सामियभन्ता तेण सम॑ दिक्खिया नरबरिदा। 
इुस्सहपरिस्सह्टेदि छम्मासव्भंतरे. भग्गा ॥२२॥ 
अश्नशुतिसाए किलंता सन्छुंदबया कुधम्मधम्मेसु । 
जाया बक्‍कलधारी तरुफलमूलासण! मृढा ॥२३॥ 
--उद्देश ८घर 
इन दोनों गाथाओं में यह कहा गया है छिजो 
राजे भगवान आदिनाथ के भक्त थे, जो उनके साथ 
दीज्षित हुये थे वे छट्ट मद्दीने के भीतर ही दुस्सदद 
परीषहों से दुःखी दो गये । श्रोर भूख ओर प्यास 
से पीड़ित होकर कुघम और अधर्म में स्वछन्द अती 
हों गये तथा ये मूर्ख बल्कज्र-बख्धारी दो गये और 
वृक्षों के फल्र, फूल खाने लगे। तथा-- 
सा कन्ना पल्बइवा अम्हे वि य ते सुणेवि वित्तंतं । 
जाया निग्गथमुणी पासम्मि अशतब्रिरियस्स ॥६२॥ 
+उहेश ४१ 
बड़ कन्या प्रत्नजित दो गई और दम भी उसका 
बूसान्त सुनकर अनन्तवीय के पास निम्न थ मुनि 
हो गये । 
यहां निंथ शब्दका अर्थ है नम्त सप्रंथ ओर नि- 
प्रथलिंगसे मुक्ति मानने बाले प्रोफेसरजी भी निमंथका 
अर्थ मिबंख-नग्न मानते ही हैं, इस लिये इस विषय 
में ब्रिशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। मुनियों के 
क्षिये पठमचरिय में निम्न न्‍थ शब्द का प्रयोग अग- 
'शित्त स्थानों में श्ाया दै। यद्द मिफ़े नमूना दिया 
गंया है । 
झब थोड़ा सा गृहत्थधर्म के सम्बन्ध में भी 


पडमचरियकार की बुलंद आवाज़ को सुनिये, दश- 
रथ जब दीक्षा की तयारी करने लगे उस बक्त भरत 
को दैराग्य होने लगा । पिता ने भरत को समझाया: 
है पुत्र ! गृहस्थाश्रम में भी धर्म दे और वह मद्दान 
गुणों का खजाना कट्दा गया दे, तुम उसी में रत होते 
हुए सब राज्य के अधिपति बनो। इसका भरत 
उत्तर देते हैं--यदि ग्रहम्थ धर्म में स्थित रहता हुआ 
पुरुष मुक्ति का सुख प्राप्त कर संकता है तो आप 
संसार से डर कर घर क्‍यों छोड़ते हैं। यथा-- 
गेहाससे बि धम्मो पुत्त | महांगुणपरों समक्खाओ । 
तम्दा गिह्धम्मरञ्नों होहि तुमं सयन्न रज्जवई ॥८३ 
जइ लहइ मुक्तिमोक्खं पुरिसो गिह्धम्मसंठिश्रोसंतो 
तो कोस मुंचसि तुम गेह संसार परिभीओ ॥३१॥ 
-औश ३१ 
दुषबिदो जिणबरधम्मो सायारो तद्द य होइ निरायारो 
सायारो गिद्ृधम्मो, मुशिवरधम्मो शिरायारो ॥६१ 
सावयधम्म॑ काऊण शिब्छिश्रो अंतकाल समयम्सि । 
कालगओ उद्रबज्जइ सोहम्माईसु सुरप्वरों ॥५२॥ 
अद्द पुए जिणवर विहिय॑ दिक्ख घत्त णु॒ पबरसद्धाए 
हंतूण य कम्ममलं पाबइ सिद्धि धघुयकिलेसों ॥६४॥ 
-डद्देश २१ 
सायार निरायारो दुब्िद्दो धम्मो जिणिद्दि उबस्ट्टो । 
मज्नंति जे हु तइयं दह्ठा ते मोहजलणेण ॥११८।॥ 
गच्छत देवलोगं पुरिसा साया रघम्मलडद्धयहा । 
भुजति पब्रसोक्‍्खं अच्छरसामज्मपारगया ॥१२२ 
महरिसिधस्मेश पुणो अव्बाबाहं सुहभ्रणोव्र्मिय ! 
याबंति समणसीद्वा बिसुद्धभावा शरा जे उ ॥१२३॥ 
सावयघस्मुब्भूया देवा चविऊण माझुसे ल्ोए । 
समणत्तशेण मोक्खं तिसु दोसु मबेसु बरूचंति १२४ 
-उदेश ६ 
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सागार ओर अनयार दो द्वी धर्म हैं, तौसरा 
धर्म नदीं, मुनिवर धर्म से मोक्ष, सागारधम से स्तरगे 
प्राप्त होता दे, मनुष्य हो मोक्ष जाते हैं, इस बात को 
५हुरा” यह पद व्यक्त करता दै। इन सब अभिप्रायों 
से ब्रिदित द्ोता दै कि सप्रंथलिंगसे मुक्ति होती नहीं । 
सप्रन्थ ओर *्यन्ध के सिवा ओर फोई लिग भी 
नहीं । निम्नेन्धलिग द्वोता द्वै मुनियों का भोर सप्रंथलिग 
दोता दै श्रावकोंका । यह सच वी० नि० २४३० में प्रका- 
शित ब वि० सं ० ६० में बने हुए पउमचरिय पर से स्पष्ट 
होता दै। बस, अंतिम पंक्तियों का उत्तर देकर 


इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर देना चाहते हैं । ' 


अन्त में आप ऊंची दृष्टि से कहते ईँ--““इस 
प्रकार दिगम्बर शाखानुसार भी भुनि फे लिये एका- 
न्ततः बख्र-त्याग का विधान नहीं पाया जाता। हां, 
कुन्दकुन्दाचाय ने ऐसा विधान किया डै पर उसका 
उक्त प्रमाण ग्रन्थों से मेज्ञ नहों बैठता ।” 

किसी भी दिगम्बर जैन शास्त्र में मुनि के लिये 
बख्र का विधान नहीं दे, बख-त्याग का बिधान सेकड़ो 
प्रन्थो में भरा पढ़ा है, वद्ज-त्याग के बिना मुनि होता 
ही नहीं है, मुनि के ओत्सगिक लिशग हद्दी द्वोता है, 
पुल्ाकादि पांच भी निम्नेन्थ नग्न होते हैं। अपवा: 
दिकलिग का अर्थ सम्रंथलिंग दै उससे सीधी मुक्ति 
होती नहीं ओर न बह मुनियों का लिंग है, इत्यारि 
अनेक विधान अनेकों शास्रों में पाये जाते हैं, इससे 
मुनियों के लिये एकान्ततः बख्र-त्याग का द्वी बिधान 
पाया जाता दै। “उक्त प्रमाण ग्रन्थों से कुन्बकुन्दा- 
चाय का बख-त्याग का विधान मेज नहीं खाता |? 
यह है छोटे मुंद बड़ी बात, केवल अपबादकिंग, 
सप्रन्थलिंग; इत्यादि शब्दों पर से अपना सतलब 
हासिल न दोते हुए भी दासित्र समझ कुन्दकुन्दाचार्य 


के प्रन्थोंको अप्रमाण उद्घोषित करना भारी भूल है । 
कुन्दकुन्दायाय के ग्रन्थों से विपरीत लिखने बाले ही 
अप्रमाण हो सकते हैं यह खास ध्यान में रखना 
चाहिये। जो जो प्रन्थ सम्रंथ किंग से मुक्ति दोने में 
पेश किये गये हैं, दे सभी प्रामाणिक अवश्य हैं 
परन्तु उनसे भी सप्रन्‍्थ लिग से मुक्ति सिद्ध नहीं 
दोदी । 

इस प्रकार उक्त सब प्रमाणों पर से भुनियों के 
लिये सवथा वस्न-त्याग का विधान द्वी पाया जाता 
डै और कुन्दकुन्दाचार्य के ही कथन का सब प्रंथकार 
समर्थन करते डढे। 





३-कफेवली भोर कबलादार 

अब पाठक तीसरे प्रकरण पर आइये | इसमें 
प्रोफेसर जी ने 'तत्वाधमद्दाशास्त्र! के अनुसार 'केवली 
के भूख-प्यास आदि की देदना” होती है इस बात को 
पुष्ट करने की चेष्टा की दै। “तत्वाथंमद्दाशाख्र' को 
सम्मवतः आज तक किसी ने समभा द्वी नहीं, दिखता 
है। इसपर पचासों छोटी बढ़ी दीकाएं अनेक 
भाषाओं में लिखी गई हैं, किसी में प्रोफेसर जी के 
मत का समथन नहीं है। क्या उनके कर्ता सब के 
सब आगम-भक्त थे। उनमें कया एक भी परीक्षा 
प्रधानी नहीं था । जिससे किसी ने भी प्रोफेसर ज्ञी 
के मत का समर्थन नहीं किया। बात दर असल 
यह है कि स्वामी समन्तभद्र, अकलंकदेब, पात्रकेसरी, 
विद्यानन्दी आदि सभी मह्दाविद्यन परीक्षा--प्रधानी 
थे। जिसे परीक्षा कहते हैं उसे द्वी वे करते थे। 
समन्तभद्र इन सब में आद्य परीक्षा-प्रधानी माने गये 
हैं। क्‍या उनके किसी भी भ्न्थ में किसी भी अन्य 


[ रच || 


आयायों के सन्तब्यों का खण्डन देखने में आता दे । 
बल्कि परीक्षा के हारा उनने पूर्वाचार्यों के मन्तब्यों 
का समर्थन दी किया है । परमात्मा में छुघादि दोप 
नहीं होते यह पूर्वांचार्यों का मन्तब्य था उसी का 
भगवत्समन्तभद्र स्थामी ने रत्तकरण्ड, स्वयभू स्तोत्र 
आवि महाशाझ(्रों में समथंन किया है। वतंमान 
काली- परीक्षा था ढन्न और दे, पूवाचार्यों के मंतब्यों 
फे समर्थन को तो वबतंमान के कितने द्वी विद्वान 
रूढ़ियाद कहकर चेलेंज दे डालते हैं। पूर्बांचायों से 
विरुद्ध बहना यह आज कल की परीक्षा दे। या 
अपन ने जिस बात की धारणा कर ज्ञी उसी को येन 
फेन प्रकारेन पुष्ट करना परीक्षा दै । बह पूर्वागमोसे 
चिरुठ् पड़ती द्वो तो पड़े। एक राजा के पूछने पर 
उसको किसी मूर्ख पण्डित ने एक श्लोक का अथ यंद्द 
बता दिया कि महाराज ! 

शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवण चतुभु जं। 

प्रसन्ननदनं ध्यायेत्सबंविध्नोपशान्तय ॥१॥ 

इस श्लोक का अथ बड़ा गृढ़ दे, इसे में ही 
जानता हू, आपको बिश्वास न हो तो प्रत्येक ब्रिद्वान 
से पूछ लीजिये कोई भी यद अथ नहीं बता सकेगा । 
इसका अर्थ सुनिये--एक दद्दी बड़ों का स्त्रोन्र हें, यह्‌ 
श्लोक उसी में का है, इसका अथे दे कि--दद्दी रूपी 
शुक्लाम्बर को धारण करने वाला, सबघेन्र मिलने के 
कारण विष्णु के समान, चन्द्रमा की तरद्द गोल गोल 
चतुर ममुष्य के खाने योग्य, स्मरण करते दी मुख 
को प्रसन्न कर देने वाला बड़ा; खाये जाने पर सब 
विध्नवाधाओं को दूर कर देता है ।? 

राजा जो भी चिद्वान राजसभा में आर उनसे 
इसका अर पदले पूछे, किसी से भी उक्त शअ्र्थन 
बने, तब ९न्‍हें वदां से क्षम्जित द्वोकर चला जाना पड़े 


राजा ओर अर्थों को माने नहीं, क्योंकि उसके हृदय 
में तो उक्त अध ठसा हुआ था। यही गति श्राज 
कल के विद्वानों की दो रही है । 


वे कहते हें--बाहद ! एकादश जिने” इस सत्नमें 
केचली के ग्यारह परीषद्द कद्दी गई हैं । उनके नाम 
हैं---छुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, 
शय्या, बध, रोग, ठूण-रपर्ण और मत | इनको 
दूर करने के लिये केवली खाते हैं, पानी पीते हैं, 
अच्छे अच्छे वेश-कीमती शाल-दुशाले ओदते दे, 
गर्मी में ठण्डी ठण्डी छाया का आसेबन करते हैं, 
ओर डांसमच्छुर आदि के काटने पर तीखे नखों 
से खुज्ञाते हैं, अच्छी अच्छी सवारियों पर चढ़कर 
वे गमन करते हैं, मुलायम विस्तरों पर वे सोते हैं, 
मारने पीटने बालों पर तीत्र रोप करते हैं, पेचिश 
आदि रोग भी उनके द्वोते हैं, कटक आदि का स्पर्श 
भी उनके द्वोता दै श्रोर मल टट्टी-पेशात्र भी बे करते 
हैं। खाना-पीना और टट्टरी-पेशाब न करना यह 
अज्छा नहीं लगता। ये परीपहें बेदनीय कमे के 
डद्य से दहोतो हैं, क्योंकि कहा ढै--'वेदनीये शेषाः! । 
“बेदनीय का उदय सयोगी ओर श्रयोगो गुणस्थान 
में भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहतों 
है, इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओ का धमाव 
मानना शासत्र-सम्मत नहीं ठहरता |” पाठक ! 
सोचिये इस महावाक्य के अनुसार उपयुक्त ग्यारह 
बेदनाएं केबली में हुई या नहीं । तारीफ यह दै कि 
प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती ऋषि तो इन्हें सहते हैं। 
केवली तो सहना दूर रहा बे तो खा-्पीकर, ओढ- 
बिछाकर दूर कर लेते हैं। यदि केवली वस्तुब्रुत्या 
खां-पीकर अपनी वेदनाओं को दूर कर लेते है । तो 
वे इन परीषहों को सदते कब हैं। प्रमत्तादि गुण- 
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स्थानवर्ती भी ज़ब इन परीपहोंको सहते हैं तब भारी 
श्राश्चय दे कि केवली उन्हें सद्द नहीं पाते हैं। कैसे 
अनन्तवल्ी हैं ओर अनन्त सुखी भी कैसे हैं जब कि 
इन परीषद्दों के चशवर्ती हैं। भूख लगने पर जरूर 
हीनशक्ति दो ही जाते होंगे, ओर भूख-जन्य पीड़ा से 
दुख भी होता दी होगा । परीषद्द ग्यारद केबढ़ी 
में हैं, वेदनीय ऋमे भी उनके है. तो तब क्या इसका 
ध्मथ यह हुआ कि वेदनीय के होते हुए अबश्य दी 
परीषहें होनी चाहिये । तब तो श्रप्रमत्तादि गुण- 
स्थानवर्ती मुनि ध्यान में हो खा लेते द्वोंगे क्‍योंकि 
वेदनीय का उद्य दै, डरते भी होगे क्‍योंकि उनके 
भयकर्म का उदय द्वै, भय को दूर करने के लिये 
डण्डा आदि शस्त्र जरूर रखते द्वोगे नहीं तो भय का 
उदय वहां माना क्यो जाथ | रिरंसा अथात ख्री- 
पुरुष के माथ रमण की इच्छा भी उनके होती ही 
होगी क्योंकि उनके तीनों वेढों का उदय है, इस 
पीड़ा को मिटाने के लिये खी-रमण भी जरूर करते 
दी द्वोंगे अन्यथा वेद का उदय माना दी क्‍यों गया। 
अरुछे अच्छे परिप्रह भी उनके होने ही चादिये, 
क्योकि लोभ का उदय उनके है, नहीं तो लोभ का 
उदय-जन्य परिप्रह संज्ञा वहा मानी ही क्‍यों गई 
ओर निष्फल लोभोदय भी क्‍यों माना गया । 
अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती मुनियोके आह्ारखंशा 
नहीं दे क्योकि उसका कारण असाता-वेदनीय कर्म 
की उदीरणा दै, उसकी उददीरणा अप्रमत्त गुणस्थानके 
नीचे ही खत्म हो लेती है। उसके ऊपर आहद्यर- 
संज्ञा का अभाव द्वै परन्तु केवली उदीरणा के बिना 
उदय सामान्य के द्वोते हुए खाते-पीत हैं । यद्ट कोई 
आश्यय हदोगा। शेष भय, मेथुन ओर परिग्रइ- 
रूझाए अप्रमत्तादि गुणस्थानों में उनका कारण भय, 


बेद और लोभ कर्म की उदीरणा का उनकी उदय 
व्युल्छित्ति के चरम समय परयत अस्तित्व नाम के 
निमित्त रूप उपचार से है, पलायन, रतिक्रीड़ा, भोर 
परिभ्रद् स्वीकार रूप अपने अपने कार्य में प्रवृत्ति का 
अभाव द्वोने से, मनन्‍्द, मन्दतर, मन्दतम अतिसूक्ष्म 
अनुभाग के उदय से युक्त संयम विशेष से समाद्दित 
ध्यान में उपयुक्त मद्दामुनियों के भयादि संज्ञाए 
मुख्यवृत्या नहीं हूँ, यदि ये सक्षाएं अप्रमतादि गुण- 
स्थानों में मुख्य श्रृत्ि से हों तो कभी भी उन मद्दानु- 
भावों के न शुक्लध्यान दोगा और न धाति कर्मों का 
क्षय द्वी घटित होगा । इस लिये मोक्ष की इच्छा 
रखने वाले स्याह्वादियों को क्षपक भ्रेणि में आद्वारादि 
चारों संज्ञाओं का अभाव द्वो सम्भावत करना 
चाहिए, तब बताइए केवल फे कबलसाड्ार भ्रुत्ति 
किस कारण से होगी, क्योंकि आ्राह्दर सझ्ञा का उनके 
निषेध है। यथा-- 
णट्रंपमाए पढमा सण्णा णह्दि तत्थ कारणाभावषा । 
सेसाकम्मत्थित्तेणुषयारेण॒त्थि ख्‌ दि कब्जे ॥११६ 
--गो० जीवकाड 
नष्टप्रमादि--भ्रप्रमत्तसंयताद्युपरितन - गुणस्थाने पु 
प्रथमासंज्ञा आहा रसंज्ञा न हास्ति। कुतः कारणात 
तत्र अप्रमत्तादी आद्वारसंज्ञाकारणस्य असातावेदुनी- 
योदीरणाख्यस्याभावात्‌ । सावासातावेदनीयमनुष्या- 
युष्याणां त्रिप्रकृतीनां प्रमत्तविरते एव डदीरणा भज- 
तीति परमागमे प्रसिद्धत्वात्‌॥ शेषा भयमैथुनपरि- 
प्रद्सक्षा अभ्रमत्तसंयता दिगुणस्थानेषु तत्तत्कारणभय- 
वेदल्ञोभकर्मों दीरणानां तत्तदुद्य-व्युच्छित्तिचरमसमय- 
पयतमस्तित्वेन निमित्तेनो पचा रेण सन्ति स्वस्वपकार्य 
पत्नायन-रविक्रीडा-परिभ्रदस्वी का ररूपे प्रवृत्यआबात्‌ 
सत्द-मन्दतर-- मन्दतमाठिसूइमालु भागो द्यक्षद्धित -- 
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संयमविशेषसमा दितध्यानोपयुक्तानां महामुनीनां भया- 
दिसंज्ञा मुख्यवृत्या न सन्त्येब, अन्यथा क्रदाचिदपि 
शुक्लध्यानं घातिकमेज्षयो बा न घटते *“*******-। 
ततो मोच्षमिच्छुतां स्याठ्ादिनां क्षापकर्रेण्यामाहांरादि 
चतुः संज्ञानामभाव एवं संभावनीय इति फेवलिनां 
कुतः कवल्ञाह्य रभुक्तिराह्यरसंज्ञानिषधात । 
->मन्द्प्रबोधिकायां अभयचन्द्र सेड्धांती 


यहां मूलमें अश्रमत्तादि गुणस्थानों में प्रथम आ- 
हारसंज्ञा का निषेध ओर उसके कारण का अभाव कट्दा 
गया दै। अवशिष्ट तीन संज्ञाओं का वहां पर उप- 
घार से सद्भाव कट्दा दै, उपचार का कारण दे उन 
उन कर्मों की उदीरणा का अस्तित्व; फिर भी कायरूप 
से, मुख्यरूप से वे संज्ञाएं बद्धां नहीं दोतीं। टीका 
सें तो मुख्य रूप से न होने का कारण भी कद्द दिया 
गया है । तात्पये यद्‌ दै कि अप्रमत्त आदि गुण- 
स्थानों में उपचार से ये संज्ञायें हैं, वास्तव मे हें 
नहीं। यही न्याय कबली के क्षुधादि परिषहों के 
सम्बन्ध में हैं। कंबली के वेदनीय कर्म के उदय का 
अस्तित्व दे, उस अस्तित्व नाम के उदय को लेकर 
उपचार से या शक्ति रूप से क्षुधादि परीषदठें हैँ, कार्य 
रूप से या मुख्यरूप से अथवा व्यक्त रूप से नहीं 
हैं। कथन कद्दीं उपचार से या शक्ति की अपेत्ता से 
होता है ओर कह्दी मुख्य रूप से या व्यक्ति की अपे- 
ज्षासेद्दोतादै। केबत्ी में क्षुयादि का अस्तित्व 
उपचार से या शक्ति की अपेक्षा से कट्दा गया है । 
इस लिये कट्दा जाता दै कि ग्यारद्द परीषद केवली में 
उपचार से हैं। मुख्य रूप से या व्यक्ति रूप से 
छुधादिक का अभाव कट्दा गया द्वै, इस लिये कह्दा 
' जाता है कि ग्यारह परीषद्द केचली में कार्य रूप से 
नद्दीं हैं। इस प्रकार का समर्थन भ्रथों में द्ोते हुए 


भी आज कलत्न के परीक्षा-प्रधानी नहीं मानते हैं । 
फेबल शब्दों पर से जिनागम की भान्यता को बि- 
परीत रूप में प्रस्तुत करना द्वी अपना एक ध्येय 
रखते हैं । + 
सर्वाधसिद्धि के प्रणेता आचार्य पूज्यपाद कह 

हैं कि चार धाति कर्मो से रद्दित भगवान जिनेन्द्र में 
वेदनीय कर्म का सदूभाव दै, इस लिये ग्यारह परी- 
षद्द उनमें होती हैं। इसपर से कोई शंका करता है 
कि भोइनीय के उदय की सद्दायता का श्रभाव होने 
से जिनेन्द्र में क्षुयादि वेदना का अभाष है इस लिये 
क्षुपदि बेदना के अभाव में उनके परिपह् का व्य- 
पदेश करना युक्त नहीं दै। आचाय कहते हैं यदद 
शंका कुछ ठीक दै, परन्तु क्षुघादि वेदना के न होते 
हुए भी द्रव्यकरम के सदूभाव की अपेक्षा से परीपहों 
का उपचार किया जाता है। जिस तरद्द्‌ कि सम्पूर्ण 
ज्ञानावरण के नष्ट दो जाने पर एक साथ सम्पूर्ण 
पदार्थों को अवभासन करने वाले कंवलज्ञान रूप 
अतिशय के होते हुए भगवान के चिन्तानिरोध का 
श्रभाव है, उसके द्ोते हुए भी उसका फल कर्मोंदय 
की निर्जरा रूप फल की अपेक्षा से ध्यान का उपचार 
किया जाता है, अर्थात्‌ जिस तरह भगवान जिनेन्द्र 
के ध्यान का फल् कर्मों की निजेरा है इस लिये उन 
में चिन्तानिरोध न दोते हुए भी उपचार से सूद्म- 
क्रिया पतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिबर्ति ऐसे दो 
शुद्ध ध्यान माने गये हैं । उसी प्रकार बस्तु रूप से 
क्षुपादि वेदना का अआाष दै परन्तु द्रव्य वेदनीयकर्से 
का उनके सदभाव है इस अपेक्षा को ध्यानमें रखकर 
उपचार से कही गई हैं। मतत्लब यह कि ध्यान 
जिस तरह उनमें उपचारसे दे उसी तरद्द परीषद् भी 
उपचार से हैं। अथवा म्यारह परीपह जिनेन्द्र में 
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“नहीं हैं? यह वाक्यशेष यहांपर कल्पित करता | क्यों - 
कि सूत्र सोपरकार हुआ करते हैं। बह इस हिये 
कि सोह के उदय की सद्दायता से की गई छुपाद 
वेदना का जिनेन्द्र के अभाव+ है।! 

यहां दीका में ग्यारद्ठ परीषहों का सदुभाव और 
अभाव कह दिया गया है, द्रब्यक्म के सद्भाव की 
अपेक्ता से तो उपचार से सद्भाव और मोहनीय के 
उदय की सहायता न होने से काय रूप से उनका 
अभाव। यदी बात अकलंक देव ने राजवातिक में 
ओर बविद्यानन्दी ने श्लोकवारतिक में इसी “एकादश 
जिने! सुत्नामें कही है। जिन्हें देखना होवे उन 
प्रन्थों में देख सकते दें। लेख बढ़ने के डर से 
यद्वां नहीं लिखी:गई है । 

उपचार से ओर मुख्यतरत्ति से, शक्ति से और 
व्यक्ति की धपेक्षा से, निश्वय शोर व्यबध्दार से, 
उत्सगंसे ओर अपवादसे तथा क्षेत्रपात्रादिक की ध्पेत्ता 
से अनेकों कथन देखे जाते हैं। इन अपेत्ताओं को 
छोड़ देने पर बिरोध प्रतीत द्ोने लगता दै। इस 
लिये इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सूक्नों की 
योजना की जानी चाहिये। जैसे सप्तभंगी योजना 
अपेक्षाकृत दे उसी तरद्द उपचारादि कथन भी अपेक्षा 


#ननु सोहमभीयसद्दायाभावात छ्रुधा दिवेदना भावेप री पद- 
व्यपदेशो न युक्तः, सत्यमेबमेतत, वेदनाभावे 5पि 
द्रव्यकर्म सद्ध/वापेज्ञया परीषद्दोपचारः क्रियते। 
निरवशेषनिरस्ताज्ञानावरणे_ युगपत्सकलपदाथाव- 
भासिफेबलज्ञानातिशये चिन्तानिरोधाभाषे<पि 
तसकलकमनिर्ं रणापेक्षया. ध्यानोपचारबत । 
अथवा एफादश जिने न सन्‍्तीति बाक्यशेषः 
कल्पनीयः सोपस्कारस्वातृ सूत्राणां ।*०*-०-* 
मोद्दोदयसद्यायीक्ृतक्षया दिवेदना मावात्‌ ॥ 


झत हैं। अन्यथा दै दी, नहीं दी है इत्यादि त्रिरोध 
तदवस्थ बने रहते हैं। किस अपेत्ता सेडे भौर 
किस अपेक्षा से नहीं, इस तरह अ्प्रेज् से विचार, 
फरने पर बद्दी बिरोध दूर दो जाता है । केबल्ी में 
क्षुघादि परीषद्द उपचार से हैं, क्योंकि उनका कारण 
असातावेदनीय द्रव्यकर्म का उदय उनमें है, कार्यकूप 
से क्षुधादि परीषद केबली में नहीं हैं, क्योंकि बह्द 
छुथधादि परीषद्द मोहनीय के उय की सहायता से 
युक्त या घाति कर्मों के उदय की सद्दायता से युक्त 
असाता वेदनीय के उदय से होती हैं। जिस तरह 
फेबली में चिन्तानिरोध लक्षण ध्यान उपचार से है, 
मुख्यवृत्ति से उनके चिन्तानिरोध का अभाव होने से 
ध्यान नहीं है । इसी तरद्द सबाथसद्धि के दैयों का 
गमन सप्तम प्रथित्री तक कट्दा गया है, सर्वाथ सिद्धि के 
अहमिन्द्र सपोयंसिद्धि विमान को छोड़कर कहीं 
जाते नहीं हैं, किन्तु यह उनकी शक्ति की अपेक्षा से 
कद्दा गया दे कि उनमें बह्दां तक जाने की शक्ति है, 
व्यक्ति रूप से जाते नहीं हैँ। तात्पर्य यह दे कि 
जद्दां जैसी विवज्षा दो वद्ां वैसी दी अपेर्ता से काम 
लेना चाहिये । विरोध परिद्वार का यह एक खास 
तरीका दै । 
याद यद्द कद्दा जाय कि मोहनीय के के भ्रभाव 
के परचात्‌ बेदनीय का उदय माना ही क्‍यों जाता है, 
इसका उत्तर यद्द है कि यद्द बस्तुस्थभाव दे, बस्तुरब- 
भाव अश्नमात्र से हटाया नहीं जा सकता। अनि- 
वृत्ति परिणाम मोहनीय कर्म ओर अन्य सोलह कर्मों 
को ही नाश कर पाता है, शसाता वेदनीय को बह 
नाश नहीं करता इस किये उसका केवल उदय-सत्व 
मोहनीय के नाश द्वो जाने पर भी बना रहता है । 


अनेक कर्म ऐसे हैं जो अन्य कर्मों की संद्ायता 


( २०६ | 


से भी काय करते हैं, इसे दम दी नहीं मानते किन्तु 
केषली फबलाहार मानने वाले भी मानते हैं । ऊपर 
ख्री प्रकरण में भन्द्रषि के उदाहरण दिये गये हैं उन 
से झ्ञात होता दे कि सर्वधघातिकषायों के क्षयोपशम से 
चारिश्र दोता है उसको भाववेद का उदय नाश नहीं 
करता है क्योंकि भावबेद का उदय देशघाती है, सब 
घाती कषायों का बल पाकर तो भाववेद का उदय भी 
चारित्र को घातता हीडेै। जेंसे कि बायु सद्दित 
अग्नि ठणों को जाती है । अतः स्पष्ट दे कि कई 
कर्म पर की सहायता से स्वकाय करते हैं । 

झाचाय नेमियन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कद्दते हैं 
कि वेदनीय कमे मोइनीय कर्म फे बल से-सद्दायता से 
घांति फर्मो की तरह जीवों को सुख-दुःख का अनु- 
भष्त करा उनका घात करता है इस लिये घातियाओं 
के मध्य में ओर मोहनीय की आदि में वेदनीय का 
पाठ रखा गया है। यथा-- 

धादिंत्र वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीब॑ । 

इंदि धादीरणं मज्झे मोदस्सादिम्द्ि पढिंदं तु ॥१६ 

--गो० करमकांड 

जय तक रागदेष रहते हैं. तमी चक यह जीव 
किसी को बुरा ओर किसी को भला समभता डै, एक 
वस्तु किसी थे घुरी मालूम पड़ती है, वदी वस्तु किसी 
को अच्छी माल्म पढ़ती है । जैसे नींम मनुष्यों को 
अप्रिय ओर ऊंट को भ्रिय कषणता दे, चरतु बुरी-भज्नी 
नहीं होती, बस्तु स्वतः बुरी-भज्नी द्वो तो दोनों को 
एक सी सालूम दोनी चाहिये। इससे यद्द आया 
कि मोइनीयत्मक रागद्ष के होते हुए द्वी इन्द्रिय- 
जन्य सुख-दुःख का अनुभव द्वोता दै, मोहनीय कमे 
के बिना अकेज्षा वेदनीय कम सुख-दुःख का अनुभव 
नहीं कराता । जैसे कि सेन्य-नायक के बिना 


अकेली सेना कुछ नहीं कर पाती है । 

इस लिये स्वार्थ सिद्धिकार ओर राजबातिककार 
ने जो यह कहा दे कि मोहनीय कर्मोंदय के अभाव 
में वेदनीय का प्रभाव जज रित द्वो जाता दै इससे वे 
बेदनाएं केबली के होती नहीं। कमसिद्धान्त पर से 
ही यह बात सिद्ध दोती दे । क्योंकि बवेदनीय जन्य 
बेदना रागहेपजन्य परिणति के निमित्त से द्वोती दे, 
रागढ्वष परिणति के बिना केबल वेदनीय स्थकार्य- 
करण में असमर्थ दे । 

जिन शास्त्री में कंवज्नी ख्ुधादि अठारद दोषों से 
रहित कहे गये हैं, वे शास्त्र हैँ या नदहीं। यदि वे 
भी शाज्र हैं तो वेदनी य--सम्बन्धी वेदना का अभाव 
शास्त्र सम्मत क्‍यों नदीं। यदि वे शाश्र नहीं हैं 
अ्रकला तत्वार्थ शास्त्र द्वी शात्र द्वे, यद कैसे ? प्राय: 
एक नहीं, अनेक शास्त्र कबली के क्षुधादि बेदना का 
सद्भाव कहते हैं ओर अन्य शास्त्र काय रूप स उसका 
निषेध करते हैं। अथवा तत्वाथ शास्त्र भी कार्यरूप 
से कुधादि वेदना का निषेध करता दै। जैसे कि 
कि अन्य शास्र। इस तरह छ्षुधादि वेदनाञों का 
अभाव शाखत्र-सम्मत दी दे। जिस तरद एकाप्र 
चिन्ता निरोघ दा नाम ध्यान है, केबली के बस्तुवृत्या 
यह ध्यान नहीं है तो भी कर्मों की नि्जेरा रूप फल्न 
की बजद् से उपचार से मान लिया गया दे । इसी 
तरह केबली में मुख्यचृत्या क्षुधादि वेदना नहीं है, 
क्योंकि बद्दां मोइनीय कर्म की सद्दायतां नहीं दै, 
केबल वेदनीय का उदय द्वै इस लिये शक्ति की 
अपेत्षा क्षुधादि देदना यहां मान ली गई दे । 

क्ुधादि अठारदइ दोषों का अमभात्र केबल्नी के 
अनेक शाल्रों में वर्शित दे । कुछ प्रमाण देखिये | 
आदाय देवसेन लिखते हैँ कि तीनों लोकों में श्षुधादि 
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अठारद दोष कह्दे गये हैं, जो सब जीक्रों में सामान्य- 
तया पाये जाते हैं, उनके अभाव से परमात्मा होता 
है। यथा-- 
दोसा छुद्दाइ भणिया अद्वारस द्वोंति तिबिदलो यम्मि । 
सामण्णा सयज्ञजणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥|२७३॥ 
“-भावसंग्रद्द 

समन्तभद्र स्वामी लिखते हैं कि झ्ुधा, पिपासा, 
निद्रा, जरा, आतंक, जन्म, मरण, भय; समय, 
राग हेष, मोह इत्यादि दोष जिसमें नहीं हैं वह आप 
कहा गया है। यथा-- 

क्षुत्पपासाजरातंकजन्सान्तक भयस्मया; । 

न रागहेपमोद्दाश्व यस्याप्तः सः प्रकीत्यते (६॥ 

--रत्नकरंडक 

भगवल्कुन्दकुन्दाचाय कहते हैं. कि क्षुघा, ठृषा, 
भय, राग, मोदद, चिन्ता, जरा, रोग; मृत्यु, खेद, 
रेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्देग ये 
अठारद दोष हैं। इन सब अठारद्द दोषों से जो 
रहित दे ओर फेवलज्ञानादि परम बिभव कर संयुक्त 
है बह परमात्मा कद्दा गया है। इससे जो विपरीत 
है अर्थात जिसमें उक्त अठारद दोष हैं बह परमात्मा 
नहीं दे । यथा-- 

छुद्द तण्द्द भीर रोसो, 

रागो भोद्दो चिंताजरारुजामिच्चू । 

स्वेदं खेद मदो रइ विश्ट्य शिद्दा जणुव्वेगो ॥६॥ 

णिस्सेसदो सरदियो फेवलणाणाइपरम बिभवजुदो। 
सो परमप्पा उच्च तम्विबरीओो ण॒ परमप्पा ॥७। 
“-नियमसार 

दसभट्ठ दोसरदिझों सो देबो शृत्थि संदेद्वो 
अर्थात्‌ अदारदइ दोषों से जो रद्दित होता दे बह देव 
होता है, इसमें लन्देद् नहीं। इत्यादि रीत्या अनेकों 


ग्रंथों में परमात्मा के क्ुघादि अठारदह दोषों फा 


अभाव कहा गया है । 
केबलि जिन कवलादार करते हैँ इसका निर्भेष 


भी थोढ़ा सा हृदयंगम करना भादिये। अगव- 
ज्जिनसेनाचाय कहते हं--हे जिनेन्द्र ! आप क्षीख- 
मोद हैं इससे आपके अनन्तसुस्ध का उदय है इस 
त्रिये आपके भुक्ति अर्थात्‌ भोजन क्रिया नहीं दे, 
क्योंकि जो जन्तु क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित द्वोता दै, 
वह कवलांहार करता दे । जो मूर्ख असालावेदनीय 
का उदय द्वोने के कारण आपमें कब्क्ञाइ्टार की यो- 
जना करता द्वै उसको मोह रूपी अग्नि का अतीकार 
करने के लिये पुराने घी का अन्वेषण करना चाहिये 
असाता वेदनीय रूप विष घाति कर्मों के बिध्व॑ंस से 
ध्वस्त शक्ति द्वो जाता दे, वद्द आप में कुछ भी करने 
को सब नहीं दे जिस वरदद कि मंत्र की शक्ति से 
विष मारण शक्ति से रद्दित दो जाता दे । दे नाथ ! 
असातावेदनीय का उदय घातिया कर्म रूप सहकारी 
के नाश से आपमें अंकिचित्कर दो गया है। क्योंकि 
सामग्री से फल्त की प्राप्ति होती है । यधा-- 
न भुक्ति: क्षणमोहस्य तबानन्तसुखोदयात्‌ । 
क्ुत्क्‍लेशबाधितो जन्तुः कबक्ादारभुग्मवेत्‌ ॥१॥ 
असेयोदयादूभुक्ति त्वथि यो योजयेद्थी: । 
मोहा निलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं 5रदूघृत ॥२॥ 
असह्दविष घातिविध्वंसध्वस्तशक्तिक । 
त्वग्यकिचित्कर मंत्रशक्त्येबापबलं बिष॑ ॥३॥ 
असद्ेशोदयों घातिसदृकारिव्यपायतः । 
व्वग्यकिचित्करो नाथ ! सामप्रया हि फल्लोद्यः ॥४ 
“-आरष आदिपुराणे प० २४५ 
आचाय देवसेन तो कप्त्ाहार का निषेध खुब ही 
बिस्तार फे साथ करते हैं, वे कहते हैं. कि जो श्वेत" 
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पट अष्टत में कबज्ाहर कहते हैं सो वह अधद्दत में 
नहीं दे क्योंकि उस परम योगी अहंन्त के मन नष्ट 
दो गया दै, जो गुप्तित्रय से युक्त है, इन्द्रियों के व्या- 
पार से रहित जिसका चित्त दो गया दे और भावे- 
निद्रिय की जिमके प्रधानता दे उस जीव के निरचल- 
ध्यान होता है। उस ध्यान से उस जीब के जीव 
ओर मन का समरसीकरण द्ोता है ओर फिर सम- 
रसीकरण से नियम से संबित्त होती है। उस 
संवित्ति से तृथ्णा निद्रा ओर झ्षुधा ये उसके नष्ट दो 
जाने पर वह ध्यानी पुरुष क्षपक श्रेणि में आारोदण 
करता है। फिर छ्पक श्रेणि में आंरूढ हुआ वह 
निद्री आदि का कारण जो मोदद कमे दे उसे निःशेष 
क्षय करता है। उसके क्षीण हो जाने पर केबल- 
ज्ञान उत्पन्न होता है। बह फेवलज्ञान अठारद 
दोषों के क्षय दो जाने पर धोता है, वे भठारद्द दोष 
हैं क्षुता आदि, वे केवली के नहीं होते। यदि कितने 
दी क्षुघादि दोष उसके द्वोते हैं तो यद्द परमात्मा नहीं 
है अयम्रा अनन्तवीय थाला नहीं है। नोकमाद्वार, 
कर्माद्ार, कबलाद्वार, लेपाहार, ओज-आह्ार और 
मन-आद्वार इस प्रकार छद्द प्रकार का आद्दार द्ोता 
है, इनमें से नोकर्मादार ओर कर्मादार ये दो तो 
सभी चतुर्गेति बाले जीवों के द्वोते हैं, कबलाहार 
मनुष्यों ओर पशुओं के होता है, वृक्षों के लेपाहार 
होता है, अडों में रहने वाले पत्तियों के ओजाद्वार 
दोता दे ओर देवों के मन-आद्वार होता है। इन 
छाट्टीं आद्वारों में से कक्‍लादार, लेपांहार, भोज- 
आहार ओर मन-आद्वार यद्द चार प्रकार का आदर 
केवल्ी के नहीं होवा। नोकम आद्वार ओर कमे- 
आदार फेवल्ी के होता है, बह भो आगम्र में उसके 
उपचार से कक्ष गया दै, निश्चय से तो बह भी नहीं 


है, क्‍योंकि केव्ली उत्कृष्ट वीतराग हैं। जो जीमवा 
है, भोजन करता दे बह सोता दै, सोता हुआ अन्य 
विषयों का भी भोग करता है, बिषयों का भोग करने 
वाला बीतराग ज्ञानी कैसे हो सकता दै। इस किये 
फेबली के कबल्ाह्वार दोनों द्वी नयों से नहीं दै।' जो 
केवली के कवल्ाद्वारं मानते हैं. वे आगमश नहीं हैं । 
यथा-- 
केवल्रभुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेण । 
सा ख॒त्यि तस्स णुएं शिहयमणो परमजोईएणं ।१०३ 
गुत्तितयजुत्तस्स य इंदियवाबाररहियचित्तस्स । 
भाविदियमुक्खस्स य जीवस्स य णिश्वलं काणं १०४ 
' भाणेण तेण तस्स हु जीबमणस्माण समरसी यरणं 
समरसभाषेण पुणो संबित्ती द्दो३ णियमेण ॥१०५॥। 
संवित्तीए वि तहा, 
तर्द्दा शिद्दा य छुद्दा य तस्स ण॒स्संति । 
णट्ेप्त॒ तेसु पुरिसो खबयस्सर्शिं समारुद३ ॥१०७॥ 
खबणएसु य आरुदो शिद्ाईकारण तु जो मोद्दो । 
जाइ खय॑ णिस्सेसो तक्खीणे केबल णाणु ॥१०७॥ 
त॑ पुण फेवल्णाण दसहदी साण इृवइ णासम्मि। 
ते दोसा पुण तस्स हु छुद्दाइया ण॒त्थि केवलिणो॥।१०८ 
जइ संत तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुद्दाइ जे भणिया 
णु दहृवइ सो परमप्पा अणुंतविरिश्यों हु सा अहृबा ॥ 
णोकम्म-कम्मद्वारो कवज्ञाइारो य ल्ेप्यहारों य । 
उब्ज मणो बि य कममो भाद्वारो छव्बिद्दे णेझो ॥ 
णोकस्म-कम्महारो जीबाणं होइ चउगश्गयाणं | 
कव॒लाहारो णरपसु रकक्‍्खेसु श्र लेप्यमाहारों ॥१११॥ 
पक्खीशणुज्जाद्ारो अंडयमज्येसु बदहमाणाणं । 
देबेसु मणाद्वारो चर्चाब्बिहदो य॒त्यि केवल्षियां ॥११२॥ 
णोकम्म-कम्मद्वारों उबया रेण सस्स आयमे भरिओ। 
ण॒ हु णिच्डुएण सो विद्ु धीयराओ परो जम्दा॥ 
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जो जेमइ सो सोबइ सुत्तो अण्णे वि विसयमणुद्दयइ 
बिसए अग़ुह्बमाणो स बीयराओ कहं णाणी ॥११४ 
तम्दा कवलादारो फेवलिणो णत्थि दोदि वि ण्णहिं। 
मण्णुति य आहार णे वे मिच्छायअरणाणि ॥११४॥ 
--भाव्रसंग्रद्द 

भगवान अकलंकदेव यों लिखते हैं. कि लाभा- 
न्तराय के परिपूर्ण निरास से कबलाद्वार के त्यागी 
केबली के जिससे कि शरीर बलाधान के कारण, 
अन्य मनुष्यों में न पाये जाने वाल्ति, परमशुभ, 
सूद्म, अनन्त पुद्गल प्रतिक्तण सम्बन्ध को प्राप्त होते 
रहते हैं बह क्ञायिक लाभ दै। इस कारण ओऔदा- 
रिक शरीर की किचिन्युन्य पूषकोटि ब+ की श्थिति 
कबलाह्ाार बिना कैसे सम्भत्र द्वोती है, इस प्रकार का 


जो बचन दै बह अशिक्षित-कृत मातम पड़ता है। 
यथा--- 


ल्ञाभान्तरायरयाशेषनिरासात्परि त्यक्तकब लाहा र- 
क्रियाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधान-ह्देतबोडन्य- 
मनुजासाधारणाः परमशुभाः सूचमा अनन्ताः प्रति- 
समय॑ पुदूगलाः सम्बन्धमुपयान्ति स क्ञायिको क्वाभः 
तस्मादादारिकशरी रस्य किचिन्न्यूनपूजंकोटिवर्ष र्थितिः 
कवलाद्वारमन्तरेण कथ्थ संमबतीति यद्बचन॑ तदशि- 
ज्षितकृतं विज्ञायते । 

--तत्वाथ वा तिक पे० ७३ 

स्त्रामि पृज्यपाद कह्दते हैँ कि भगवान केचली के 
घातिया कर्मों के ज्ञुय से अतिशय गुण द्वोते हैं, वे 
दश द्वी हैं -चार सो कोश तक सुभिक्ष दोना, आकाश 
में गमन, अधाशिवध, भुक्ति-कबल्लाइर का अभाव, 
उपसर्ग का अभाव, चतुमुंखता, सब ब्रिद्याओं का 
ईश्वरपना, शरीर की छाया न पढ़ना, चछ्लुओं री 
टिसकार का न होना ओर नख केश न बढ़ना । 


गव्यूतिशवचतुश्यसुनिक्षता गंगनगमनमग्राणिवधः । 
भुक्त्युपसगा भावश्चतुरास्यत्व॑ च सब बिशेश्वरता ॥|३ 
अच्छायत्वम पत्मरपन्दश्न समप्रसिद्धनरत्रक्षेशस्त्र । 
स्रतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भव्न्ति तेडपि 
दशेव ॥४॥ 
--नन्दीश्वर भक्ति 
इन दश अतिशय गुणों में एक भुक्त्यभाव नाम 
का अतिशय गुण दै ओर बह घावि कर्मों के ज्ञय से 
प्रकट द्ोता दे । तुच्छ वेदनीय प्रकृति की इतनी बड़ी 
कीमत जिसके उदयापन्न होते हुए फेबली के भोजन 
होना ही चाहिये ओर घाति कर्मों के क्षय की कोई 
कीमत दी नहीं- जिससे बड़े बड़े अतिशय गुण प्रकट 
द्वोते हें, यदि भुक्त्यभात्र नहीं द्ोता तो इसका यह 
अथ भी हुआ कि शेष नो अतिशय भी भ्रगवान 
केवली के नहीं होते हैं। तथा च दक्तः स्वेश्य 
आगमे+यो जलाखलिः । 
जिलोक प्रज्ञप्ति जो प्राचीनता को किये हुए दै, 
तीन ज्ञोक का बिस्तार के साथ बखंन करने बाला 
प्रंथ इसके बराबरी का अब तक दूसरा उपक्तब्ध नहीं 
डै ओर जो धवज्ञ ओर जयघबल के द्वारा खूब द्वी 
प्रमाण माना गया दै । यद्यपि काज़ दोष से इसके 
कर्ता का नाम उपलब्ध नहीं दै तथा पर भी यद्द परम 
प्रामाणिक आएषे है, उसमें लिखा दे कि चारों दिशाओं 
में सो योजन तक सुभिक्षता, आकाशगमन, अदिंसा- 
परमदया, भोजन-परिह्दीनता, उपसर्गरहितता, सर्वा- 
मिमुख अर्थात चतुर्मंखता शरीर की छाया का अभात्र 
मेत्रों का अपरिरिपन्द, सर्व विद्येश्वरता, नख-केशों में 
समानता अर्थात्‌ इनका न बढ़ना, और अठारह 
मद्दा भाषा, सात सो छुल्लकभाषा, संक्षी जीबों की 
अनक्षरात्मक सब भाषाय, इन सब 
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भाषाओं में वालु, वांत, ओघ और कंठ के द्विलन- 
चलन व्यापार के विना एक दी काज् में भव्यजनोंको 
दिव्य उपदेश देने बाली स्त्रभाव से अस्खलित ओर 
निरुपम दिव्य ध्वनि खिरती दे जो तीनों सन्ध्याओं 
में नबर मुहूर्त तक खिरती दै ओर एक योजन पर्यन्त 
सुनाई देती दे, इसफे अलावा समय में भी गणधर 
देव, इन्द्र और चक्रवर्ती के प्रश्नानुसार सप्तभंगों 
ह्वाए अथे का निरूपएण करतो हुई बह दिव्यध्यनि 
खिरती है”। तथा बद्द दिव्यध्यनि, भव्यजीबो को 
छट्द द्रव्य, नो पदाथे, पांच अश्तिकाय और सात तत्व 
का उपदेश देती है; ये महान आश्चयजनक ग्यारदद 
अतिशय घातिकम के क्ञय से, तीथकरों के केब्र॒लक्षान 
स्त्पन्न दोने पर होते हैं। यथा-- 
जोयणसदमज्जादं सुभिक्खदा चउदिसासु शियराणा 
शुदगमणाणम्दिसा भोयण-उबसगगपरिददी णा ॥ 
सज्वादिमुहृद्वियत्त अच्छायत्त अ्रपक्खफंदित्त । 
ब्रिज्जाणं ईसतं समणहदरोमत्तणं सजीवम्द॥ 
अट्टरस मद्दाभासा खुल्लयभासासयाईं सत्त तह्दा। 
धकक्‍्खरअगक्खरप्पयसण्णीजीवाणसयत्भासाओ ॥ 
एदासुं भासासुं तालुबदंतोद्दकंठबाबारे । 
परिदरिय एक्ककालं भव्यजण दिव्यभासित्तं ॥ 
पगदीए अक्खलिशो संज्कत्तिद्यम्मि णबमुहत्ताणि । 
शखिल्सरदि खिरुषमाणों दिव्जज्करुणी जाब जोयणयं ॥ 
सेसेसुं समणसुं गणदृर-देविद-चक्कब्ट्टीणां । 
पण्दाणुरूबमत्थं दिव्यकफुणी अ सत्तभंगीहिं | 
छद्व्य-शबपयत्थे पंचट्रीकाय-सत्ततच्चाणि । 
णाणात्रिदददेदूदि जादा एक्क्रारस अदिसया मददच्डरिय, 
एदे तित्थवराणु केचलणाणम्मि उपण्णे ॥ 
--तिजोयपणत्ती अधि० ४ 
इस तरह जुद्गी देखिये तरड्मां केतज्ी के कब्र त्तादार 


के अमाव की गुण गाथा गाई गई दै। प्रमेयकरमल- 
मातंण्डमें यह तो विषय अनेकों युक्तियों द्वारा विस्तार 
के साथ निरूपण फिया गया है, थोड़ा सा उसका 
नमूना भी देखिये | है 

जो आत्मा के जीबन्मुक्ति में[कबलाह!र मानते 
हैं उनके जीबन्मुक्ति में इसके अनन्त चलुष्टय स्वभाव ' 
का अभाव दो जाता दै । 

उस जीवन्मुक्त के |अनन्तसुख का अभात्र भी यों 
दो जाता दे कि बह,वुभुत्षा से उत्पन्न हुई पीड़ा से 
युक्त हो जाता दै। बुभुत्षाजन्य पीड़ा के परिद्वार के 
लिये सब जीवों का कवलाद्वार के ग्रदरण करने में 
प्रयास प्रसिद्ध ही द्ै। तथा भूख लगने पर यह्द 
केवबली समवशरण में बठा बैठा दी भोजन करता है 
या चर्यामागं स जाकर, यदि समवशरण में द्वी 
भोजन करता द्वै तब तो उसने मार्ग ही नाश कर 
दिया, तथा भूख लग आने के पश्चात आहार न 
मिलने पर ग्लान हुए यथावद्वाध--द्वीन भगवान के 
मोक्षमार्ग का उपदेश केंसे बनेगा । यदि यो कह्दो 
कि भूख लगने के बाद देव समवशरण में आद्वार 
ले जाते हैं। यह कद्दना टीक नहीं दै, क्योकि इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं द्वै, कहें कि आगम प्रमाण 
है यह भी ठीक नहीं है, क्योकि तुम्हारे और हमारे 
प्रसिद्ध आगम का भी प्रमाण है, तुम्दारे यहां असिद्ध 
आगम के होते हुए भी उससे उक्त बात सिद्ध नहीं 
दोती क्‍योंकि 'भुक्त्युपसर्गाभाव! श्रर्थाव केबली के 
भोजनाभाव ओर उपसर्गाभाव इत्यादि प्रमाणभूत 
आंगम भी मोजूद है। यदि चर्यामागं से जाकर 
केबली भोजन करता है तो चर्यामार्ग में भी क्‍या 
घर-घर जाता दै या एक ही घर में भित्ता का लाभ 
जानरूर प्रवृत्ति करवा दै। पदले पत्तमें मित्ताके लिये 
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घर-घर पयटन करने वाले केबली के अज्ञानपने का 
प्रसंग आता दे, दूसरे पक्त में उसके भिन्षाशुद्धि न 
होगी। फिर यह भगवान ब्याथ लुब्धक आदि के 
द्वारा सब जगद्द, सबकाल में व्याहन्यमान मत्स्‍्यादि 
प्राणियों ओर उनके मांसों को तथा अशुचि पदार्थों 
को साक्षात करता हुआ कैसे द्वार म्रददण करता द्वै, 
इनको साक्षात देखता हुआ भी श्राद्ार कर लेता दै 
तो यह भगवान दयाहीन ठद्रता है। जीचों का 
बध और बिछ्ठादिक को साज्षात करते हुए ब्रतशीज्ञ से 
पिहीन भी भोजन नहीं करते हैं, भगवान तो ब्ता- 
दिक से सम्पन्न हैं बह उन वस्तुओं को देखता हुआ 
कैसे भोजन कर लता है, नहीं तो यह भगवान उनसे 
भी हीन शक्ति वाला साबित हो जाता है | इत्यादि, 
श्रन्त में यह जो लिखा गया है कि समन्तभद्र- 
स्वामी ने आप्त-मीमांसा में वीतराग के भी सुख 
आर दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है। यथा-- 
पुण्य ध्रुव स्त्रतो दुःखात पाप च सुख्वतों यदि । 
बीतरागों मुनिविद्वस्ताभ्यां यु'ज्यान्निमित्ततः ॥६३” 
सोचिये ओर विचारिये, इस बात को कम से 
कम कवलाद्वार का पोपक समाज भी नहीं मानता है, 
दिगम्बर जैन संप्रदाय को केवली कबलाद्वार मनाने 
के लिये ऐसे भ्रमुचित अबल्नमम्बन तो नहीं लेना 
चांदिये। यह साता-असाताजन्य सुख दुःख यदि 
केवल्वी भगवान के हैं तो उनके ये ऐन्द्रियज्ञ हैं या 
आत्मोत्य, ऐन्द्रियज हैं. तो क्या भगवान के घाति 
कर्मो के नाश द्वो जाने पर ऐन्द्रियज, अनित्य सुख- 
दुःख बने रहते हैं तो भगवान के मतिज्ञानादिकों का 
प्रसंग आवेगा तब कया भगवान के मतिश्ञानादि 
स्ायोपशमिक ज्ञान भी हैं। यदि ऐन्द्रियज नहीं हैं 
तो सभी प्राणियों के सातआसाताजन्य सुख-दुःख 


आत्मोत्य ठदरेंगे पिर अनन्त सुख जो घाति क्षय से 
उत्पन्न होता है वह कहां रहेगा, एक द्वी केवल में 
घातिज्ञयज अनन्त सुख भी ओर सातासाताजन्य 
द्वेषयिक अनित्य सुख-दुःख भी। यद्द तो एक 
अपूर्य बात हुई, जो अब तक किसी को भी ज्ञात न 
थी। इसकी खोज पांचों ज्ञानों के अलावा ओर द्वी 
किसी ज्ञान से हुई मांल्यम पड़ती है । 
उक्त श्लोक में अपने दुःख-सुख से पुण्य और 
पाप का बंध कद्दा गया है, तब क्या, श्लोकगत बीत” 
राग फेवली हैं या ओर कोई । यदि केबली हैं तो 
उनके अपने में सुख-दुःख उत्पन्न करने से कौन से 
पाप-पुण्य का बन्ध द्वोता दे ओर उसका फल केवली 
रहते हुए कब भोगेंगे । कर्म -- बन्ध का फल 
भोगना जरूर चाहिए जब कि असाता के उदयजन्य 
अर्थात्‌ क्षुधादि पीड़ा भोगते हैं । यदि नहीं भोगते 
तो असातोदय बुभुत्षा दुःख भी केबली नहीं मोगते । 
केवली के बन्ध एक सिर्फ सातावेदनीय कमें का 
होता है, जो समय-ग्थितिक है। बह भी सूखी 
दीबाल पर लगी हुई धूलि के समान है, जो दीवाल 
की तरह केचली का भला-बुरा करने में समर्थ नहीं 
है। फिर दिगम्बर जेन सम्प्रदाय में तो अपने 
सुख-दुःखों ये पुण्य-पाप का बन्ध भी तो नहीं माना 
है, 'विशुद्धलंक्लेशांगं? इत्यादि श्लोक न कहते और 
उसमें बही हुई विशुद्धि से पुएयबन्ध ओर संक्लेश 
से बन्ध का समथन न .करते | केवक्ी ब्रीतराग के 
पापबन्ध तो होता ही नहीं है, ऐसी हाढूत में अपने 
में सुख उत्पन्न करने से जिसके पापबन्ध तो द्ोता है 
घद्द केवली बीतराग न होकर और कोई बीवराग 
होगा जिसको लेकर भगवान समन्तभद्र स्वामी ने 
आपत्ति दी है। दर असल में बातदै भी यहदी। 
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क्योंकि टीक में कट्दा दे कि 'बीतरागस्यकायक्लेशा- 
दिरूपदु*खोत्पत्ते: विदुषत्तत्यज्ञानसन्तोपल्षप्षण सुखो- 
पपत्तेः। अर्थात बीतराग के कायक्लेशादि रूप 
दुःख की उत्पत्ति होती दे, घिढ्वान के तत्वज्ञान से 
उत्पन्न सन्‍्तोष लक्षण सुख की उत्पत्ति होती दै। 
आतापनादियोगों के धारण करने से कायक्लेशादि 
होते हैं, केबली तो उन कायक्लेशादि का फ्न प्राप्त 
कर चुके, अब केवल अब्स्था में कायक्लेबादि हैं. 
नहीं। सन्तोष लक्षण सुख भी नदीं है, सन्‍्तोष एक 
सोहनीय कम की पर्याय है, मोहनीय कर्म मगवान 
केवसी के दै नदीं इस लिये उसकी पर्याय सन्तोष- 
लक्षण सुख भी नहीं दै। इसस मात्म होता है कि 
झुख-दुःख के निमित्त से पुण्य-पाप से लिप्त दोने 
बाला ओर कोई बीतराग दै, केवली बीवराग बिद्ान 
नहीं हैं। अतः उसमें सातासाताजन्य सुख-दुःख 
की कथा अपना सा मुंद लेकर सात समुद्र पार पहुंच 
जाती है। 

बस, अब इस विषय का यदीं पर अन्त किया 
जा.। दे कि 'जेनसमाज के दिगम्बर ओर श्वेताम्बर 
ये दर सम्प्रदाय मुख्य हैं । इन सम्मदायों सें 
शास्त्रीय मान्यता सम्बन्धी जो भेद हैं उनमें प्रधानतः 
तीन बातों में मतभेद पाये जाते हैं, यह लिख वे तीन 
बातें लिखी गई हें, जिनका कि ऊपर निराकरण 
किया गया है। “धानतः तीन ब्रातों में मतभेद 
पाये जाते हैं! इससे मालूम पड़ता दै कि मतभेद तो 
ओर भी हैं परन्तु वे प्रधान नहीं हैं। प्रधान न सद्दी 
परन्तु वे अग्रधान मतभेद रहेंगे कहां, उन्हें दिगम्बर 
मान लेंगे या श्वेताम्बर छोड़ देंगे । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में ऐसी कई बाते कट्दी गई हैं जो दिगम्बर 
सम्प्रदाय के विरुद्ध पढ़ती हैं। जैसे--एक युगत्रिये 


का मर जाना और उसकी युगलन सुनन्‍्दा को आदि- 
नाथ की वधूटो के रूप में नाभिराय द्वारा, स्त्रीकार 
कर लिया जाना । मरुदेवी को द्वाथी पर बैठे बैठे 
दी के्रक्कज्ञान हो जाना, उपाश्रयमें माडू लगाती हुई 
के केवलक्ञान की प्राप्ति दो, जाना, मल्लित्ाई का 
तीथकरी होना, श्राबकों ,की ग्यारद्द प्रतिमाओं का 
रात दिन का अन्तर, मुनियों का पात्र रखना, भग- 
बान महावीर जिनेश्वर का विवाह होगा, उनके 
यशोदा नाम की लड़की का होना, भगवान के डप- 
सर्ग होना, उनपर तेजोलेश्या;के छोड़ने से पेचिश 
हो जाना, छुद्द मद्दीन तक उस रोग का रहना, अन्त 
में कुकट खाने को देना, केंवल्ली के दशेन ओर ज्ञान 
को क्रमबर्ती मानना, सरुदेबी के उदर स ऋषभदेव 
ओर सुमंगला का युगल उत्पन्न होना ओर दोनो का 
पति पत्नी होना । भरत चक्रवर्ती को गंगा देबी 
छारा अपने रवतिग्रह में ले जाना ओर बह्ां एक 
हजार वर्ष तक भरत के साथ भोगविलास करना, 
इत्यादि अनेक मतभद ऐसे हूँ जो आचार्यों के मत- 
भेद कहकर टाले नहीं जा सकते। इन संब विषयों 
कोलिकर दमें तो दिगम्बर ओर श्वेताम्बर शासनो में 
पूरा मालिक भेद प्रतीत द्वो रहा द्वै । जो देवों द्वारा 
भी अपरिद्याये है । 

इस प्रकार प्राचीन और अवा चीन शास्रों पर से 
यह निश्चित-रूप से जाना जाता द्वे कि दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाय में न तो सत्री-मुक्ति उसके किसी भी अ्रगम 
से सिद्ध है, न संयमी के बस्न-त्याग शअनिवाय है 
ओर न केवली के कबलाद्वार की द्वी व्रिधि है, पद- 
खण्डागम का सम्पूर्ण कथन भावमानुर्री ओर भाव- ' 
स्ीवेद को लेकर दे, चोदद ओर नो तक के इनके 
गुणस्थान भात्र से सम्बन्ध रखते हैं। द्रव्य से 
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द्रव्य पुरुष के ही ये नो गुणश्थान कट्टे गये हैं । द्रव्य 
खो के पांच से ऊपर के गुणस्थान नहीं हैं । इस लिये 
द्रव्यश्यी को मुक्ति प्राचीन पद्खरडागम से भी सिद्ध 
नहीं है। कुन्दकुन्दादि ऋषियों ने जो द्रव्यस््री के 
मुक्ति का निषेष किया दै बह गुणस्थानचर्चा ओर 
कम सिद्धान्त के विवेचनपूवक द्वी है । 

भगवती आराधना के अनुसार पपष्ठादि गुणस्थान 
वर्ती मुनियों के सबख अ्पवादलिग नहीं दे भर न 
अन्य सब[थसिद्धि, राजबातिक धबल आदि से ही 
मुन्तियों के बख-परिधारण सिद्ध है अत एब किसी भी 
जैनागम में सबख्र-सप्रन्थलिगधारी अपनी सप्रन्थ 
पयोय से मुक्ति का अधिकारी नहीं दे, मुक्ति निम्रेन्थ 
लिंग से ही होती है । 

केबली के कबलाद्वार भी किसी दिंगम्बर जैन 
आगम से सिद्ध नहीं है, तस्ताथेसूत्र का कथन उपचार 
से श्षुधादि परोषद्दों का विधान करता है ओर काय- 
रूप से निषेध करता है । तल्वार्थसृत्र सूचमसांपराय 
गुणस्थानव्ती के सूदम लोभ रूप चारित्र मोद्द का 
उदय द्वोते हुए भी मुनि के आठ परीषहों का क्रभाव 
कद्वता दे ओर चोदह का ही नियम करता है, वहां 
अतिसूच्म लोभ नहीं के बराबर माना जाकर आठका 
अभाव कहा गया है, इसी तरह केवली के मोदोदय 
बिरहित बेदनोय का उदय द्वोते हुए क्षुधादि परीषहों 
का अभाव कहा गया दै या सिर्फ वेदनीय के उदय- 
सत्व की अपेक्षा से उपचार सत्तर कद्दा गया है, शेष 
शास्त्र कायरूप से क्षुधादि का निषेध करते हैं. अतः 


परस्परमें कोई बिरोध नहीं दे इस तरद किसी भी दि० 
जैन शास्त्र से उक्त तीनों बिषस सिद्ध नहीं हैं. बल्कि 
तीनों का सब दि० जैन शा्मों में जोरों के साथ 


निराकरण पाया जाता दे । 


अन्त में हम प्रोफेसर जी से क्षमा-याचना करते 
हैं, कि कट्दीं कोई कटुता का प्रसंग भरा गया द्वो तो वे 
हमें क्षमां प्रदान करें। शास्त्रोक्त विधि से तीनों 
विषय विपरीत पढ़ते हैँ इस लिये इमें श्रुवभक्ति- 
वश यह निराकरण लिखने को बाध्य द्वोना पड़ा है, 
बाकी आपके प्रति कोई प्रकार का ठेंप या जैम॑तस्य 
नहीं डै। 


मैं इस ब्ष मृत्यु शय्या तक पहुंच चुका था, फिर 
भी कर्म विधाता मुझे छोड़ गया, में पूर्ण स्वास्थ्य- 
लाभ भी नदीं कर सका था, इतने में मेरे इृष्ट 
मित्रों की प्ररणा ओर सोहाद ने मुझे भरा घेरा । एक 
तो समय कम, दूसरे पूर्ण स्वास्थ्य का अभाव, तीसरे 
परिश्रमसे पुनः अस्वस्थ दो जाने का डर, इन कारयों 
के होते हुए विषय संकलन में कोई त्रुटि रही हो तो 
भरत देवता से व पाठक वर्ग से भी क्षमा-याचना कर 
इस त्रिषय से विश्राम लेता हूं । 
रूसउ तूसड लोओ सच्चं अकक्‍्खंतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभए सांडी विवर्ज्जियव्या णरिंदेश ॥१॥ 


नशियां, ब्यावर श्रवभ्क्त--- 
आसोज सुदी ४ सं० २००१ पद्मालाल सोनी, 
न्याय सिद्धांत शास्त्री 


कक न०क५+अमपापावाममकनक मन न्दसतस 
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सत्पथ-दीपक 
न्कैन०्न( यानी )००$क> 
[ प्रोफेपर द्वीरालाल जी की असत्‌ धारणा का निराकरण ] 


अजितकुमार जेन शास्त्री 
मुलतान सिटी 


अ आा 3. जा 2 लत न 





आककथन 


विश्ववंद्य श्री बीर प्रभु तथा श्री कुन्शकुन्दाबाय, 
स्वामी समन्तभद्राचाये का अनुयायी यह कब कट्ता 
दै कि नेत्र बन्द करके सब कुछ मानते चले जाओ | 
जब कि उसके गुरु स्वामी समन्तभद्राचाये अपने 
आराध्यदेव भगवान महावीर के सन्मुख उनकी ही 
परीह्या करने के लिये ( देवागम स्तोत्र द्वारा ) खड़े 
हो जाते हैँ तब उनके पद्चिन्द्दों पर चलने ब्राज्ा उन 
का अनुयायी इस बात स॑ कब कतरावेगा कि श्री बीर 
जिनश द्वारा प्रतिपादित तथा कुन्दकुन्दाचार्य, स्त्रामी 
समन्तभद्राचायं, अ्रऊलंकदेव, विद्यानन्दि आदि 
दिग्गज मेधानत्री बिद्वान ऋषिबरों द्वारा प्रचारित तत्व- 
माला की सचाई को अपनी बुद्धि कमोटी पर कोई 
भी व्यक्ति न परख। यह तो उसके सोभाग्य की 
बात दे ओर जब कि यद्द बात उसका अपना भाई ही 
करे तब तो परम सोभाग्य मानना चाहिये । 
अतः सुपरिचित श्रीमान बा० द्वीराज्ञाल जी एम, 
ए,, प्रोफेसर एडबर्ड कालेज श्रमरावती ( बरत॑मान में 
मोरेस कालेज नागपुर ) सम्पादक-“धवला' प्रत्थ ने 
खी-मुक्ति, केवढो कबलाहार ओर मदधान्नती साधु का 
का वश्नघारण विषय पर श्रपने अ्रभुकूल विचार 
प्रकट किये हैं, यह एक दृष की बात है । इन विषयों 
को उन्होने जैसा कुछ समझा बेला सेखतरद्ध कियो 
है। इतनी त्रुटि उनसे अवश्य हुई है कि उन्होंने 
अधूरी कच्ची खोज को पूर्ण, सत्य, पक्का निर्णय 
समझ कर प्राच्य सम्मेलन बतारल में जाकर सुना 
दिया। आपकी इस क्रिया से श्रोताओं को आत्त 
धारणा हुई द्वोगी । 
' आप दिगम्बर जैन समाज के गणशनीय पिद्वात्र हैं 


आपके ऊपर समाज ने घबला सरीखे भद्दान प्रन्थ 
का सम्पादन भार रखा हुआ है। इस दिशा में 
आपको दिगम्बर जैन समाज का सच्चा प्रतिनिधि- 
ल करना था। ऐसा न करते हुए आपने इसके 
विपरीत दिगम्बर जैन सिद्धान्त की थुनियाद को 
दिलाने का यत्न किया। आप उसमें कितने सफल 
या असफल हुए यह तो अगले पृष्ठ बतज्ाबेंगे किन्तु 
इतना तो निश्चित दै कि जिन बुनियादों ( नींब ) को 
सैकड़ों हजारो वर्षों से अनेक बार हिलाने की चेष्टायें 
असफक्ष हुई हैं जिनकी सुरक्षा के किये महान 
प्रस्यात बिद्वानों भराचायों ने अकाथ्य य्रुक्तियों से 
पूर्ण अनेक ग्रन्थ निर्माण कर डाले हैं वे यों दिन भी 
नहीं सकती । अस्तु। 

श्री दिगम्बर जैन पंचायत बम्यई ले प्रोफेसर 
साहब के लेख की नक॒क छुपाकर मेरे पास भेजी 
ओर मुझे उसका प्रतिबाद लिखने के किये 
प्रेरित किया । तदथे उसे धन्यवाद है। मुलकाम्र 
नगर की गर्मी भारतवष में प्रसिद्ध है जिन दिनों में 
ये कुछ प्रक्ध लिखे गये हैं उन दिनों में तो गर्मी 
योबन पर थी कुछ अन्य निजी रुफाबर्टे भी थीं अतः 
इस पुस्तक के लिखने मे न यथेष्ट समय मिक्षा है, 
नसुविधा। अतः भाषा सम्वन्धी तथा अन्य श्रुटि 
रद्द जाना सम्भव है। जो सब्जन मुझे मेरी जि 
बतलाधेगे में उनका कृतक्ष हूंगा । 

अकलंक पेख, अजितकुमार जैन शा््ी, 

आपषाद़ सुदी १४ (चाषज़ी) आगरा, 
बुधवार बीर सं० २४७० (वर्तमान) मुल्लतान नयर 
४०-७ - ४४ ह 


कुड और--- 


अपना लेख बम्बई पंचायत के पास पास सेजते 
हुए में ने यह लिखा था कि 'पुस्तक का प्रूफ संशोधन 
अच्छा होना चादिये जिससे पुस्तक में कोई अनथे- 
कारिणी अक्षुद्धि न रह जावे / इसके उत्तर में 
बम्बई पंचायत ने सारा प्रन्थ द्वी छण्ने मुझे दे दिया 
मेरी स्वल्प शक्ति तथा खल्प साधनों के फारण तथा 
अन्य बिध्नों के कारण पुस्तक प्रकाशन में आशातीत 
विल्लम्व हुआ दे । हे 

इसी बीच में धबला के भाषा टीकाकार श्रीमान 
पं० द्दीरात्लाक्ष जी न्‍न्यायतीर्थ उज्जैन का जेनसन्देश 
२८ दिसम्बर १६४४ के अंक में दूसरे प्रष्ठ पर निम्न- 
लिखित लेख प्रगट हुआ दै-- 

प्रोफेसर द्वीरालाल जी के वक्तव्य पर मेरा 


--स्पष्टीकरण --- 
जैनसन्देश' के ताजे ३० नबम्बर के अह्; में 
“प्रोफेसर द्वोराज्नाल जी से चर्चा शीर्षक लेख छपा 
है, जिसमें उन्होंने “प्रारम्भ में में इस विपय को 


बिल्कुल नहीं जानता था, उस समय जो 
पिद्वोन काम करते थे उन्हीं की सलाह पर 


निर्भर रहना पड़ता था! झादि अपना व्रक्तब्य 
प्रकट किया है, वह बहुत भ्रामक और असत्य दे। 
सच बात यह दै कि प्रथम दो भांगोंका अनुवाद अम- 
शाबती पहुंचनेफे पूब दी में उज्जैनमें कर चुकाथा और 
_ उसमें मूल, अर्थ या टिप्पणी में कहीं भी मैंने 
'संजद' पद ६३ वें स्रत्न में नहीं जोड़ा था। 
' झमराबती पहु चने पर वहां की व्यवस्था अनुसार 
प्र० भाग के अनुवाद की प्रेस कापी करने का काम 


प० फूलचन्द जी को सोपा गया, उस स्थल के विचा- 
रार्थ सामने आने पर मेंने अपनी ओर से जोड़ने 
का विरोध हो क्रिया था ओर इसो कारण मूल 
सत्र में वह पद जोड़ा भी नहीं जा सका। 
अनुवाद में कब केसे जुड़ गया यह आप दोनों 
हो जानें, क्योंकि अनुबाद की प्रेस कापी करने 
वाले प्र रीडिंग और छपने को आडर देने 
वाले भाप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार हैं। 
इसी सत्र के 'भावख्री विशिष्ट मनुष्यगति! पद 
का जो भ्रामक अर्थ छपा दे, उमके भी जिम्मे- 
दार आप दोनों ही हैं। प्रमाण के लिये मेरे 
हाथका अनुवाद अब भी देखा जा सकता है । 
--प० द्वीरालाल शास्त्री उज्जैन” 


इस लेख की बातें यदि सत्य हैं तो बहुत आ- 
श्चय ओर बहुत खंद की बात है कि श्रीमान प्रोफेसर 
होरालाल- जी अपने कतेव्य-पालन में स्थिर न 
रह सके । सर्वोच्च सिद्धान्त प्रंथ के सम्पादन में 
उन्हें प्रन्थ प्रणेता आचाये का भाष ज्यों का त्यों 
रखना था उसमें अपना अनुमान या भाव न मिलाना 
था। जब कि (घवला) पट्खण्डागम के ६३ दें सूत्र 


में 'संजद' शब्द दे दी नहीं तब आपने भाषा अर्थ 
में 'संज्द' शब्द क्यों जोड़ा * तथा टिपणी में 
“अन्न संजद” इति पाठशेषः प्रतिभाति” ऐसा 
क्यों अपने पास से छपाया । यदि ५० द्वीरात़ाकजी 


[ २१७ ] 


न्यायतीर्थ बिरोध न करते तो सम्भव दै सूत्र में 
भी 'संजद' शब्द जोड़कर आप महा अनर्थ कर देते । 

जब 5 दि० परम्परा में ल्री के पांच ही गुख- 
स्थानों का विधान दै और वसा ही स्पष्ट ब्धान पट- 
खण्डागम के इस ६३ बे सूत्र में है फिर आपने 
अपनी मनोनोत द्वीमुक्ति इस सब्प्राचीन ग्रन्थ से 
सिद्ध करते के लिये इस भ्रकार चेष्टा की है यह बहुत 
अनुचित एच अनधिकार यत्न है। जो कि आप 
सरीखे महानभाष के द्वारा कदापि न होना चाहिये 
था। दिगम्बर जैन समाजने आपके ऊपर विश्वास 
करके जिस मद्दान कार्य को आपके हाथ सोपा उसमें 
ऐसमो काल्पनिक असत्‌ आनुमानिक जोड़ तोड़ एज 
मूल सूत्र मं 'सजद! शब्द न द्वोते हुए भी अपने 
पास से रख देने जेंसी बातन होनी चाहिये थी। 
जट्टां आपने दिगम्बर जैन सिद्धान्त के महान सर्बोचि 
सिद्धान्त ग्रन्थ के निःस्त्राथे सम्पादन का प्रशंसनीय 
कार्य किया द्वै बहां यह महतो त्रुटि करके अस्त में 
बिप बिन्दु मिश्रण जैंसा काय भी किया है । 

हम आपकी अनुपम सेंबाओ का हृदय से आदर 
करते है तथापि 'शन्नोरपि गुणाः बाच्या: दोपा बॉ- 
रा; गुरोराप' नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से यह्द 
भी अवश्य कहेंगे कि आपका यद्द काय आप सरीखे 
विश्वस्त पुरुष के अनुरूप नहीं । 

अन्त में 'घवला प्रकाशन समिति! से यह 
निवेदन दे कि बह घवला की प्रकाशित जिल्दों का 
कुछ सिद्धान्तवेत्ता विद्वानों द्वारा ध्यानपूर्वक स्वाध्याय 
करावे और यदि कोई अन्य भी त्रुटि रह गई दो 
तो उसका भी इस त्रुटि के साथ संशोधन कराकर 
प्रन्थकार के भाव की रक्षा करे । तथा जिन महानु- 


भावों के पांस या जिन भरड़ारों में धबल्ा की पदली 
जिल्द पहुंच गई दे वे मद्ानुभाव धवल्ला के ३३२ वें 
पृष्ठ पर छपी टिप्पणी ( सबस नीचे की पंक्ति ) 
१-“अन्र 'रुूजद! हति पाटशेषः प्रतिभाति” 
को एबं ६३ बें सूत्र के भाषा अर्थमें “संयत” शब्द को 
बिल्ञकुल्न मिटा देव । 

इसके सिवाय इस सूत्र दी संग्कृत टीका के 
अथे में और भी दो बड़ी त्रुटियां रह गई हैं. उनका 
भी सुधार होना चाहिये । 

पहली त्रुटि ( प्ृ० ३३२ ) 

“हुएण्डावसपिण्या स््रीपु सम्यग्टष्टयः किश्नोत्पथ्न्त 
इति चेन्न, उत्पश्चन्ते ।” 

( भाषा ) शंका-हुण्डावस पिंणी काज् सम्बन्धी 
ख्वियों में सम्यग्टृष्टि जीब क्यों नहीं उत्पन्न द्वोते हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योकि, उनमें सम्यग्द ष्टि जीव 
उत्पन्न होते हैं ।” 

धवज्ा मे छपा हुआ यह अंश यों होना चादहिये- 

“हुण्डाबसरपिण्यां स्रीपु सम्यग्दष्टयः +श्नोत्पद्न्त 
इति चेत, न उत्पधन्ते ।? 

यानी--शंकाकार पूछता है कि "क्या हुएडाब- 
सरपिणी कात्न में सम्यम्टष्टि जीव क्षी शरीर में 
उत्पन्न नहीं दोते ? 

ग्रन्थकार का उत्तर--'नहीं उत्पन्न दोते हैं ।! 

यह अर्थ सिद्धान्त अनुसार ठीक बैठता है। जो 
अद्धंविराम का चिन्ह ( कोमा ) 'न' के पीछे लगाया 
दै बह उसके पद्के होना चाहिये जिससे 'नुक्ते के 
टटेर-फेर से खुदा जुदा हुआ! सरीखा असत अर्थ 
न द्दोवे। 


तदनन्तर शंकाकार ने शंका की दै कि सम्यम्हष्टि 


श्श्८ 


द्लियोंमें उत्पन्न नहीं दोता “यह बात कैसे जानी जाय ९? 

प्रम्थकार ने खसाधात किया कि “इसी आपष 
आागम प्रमाण से ।” 

तब शंकाकार ने फिर ( इसी ग्न्ध में श्षियों के 
चोदद गुणस्थानों फा बिधान देखकर ) शंका की 
कि “इसी भराष आगम से द्रव्यस्ियों के मोक्ष भी 
सिद्ध हो जायगी १? टीकाकार ने उत्तर दिया कि 
“नहीं, खियां चस््र रूप परिप्द सद्दित द्वोती हैं. श्रतः 
बे पंचम गुणस्थान-बरतिनी द्वोती हैं अतः उनके सकल 
संयम ( खंयत छूठा गुणस्थान ) नहीं होता ।” 

तब शंकाकार ने कट्दा कि “कपड़ा पद्दने हुए भी 
क्षियों के भाव संयम तो हो सकता द्वै ?” टीकाकार 
इसके समाधान में लिखते हैं कि “(ज्यों के भाव- 
संयम नहीं द्ोता दै क्योंकि यदि उनके भावसंयम 
दोता तो भावश्रसंयम का श्रविनाभात्री बस्ध भादि 
परिप्रह उनके नहीं होना चाहिये था ।” 

तब शंकाबार ने प्रश्न किया है कि “फिर अ्ियों 
के चोदद गुणरस्थान किस प्रकार दोते हैं ?” 

इसके समाधान में टीकाकार ने लिखा दे कि-- 

“इति चेन्न, भावस््रोविशिष्टमनुष्यगतो तत्सत्वा- 
विरोधात ।” 

इसकी भाषा यों प्रकाशित हुई दे “नहीं, क्योंकि 
भावद्ी में अर्थात्‌ ख्रीबेद युक्त मनुष्य गति में चोदह्‌ 
गुणरथानों के सदूभाव मान लेने में कोई विरोध 
नहीं आता दे ।” 

इस भाषा अथ में थोड़ी सी दूसरी त्रटि हुई है 


जिससे कि स्वाध्याय करने वाले संसक्र से अनभिज्ञ 
व्यक्ति को श्रम द्वो सकता है क्योंकि “अर्थात! के 
पीछे जो 'स्रीवेदयुक्त' शब्द रक्खा गया है वह 
अस्पष्ट एवं आमक दै। अतएव उपयु क्त वाक्य का 
अथ यों करना चाहिये । 

“नहीं ( शंकाकार की शंका ठीक नहीं ) क्योंकि 
भावख्रीवेद वाले मनुष्य के चोदद गुणस्थान दो 
सकते हैं ।” 

यदि इतना संक्षिप्त अथ भी कर दिया जाता तो 
भी विषय स्पष्ट अश्रान्त दीख पड़ता । यदि यहों 
पर बिषय को स्पष्ट करने के लिये--- 

“द्रग्यश्ली के यद्यपि पहले पांच द्वी गुणस्थान 
द्ोते हैं. किन्तु भावश्रीवेदी ट्रव्यपुरुष के समस्त गुण- 
स्थान दो सकते हैं ।”? 

इतनी पंक्ति ओर जोड़ दी जाती तो बहुत अच्छा 
दोवा। अस्तु । 

अब प्रोफेसर जी का तथा धबला प्रकाशन 
समिति का मुख्य कतेव्य दे कि इन तीनों त्ुटियों के 
सुबारणा्े सफल्न यतन करें। जिससे कि जहां २ 
पर धवला की प्रति मोजूद दे बहां बहां पर संशोधन 
हो सके । अन्यथा भविष्य में यद् ओर भी श्रनथे 


की कारण द्वा सकती हैं । 
माघ बदी पंचमी निवेदक-- 
बीर सं० २४७१ अजितकुमार जैन 
३-१ -४५ झुलतान 
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सत्पथ-दीपक 
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आज से प्रायः दो हजार वर्ष पदले का बह्द 
समय भारत के लिये विशेष कर अखंड जैन संघ के 
लिये अत्यन्त अशुभ था जब कि मालवा प्रान्त में 
लगात्तार बारह वर्ष का अकाल पढ़ा था। उस 
श्रकाल के कारण जो जैन साधुओं का संघ भद्रबाहु 
आचाय के नेतृत्व में दक्षिण प्रान्त ( मद्रास, मैसूर, 
करएटक ) की ओर प्रस्थान कर गया वह अपनी 
साधु चर्या पर पुनंवत्‌ आ्आरूढ़ रहा उसमें कोई बि- 
कार न आने पाया क्योंकि दक्तिए प्रान्त अकाक्ञ की 
भयानक परिस्थिति से अछूता था | 

परन्तु जो साधु सघ उस समय मालवा प्रान्तमें 
रहा आया उस पर असहनी य बिकराल दुष्काल की 
की बिकट परिस्थिति ने बुरा प्रभाव डाला। उनकी 
पब्रित्र साधुचर्या खच्छ न रद्द सकी ओर उसमें 
विकार आ गया। वे अपने नग्न ब्रत (अचेलकता) 
को अक्षुएण न रख सके। दुश्समय के विकट 
थपेड़े ने उन्हें कुछ बख्र प्रदण करने के लिये विवश 
( लाचार ) किया। जो कि उनमे से बहुत से 
साधुओं का स्वभाव सा बन गया शोर झकाल का 
अन्त हो जाने पर भी उनके उस पिकृत शिथि- 
ज्ञाचार का अन्त न हुआ । 

इस प्रकार जैन साधुओं का एक संघ अब दो 
रूप में विभक्त दो गया। 


श्वेताम्बरीय ग्रंथ कल्पसूत्र में भो भरत केवल्लो 
भद्रबाहु 'आचाये के समय बारह--बर्षी दुभिक्ष 
( अकाल ) पड़ने का उल्लेख आया है-- 

“अन्यत्र द्वादशवष-दुर्भिक्ष-प्रान्ते सहया- 
ग्रहण भी भद्रबाहुमिः साधुपथ्चशत्या प्रत्यइई 
वाचनासप्रकेन' इत्यादि। 

«-प्रष्ठ १६३ बि० सं० १६७६ में बम्बई से 

प्रकाशित 

कुछ दिनों तक यह संघभेद की व्यक्स्था गोल- 
माल रूप से चलती रद्दी। फिर विक्रम सं० १३३ 
या १३८ में दोनों साधुसघों ने अपनां अपना भिन्न 
भिन्न नामकरण कर लिया। जो साधु प्राचीन 
निर्पन्थ नग्न वेश के अनुयायी रहे उनका नाम 
“द्गम्बर! ( दिशा रूपी बस्तों का उपयोग करने 
वाले अर्थात नग्न ) प्रचलित हुआ और जो नबीन 
बिक्वृत रूप में आये उन साधुओं के संघ झा नाम 
“जवेताम्बर” ( सफेद बख्र पद्नने बाले ) प्रचलित 
हुआ। दोनों साधु संघों के अनुयायी श्रावक भरी 
अपने पृज्य साधुओं के अनुसार दो ( दिगम्बर, 
श्वेलाम्बर ) में विभक्त द्वोगये। इस प्रकार एक 
अखंड जैनसंघ के दो खण्ड द्वो गये । 


२२० ] 


किन्तु अहंन्त प्रतिमाओं का निर्माण विक्रम ० 
६०० तक नग्न बीतराग रूप में ही होवा रदा। 
प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान प० देचरदास जी लिखित 
“जैन साहित्य में विकार” नामक पुस्तकके अनु- 
सार किसी प्रतिसा के विषय में दिगम्बर श्वेताम्बर 
सघ का परस्पर बहुत विवाद हुआ उस समय से 
श्वेताम्बर जैन संघ ने अपनी प्रतिमाओं पर लंगोट 
( कन्दोया ) चिन्द्र लगाना प्रारम्भ कर दिया शेष रूप 
बीतराग रूप में ही रक्खा । मुकुट, कुरडल, अगिया 
आदि बस्तर आभूषणों हारा अ्रहेन्त प्रतिमाको सजाने 
की पद्धति तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय में बहुत पीछे 
( अ्रवा चीन ) प्रचक्षित हुई है । 

श्वेताम्बरीय आगम ग्रन्थों का निर्माण वीर 
सं० ६८० में प्रारम्भ हुआ जैसा कि कल्पसूत्र के 
१४८ में सूत्र में १२६ वे पृष्ठ पर लिखा है-- 

बल्लभद्दिपुरंमि नयरे देवड्डिपमुहसयलसंघेदिं । 
पुत्थे शागमलिदिश्रो णबसयझसी आओ बीराओ ॥ 
यानी-बल्लभीपुर में देवड्धि गणि क्षमाश्र्मण 
आदि समस्त साधु संघ ने घीर सं० ६८० में आगम 
पुरुतक रूप लिखे । 

किन्तु द्गिम्बरीय अन्थरचना इससे लगभग २४० 
जर्ष पहले प्रारम्भ द्वो गई थी । पट्खएडागम उन 
का पहला सिद्धान्त प्रंथ बना। उसके पीछे समय- 
सार आदि प्रंथों का निर्माण हुआ। समयसार के 
रचयिता आचार्य कुन्दकुन्द का समय ए० चक्रत्नर्ती 
आदि इतिहासवेत्ताओं ने गहरो छानबीन के साथ 

विक्रम खं० की पहली शताब्दी निश्चित किया दै। 
श्री कुन्दकुन्द शराचाय पिक्रम सं० ४४ में आचाय 
पद पर झारूद़ हुए थे । 


पद्खण्डागम के रचयिता श्री पुष्पदन्त भूतबलि 
आवचाय कुन्दकुन्द से पहले हुए हैं । 

इस विभक्त जैन संघ के कारण जैनसमाज की 
शक्ति क्षीण द्वो गई है तथा होती जा रही है । ईस 
हानि से चिन्तित अनेक समाज-दितैषी महानुभावों 
ने दोनो संघो को मिलाकर एक 5२ देने की अनेक 
बार चेष्टा को दै किन्तु उसमें इस कारण सफल नहीं 
हो पाये कि दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों के सैद्धा- 
त्तिक मतभेद की खाई को पाट देने में वे असमंथ 
रह । 

किन्तु श्रीमान प्रोफेसर द्वीशलाल जी एडबर्ड 
काल्नेज अ्रमरावती ने अभी द्वाल में द्वी ऐसा यत्न 
किया दै । 


श्रीमान प्रोफेसर ह्वीरालाल जी, एडबड कालेज 
अमरावती, ( वतेमान मोरेस कालेज नागपुर ) दि० 
जैन समाज के उन कुछ एक विद्वानों मे से हैँ. जिन्‍्हो 
ने जिनवाणी के उद्धार में पर्याप्त श्रम किया दै। 
अपभ्रश प्राकृत भाषा के अनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त 
आपन प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रथ 'घयला' का सम्पादन 
भी किया दै । 

आपने जनघरी सन १६०४७ के समय द्विन्दू बिश्र 
ब्रद्यालय बनारस में होने वाले अखिल भारतबर्षाय 
प्राच्य सम्मेलन में अपना लिखा हुआ निबन्ध पढ़ा 
था। उसकी असल कापी तो हमने देखी नहीं किंतु 
बस्वईकी पचायतने विख्यात फर्म जुद्दादमल मूलचद 
द्वारा उसको पुनः बिठ्ठानों के विचारणा्थ छुंग्राकर 
भेजने की कपा की दे। ( आशा दे पंचायत के 
कार्यकर्ताओं ने अपना उत्तरदायित्व समभते हुए 
प्रोफेसर साहिब के व्याख्यान को अक्षरशः ठीक 
छुपाया द्वोगा ) उसे अवश्य देखा दे । 
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इसको पढने से ज्ञात द्ोता दे कि दिगम्बर श्वे- 
ताम्बर सम्प्रदायों की सेड्धान्तिक एकता प्रगेट करने 
को उत्कट भावना को लेकर आपने अपना भाषण 
लिखा है। भावना आपकी शुभ द्वे किन्तु इसके 
लिये जो आपने शीघ्रता में जेन सिद्धांत क। बलिदान 
कर दिया है बह अन्रश्य खेद जनक है । आप सरीखे 
>त्त रदायित्वपुर्ण, धवला प्रन्थ का सम्पादन करने 
वाले बिद्वान का ऐसा प्रयत्न उचित नदीं माना जा 
सकता। 


आपने भावावेश में दिगम्बर सम्प्रदायके सर्वोच 
शआराचाय कुन्दकुन्द का ( जिनके बिपय में कट्दा जाता 
दे कि उन्होने सीमंघर तीथेकर का साज्षात्‌ दर्शन 
किया था, जिनको वाणी के श्रतिशय से प्रभावित 
होकर श्रो कान जी ऋषि आदि इजारो आध्यात्मिक 
प्रेमी विद्वान स्वयं उनके अनुयायी हो चुके हैं ) दबो 
रसना से अप्रमाशित ठद्दराने का अतिसाहस किया 
है। प्रोफेसर साहब को यह विपय पहले समाज के 
विद्वानों के समतज्ष विचाग्णा्थ रखना था पोछे 
अपना सिद्धान्त बनाकर प्रान्य सम्मेलन ने अपने 
भाव प्रगट कर ने थे । आपको यह बात हृदय में 
रखनी थी कि कुन्दकुन्द आचाय का वचन 
अन्यथा नहों हो सकता दिगम्बर सम्प्रदाय 
कुन्दकुन्दाचाय के सन्‍्मानमें सवस्व त्याग कर 
सकता है । 


इसके सिवाय आपने श्वेताम्बरीय मंथोंके देखने 
का भी कष्ट नहीं उठाया ऐसा 'ज्ञात होता है । आप 
यदि उन ग्रन्थों का ध्यान से स्वाध्याय करते तो आप 
अपनी यह धारणा न बना पाते। ऐसा हमारा 


विश्वास दै। आप जिस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये 
दिगम्बर सिद्धान्तों की बलि दे रहें हैं. श्येवास्वरीय 
प्रन्‍्थों का भी अभिप्राय उसके विपरीत है| 

संक्षेप से हम आपकी आपत्तिजनक मान्यता पर 
क्रमशः प्रकाश डालते हैं । 

सत्री-मृक्ति 

आपने प्रथम द्वी दिगम्बरीय प्रन्थों के आधार 
संद्धी-घृक्ति सिद्ध करके दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय 
सैड्धान्तिक भेद की खाई को पाटना चाह्दाद्दे किन्तु 
आप मृज्ञ बातों को दृष्टि से ओम करके कोरे युक्ति- 
बाद मे चले गये हैं अतः सफल नहीं हुए । 

आपने जिस कमेसद्धान्त के आधार से श्री कुंद- 
कुन्दाचाये की मान्यता को श्रप्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये यत्न किया दै उस कमंसिद्धान्त को आपने 
छुआ भी नही । 


प्रथम संदनन 

कर्मसिद्धांत के अनुसार यह बात निर्णात दै कि 
बमञवू पभनाराच संहनन धारक शक्तिशाज्ञी जीत दी 
उप्र सर्वोच्च तपस्या तथा घोर दुष्कृत ( पाप ) करने 
की क्षमता (शक्ति ) रखता द्ै। अतएब सप्तम 
नरक जाने योग्य मयानक पापकृत्य भी बद्दी कर 
सकता दै। जैसी कि कद्दावत है कि जे क्रम्मे छरा 
जे धम्मे खरा! यानी--जो जीव सांसारिक कार्योर्मे 


श्रबीर दोते हैं वे ही धामिक कार्यो में भी उस सीमा 
तक शूरबीर द्वो सकते हैं । 

गोम्मटसार कर्मकांड की ३० वीं गाथा देखिये--- 

णुबगेविज्जाण॒दिसणुत्तर बासीसु जांति ते शियमा । 
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विगुगेगे संचडणे णारायणम्रादिगे कमसो । 
अर्धात--नाराच, बश्जननाराच ओर बजऋषभ- 
नाराच सहदनन के उदय से नवभेवेयक में, मञननाराच 
तथा बदजऋषभनाराच सहमन के उदय से नव अनु- 
दिश विमानों में एवं बश्चऋषभनाराच संदनन के 
उदय बाला जीव विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपरा- 
जित और सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर बिमानों को 
प्राप्त कर सकता है । 
इसी प्रकार इसकी आगे की गाथा भी देखिये- 
ससणी छस्संडडणो बज्जदि मेघं तदो परं,चापि । 
सेबट्रादीरह्दिदों पण पण चदुरेगरूह॒डरों ॥३१॥ 
अर्थात--संज्ञी जीव छद्द संदननों में से किसी 
भी संहनन से तीसरे नरक तक, सृपाटिका सहनन 
रद्धित ( पांच संहननों में से किसी भी संद्दनन से) 
जीव पांचवें नरक तक, पांचवें छठे संहनन बिना 
पहले चार संहननों में से किसी भी संहननका घारक 
जीव छठे नरक तक ओर प्रथम ( बजऋपभनाराच) 
संदनन धारक जीव सातवें नरक जां सकता दै । 
इस कमेसिद्धांत के अनुसार ख्री यदि अनुत्तर 
पिमानों में अथवा सातबे नरक जाती दो तो उसके 
मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता (सामथ्य ) निविवाद 
मानी जा सकती दै । परन्तु ऐसा है नहीं | 
देखिये सिद्धान्त चक्रचर्ती श्री नेमिचन्द्राचाय के 
गोम्मटसार कर्मकांड की ३२ वीं गाथा-- 
अंतियतियसदृड़णस्सुदओ पुर कम्मभूमिमद्विलाणं 
आदिमतिगसंदडणं श॒त्थिति जिणेदिं णिहिह्ठं ॥३२ 
* यानी--कर्मेमूमिज स्त्रियों के अद्धनाराच, की- 
लित, असंप्राप्तासपाटिका इन तीन संदननों का उदय 
होता दै। पहले तीन संइनन ( बज भनाराच बज- 
नाराच, नाराच ) उनके नहीं द्वोते । 


गोस्मटसार की इस एक गाथासे द्वी-प्रुक्ति 
विषय की समस्त उलमन सुलक जाती ढै। आप 
यदि इस एक ही गाथा को हृदथ्गम कर लेते तो 
कदापि अम में न पढ़ते। क्योंकि कमें-भूमिज 
स्रियो के जब कि बजऋषभनाराच संदनन ही नदी 
होता तब वे शुक्लध्यान आप्त नहीं कर सकतीं। क्‍यों- 
कि शुबलध्यात पहले सदनन वाले व्यक्ति के द्ोतता 
है। शुक्लध्यान हुए बिना स्त्रियों को मुक्ति मिलना 
असम्भव दे । 

इस प्रकार करम्प्रन्थ की यह गाथा आपको अपने 
बिचारपथ में एक पद भी आगे नहीं बढने देती । 

ज््रियों को संहनन नहीं होता यह बात श्वेताम्ब- 
रीय सिद्धान्त अन्धो स भी समथित होती है । 

श्वेताम्बरीय ग्रन्थ “प्रकरण रत्नाकर' ( चौथा 
भाग ) के संग्रहरणीसृत्र नामक प्रकरण की २३६ बॉ 
गाथा देखिय-- 

दो पढमपुढविगमणं छेवट्रे की लियाइ संघयरणोे । 
इक्किक पुर्टाव चुड्ढी आइतिल्लस्साड नरएसु ॥ 

अर्थात--छठे ( असंप्राप्तासपाटिका ) संहनन 
वाला जीव पहले दूसरे नरक तक जा सकता दै। 
दूसरा संहनन बाला तीसरे नरक तक, तीसरे संह्नन 
वाला चौथे नरक तक, चोथे संहनन वाला पौँचवें 
नरक तक, पांचवे संहनन वाला छुठे नरक ओर 


, बज्ञऋ पभनाराच संदहनन वाला जीव सातवें नरक 


तक जा सकता दै। 
इसी ग्रन्थकी २३४ बीं गाथा प्ृू० १०० पर यहद्द है-- 
असिन्नि सरिसिच पक्खीससीद उरगिद्लि जा चृष्ठि 
कमसो उक्कोसेयं सत्तम पुढत्री मणुय मच्छा।| 


[ २२३ | 


यानी--असेनी जीव पहले नरक तक, पेट के 
सद्दारे रगने वाले गोद, न्योजा श्रादि दूसरे नरक 
तक, पक्षी तीसरे नरक तक, सिद्द आदि पशु चौथे 
नरक तक, ख्ी छठे नरक तक ओर मतुष्य तथा 
मत्स्य सातत नरक तक जाता है । 

इस सैद्धास्तिक विधानसे श्वेताम्बरों य शास्त्र प्रमा- 
णित करते हैं कि कमंभूमिज पुरुषों के बम्नऋषभ- 
सदहनन द्वोता द्वै जिससे वे सातवें नरक जाने योग्य 
उत्कृष्ट पाप का संचय कर सकते हैं, ल्री के बह 
संहनन नहीं होता अतः उसमें सातबे नरक तक जाने 
योग्य पाप उपाजेनकी शक्ति भी नहीं है ( भोगभूभिज 
पुरुष ग्री, पशु मन्दकपायों के कारण देवगति को 
जाते हूँ परन्तु अतसंयम न होन से दूसरे स्थग से 
ऊपर नहीं जाते ) | 

पृण्य-उपार्जन की चरम सीमा पर भी जरा दृष्टि 
डालिये-- 

उसी ग्रवचनसारोद्धार के संग्रहणी सूत्र की 
१६० थीं गाथा यह है । 

छबड्वेण 3 गम्मडइ चउरोजा कप्पकी लियाईसु4 

चडढसु दु दु कप बुद्ढी पढमेणं जाब सिद्धी वि। 

अर्थात-छठे संहनन बाला सातवें आठवें स्वर्ग 
तक उत्पन्न हो सकता है, पांचवें संदनन वाल्ला पांचते 
छठे स्वगं तक, चौथे संद्दनन वाला सातवें आठवें 
स्वर्ग तक, तीक्षरे संहनन बाला नोबे दशवें स्त्रगे तक 
शरीर दूसरे संदनन वाला ग्यारदवें बारद॒बें स्वर्ग तक 

नम ले सकता द्ै तथा प्रथम संदनन वाला उससे 

ऊपर अद्दभिन्‍्द्रों में उत्पन्न दे सकता दे ओर मुक्ति 
भी प्राप्त कर सकता दे । 

( श्वेताम्बर सम्प्रदाय में स्त्र्ग १२ माने गये हैं) 

झब देलिये कि ख्री किस स्वर्ग तक जाने बोग्य 


पुण्य कर्म का संचय कर सकती दै ! 

प्रबचनसारोद्धार चोथा भाग के ७८ जे पृष्ठ की 
गाथा यह दै-- 

उबबाओ देवीण कपदुर्ग जा परो सदस्सारा । 
गमणागमणं नच्छी अच्चुय परओ सुराणखंपि ॥१६ 

अर्थात-देविर्गं पहले दूसरे स्वगे तक उत्पन्न 
होती हैं ओर बारहतें रवर्ग तक जा सकती हैं। उस 
से ऊपर वे नहीं जा सकतीं । 

तथा देवों की अपेक्षा दैवियों की अः्यु भी हीन 
द्वोती डे । 

उक्त क्‍्न्थ के ७७-७८ बें प्रछ्ठ पर १६५ वीं गाया 
देग्बिये-- 

आशणयपमुद्दा चचिड मणुएसु चेब गच्छंति । 

अर्थात--आनत आदि स्वर्गों,के देव मरकर 
पुरुष दी द्वोते हैं । स्त्री पर्याय नहीं पाते । 

श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ इस'बात को प्रमाणित 
करते हैँ कि ख्रियों को बअऋषभनाराच संदनन नहीं 
होता इसी कारण बे सांसारिक चरम सुख एवं दुख 
प्राप्त करने योग्य उत्कृष्ट तपस्या एवं दुष्कर्म नहीं कर 
सकतीं । 


इसी सिद्धान्त के अनुसार अनुत्तर बिमान से 
आकर मल्लिनाथ तीथंकर का स््रीरूप उप्पन्न द्वोना 
स्वयं श्वेताम्वरीय ग्रन्थों से खंडित हो जाता दे । 
इसके सिवाय श्वेताम्बरीय ग्रंथ प्रश्नचनसारोद्धार 
के तीसरे भरग के ४४४-५४४ नें प्रूष्ठ॒ पर एक गाथा 
लिखी दै-- 
अरइंत चक्किकेसन बलसंभिन्‍्नेय चारणे पुव्बा। 
गणदरपुल्नाय आहारणं च नहु संबियमद्दित्षाणं ॥ 
अर्थात--भव्य छ्लियां तीथंकर, चक्रवर्ती, भारा- 
यण, बलभद्र, संभिन्न--श्रोवा, चारणशरद्धि, चौदह 
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पूब धारण, गणशधर, पुलाक तथां झ्ाहरक ऋडद्धि ये 
१० पद प्राप्त नहीं कर सकतीं | 

इस बिधान के अनुसार ख्तियों को चोदद्द पूर्जोंका 
भी शान नह्ठी होता है। ऐसा क्यो ? इसके उत्तरमे 
प्रकरणारत्नौकर चोथे भाग के कमप्रंथ के “जोगो- 
वओओोगलेस्सा' इत्यादि ५५ दीं की गाथा की टीका में 
४६१ वें पृष्ठ पर निम्नलिखित गाथा उल्लिखित दै-- 

तुच्छा गारवबहुला चलिदिया दुब्बला अधीइए | 

. इञ्च अइबसेस भयणा भू वाओश्र न चछीणं ॥ 

अथात--ख््रियों को दृष्टिवाद नामक बारहदां 
अंग नहीं पढ़ाना चाहिये क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से 
'तुच्छ ( इल्की ) द्वोती हैं. इस लिये अभिमान बहुत 
करती हैं, अतिशय ज्ञान पचा नहीं सकतीं, उनकी 
इन्द्रियां चंचल द्वोतो हैं, उनकी बुद्धि निबंल होती 
ड्ढै। 

अब आप स्त्रयं विचार कीजिये कि श्वेताम्बरीय 
सिद्धान्त अ्न्थों के अनुसार जब कि वे चोदद् पूर्व का 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं तत्र वे केवलज्ञान :तों 
कहट्दां प्राप्त कर सकेगी । और फिर ' उनका मुक्ति 
द्ोना तो ओर भी दूर की बात दै। इस प्रकार देखा 
जावे तो स्वयं श्वेताम्बरीय सिद्धान्त प्रन्थ ही स्त्रियों 
के लिये मुक्ति पथ में कांदे बिद्धाकर पार करना 
ज्लियों के लिये असम्भव बना रहे हैं 

इस कारण द्वोप्रुक्ति सिद्ध करके जो आप दि० 
श्वेतान्धर सम्प्रदायों के शासन में साम्य दिखलाना 
चआदते हैं. यह आपकी भ्रगति चिपरीत दै। आप 
को उक्त श्वेतान्बरीय उद्धरणों को समक्ष रख कर 


यह सिद्ध करना चाहिये था “कि ख़ोप्ुक्ति का 
निषेध श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में भी उतना ही हे 


जितना कि दिगम्बरीय ग्रन्थों में है ।” 

स्त्रियों के तीर्थकर न द्वोने आदि श्वेताम्बरी 
विधानों की चर्चा विस्तार भय से छोड़ते हैं । 

अब हम आपकी युक्तियों को परखते हैं । 

आपने प्रथम दो पटखणएडागम- की धवल्ञाटीका 
के भिन्न भिन्न भागों, के सूत्रों का हवाला देकर लिखा 
है कि-- 

““दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम ग्रंथ 
पटखण्डागम के सत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी 
अर्थात पुरुष ओर स्त्री दोनों के अलग अलग चौदहों 
गुणस्थान बतलाये गये हैं ।” 

आपका यदि यद्द लिखना सत्य होता तो समस्त 
दि० जैन समाज शिर भुकाकर आपकी बात को 
स्वीकार कर लेता और *द्वीमरुक्ति! के विषय में 
अपनी घारणा सुधारता। किन्तु खद है प्रोफेसर 
साहब ! बात ऐसी नही द्वे । यद्द सिद्धान्तग्रन्थ ऐसा 
निरूपण नही करता जैसा कि आप कहते है । धवत्ना 
के प्रथम भागके 'तेश परमवगदवेदा चेि? [१०४ 
सूत्र की टीका में प्रश्न ३४५ पर इस बात को स्पष्ट कर 
दियां दै। देखिये-- 


“अधिकृतोड्त्र भाववेदस्तदभावादपगत- 
वेदों नाम्यथेति 

यानी--यहां भांववेद का अधिकार है। 
भावजवेद न रहने से नवम गुणस्थान से अपर बेढ- 
रहित माना गया दै अन्यथा नहीं | 


' आपको गोस्मटसार आदि प्रामाणिक सिद्धान्त- 
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ग्ररथों की सम्भति मिज्ञाने के लिये घटखण्डागम के 
इस विधान को ध्यान में रखना चादिये। भाववेद्‌ 
की अपेक्षा से न होने वाले मूल कषम को आप द्रव्य- 
बेद की अपेक्षा लिख गये हैं। इस साधारण गलती 
ने सारा अनथ्थ कर दिया दे आप घवला के समस्त 
उल्लेखों को इस बीजभूत वाक्य से बिचारते चले 
जाइये आपको कहीं भी दिगम्बर जैन आचार्यां के 
ख्रीमुक्ति निषेध विषय में परस्पर विरुद्ध मतभेद न 
'मिल्लेगा । 

द्रव्य पुरुषबेदी ज्पषक श्रेणी चढ़ते समय जिस 
भावबेद बाला दोता है । (बह चादे स्री भाववेद दो 
श्रथवा पुरुष भावषेद द्वों) उसको उस भाववेद की 
अपेक्षा से उसी वेद वाला उल्लेख किया दे । अतः 
द्रव्यलिग पुरुष द्ोते हुए भी भाषश्योवेदी को स्रीवेदी 
लिखकर उसके चोदद्दों गुणस्थान बतलाये हैं। अतः 
भाववेद के कथन को द्रव्यवेद मान कर द्रव्य, 
स्‍त्री के समस्त गुशस्थोन समकभ लेना गलती 


है । 

“ज्षपक श्रेणी चढ़ते समय पुरुष के जो भाववेद 
होता है उसी भाषवेद की अपेक्षा मुक्त पुरुष को भूत 
प्रशापन नय की अपेज्ञा से उस बेद से मुक्त हुआ 
कद्दा जाता दै ।? इस बात का समर्थन श्रख्यात, 
इडद्धटु ताकिक विद्वान श्री प्रभाचन्द्राचाय ने प्रमेय- 
कमल मार्तण्ड के ६४ जें प्रष्ष पर एक पुरातन गाथा 
उल्लिखित की दै-- 

पु वेद बेदंता जे पुरिसा खबगसेढिसारूढा | 
सेसोदयेण बि तहा काणुत्रजुत्ता य तेदु सिज्मंति | 
यानी--जो पुरुष भावपुरुष का अनुभव करते 
हुए ज्षपक भेणी पर चढ़ते हैं वे, तथा शेष दोनों 


( स्री, नपु सक ) भाववेदों को अनुभव करने वाले 
भी शुक्लध्यान सद्दित दोते हैं थे भी सिद्ध दो 
जाते हैं । 

तथा--आपने षटखण्डागम ( धबला ) के सत- 
प्रहपणा के जिस ६३ ज्ें सूत्र ( प्ृ० ३३२ ) अमाण 
दिया दे बद भी आपके अभिप्रायको असत्य ठदराता 
दै। देखिये- 

“सम्मामिक्छाइट्ट भसंजदसम्भाइडिसेज- 

दासंजददाणे शियमा पज्जशियाओ ॥६३॥ 

हुंडावसपिण्यां ल्लीषु सम्यग्टष्टयः कि्नोत्पश्चन्त 
इति चेन्न उत्पयन्ते। कुतोवसीयते १ अस्मादेवा- 
षांत। अस्मादेवाषांद्‌ द्रव्यक्षीणां नि्वेतिः सिद्ध्ये- 
दिति चेन्न, सबासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां सथ- 
मानुपपत्ते: । भावसंयमस्तासां सबाससामप्यविरुद् 
इति चेत, न तासां भावसंयत्रोउस्ति भाबासंयमावि- 
नाभाविषस्ादपादानान्यथानुपपत्तेः । कं पुनस्तासु 
चतुदंश गुणस्थानीति चेन्न, भावखी-विशिष्ट-मनुष्य- 
गती तत्सत्वाबिरोधात। भाववेदों बादरकपायाज्नो- 
पर्यस्तीति न ततन्र चतुदंश गुणस्थानानां सम्भब इति 
चेन्न, अन्न वेदस्य प्राधान्याभावात । गतिस्तु प्रधाना 
न साराह्विनश्यति । वेदविशेषणायां गतो न तानि 
सम्मवन्तीति चेन्न, पिनष्टेएप विशेषणे उपचारेण 
तद्व्यपदेशमादधानमनुष्यगती तत्सत्वाबिरोधात्‌ । 
मनुष्यापयप्तिष्पर्य प्रिप्रतिपक्षा भावतः सुगमत्वान्न तन्न 
बक्तत्यमस्ति ।? 

अर्थात-मनुष्य ख्तियां सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असं- 
यतसम्यम्टष्टि और संयतासंयत गुणस्थानों में नियम 
से पर्याप्तक द्वोती हैं ।” 

यानी--पर्याप्तक स्तियों के पहले पांच गुणस्थान 
दी दो सकते हैं। इसके आगे के नहीं । 
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यहां भाषा अर्थ में प्रोफेसर स्ताइबने अपने 
पास से संयत शब्द और जोड़ कर अथथ का 


महा अनर्थ कर दिया है। 

शंका--हुंडाबसपिणी काल सम्बन्धी खित्यों में 
सम्यम्टष्टि जीब्र क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यम्ट्ष्टि जीव 
उत्पन्न द्वोते हैं। (ये दोनों शंका ओर समाधान 
गशात लिखे हैं। देखो प्राक्कथन ) 

शंका--यह किस प्रमाण से जाना जाता दै 

समाधान--इसी आगम प्रमाण से जाना जाता दै 

शंका--तो इसी आगम से द्रव्यस्रियों का मुक्ति 
जाना सिद्ध दो जायगा ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वस्मसद्दित दो नेसे उन 
के संयतासंयत गुणस्थान दोता दै। अतएब उनके 
संयम फो उत्पत्ति नहीं हो सकती दे । 

शंका--वख्सद्दित द्वोते हुए भी उन द्रव्यस्ियों 
के भावसंयम के होने में कोई विरोध नहीं आना 
चाहिये ९ 

समाधान--उनके भावसंयम नहीं दै, क्योकि, 
अन्यथा, अर्थात्‌ भावसंयस के मानने पर उनके 
भावञसंयम का अविनाभाष्रि वस्मादिकका ग्रदण नहीं 
ब्रन सकता दै । 

शंका--तो फिर स्थियों में चोदद गुणस्थान द्वोते 
हैं यदद कथन केसे बन सकेगा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि भावश्धो में अथात ख्री 
बेदयुक्त मनुष्यगति में चोददह गुणस्थानों के सद्भाव 
मान लेने में कोई बिरोध नहीं आता है । 

शंफा--बादर कषाय गुणस्थान के ऊपर भाववेद 
शद्दी पाया जाता है, इस लिये भाववेद में चोदद 

गुणस्थानों का सद्भाव नहीं दो सकता है ? 


समाधान----नहीं; क्‍योंकि, यहां पर बेद की 
प्रधानता नहीं है, किन्तु गति प्रधान बै। ओर बह 
पहले नष्ट नहीं होती है । 

शंका- यद्यपि मनुष्य गति में चोदद' गुणस्थान 
सम्भव हैं फिर भी उसे वेद बिशेषण से युक्त कर 
देने पर उसमें चौदद्द गुणस्थान सम्भव नहों हो 


सकते हैं ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, विशेषण के नष्ट दो 


ज्ञाने पर भी उपचार से उस विशेषश युक्त संज्ञा को 
धारण करने बाली मनुष्यगति में चोदह गुणस्थानों 
का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता । 

पटखण्डागम के उक्त ६२ ज्रेसूत्र का धबलावार 
ने कितना स्पष्ट खुलासा किया है । मुझे आश्चय दै 
कि इतना विशाद बिवरण होने पर भी आपने वि- 
परीत अभिप्राय निकाज्ा। ''पटखण्डागम का 
जो आशय घवलाकार ने समका ट्ट उत्तना 
अभिप्राय प्रोफेपर साहब स्वयं नहीं समझ 
सकेंगे । इस बात को स्वयं प्रोफेसर खाहब तथा 
अन्य कोई विचारशील व्यक्ति अस्त्रीकार नहों कर 
सकता । 

आपने अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिये 
चार युक्तियां दी हैं. उनमें से पद्दली युक्ति यह है 
कि-- 

“मुत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग हुप्रादे 
बह द्रव्यली को छोड़ अन्यत्र घटित द्वी नहीं दो 
सकता ।” - 

आपकी यह युक्ति निःसार है आपको ग्रन्थकरार 
का अभिप्राय देखना चाहिये जैन ध्न्‍थों में अनेक 


स्थानों पर देवों का उल्लेख प्रचलित नाम अमर 
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से भी मिलता दे इसका कोई यद अभिन्राय निकाक् 
लेने कि जैनाचाय देवों को सिद्धों के समान अमर 
(कभी न मरने बाला ) मानते हैं, तो गलत दै। 
आप ही बताइये कि 'भायस््ीवेद' बताने के लिये 
किस शब्द का प्रयोग होना चादिये। जिससे द्धी 


शब्द का बोध भी हो जाय ओर खत्री सुचक शब्द भी 
प्रयुक्त न दो । जो भी शब्द रकखेंगे बह द्रव्यस्री 
बाचक ही होगा। अतः योनिनी शब्द भी म्ाव 
खोबेद के लिये भी प्रयुक्त दो सकता दै उममें आपत्ति 
कौन सी है । 'कुशल' शब्द से आप वक्ताके अमि- 


प्राय के विपरीत घाम खोदने वाला ( कुशं लुना- 
नीति कुशलः ) मान लेबें तो यहद्द आपकी त्रुटिद्दे, न 
कि उक्त शब्द का प्रयोग करने वाले की । 

अतः श्रग्पकी यद्द युक्ति व्यथ है । 

तथा- “यानिनी! शब्द पशुश्रों की श्री जातिके 
लिये ग्रन्थों में प्रयुक्त हुआ दै। तथा पांचवें गुण- 
स्थान से ऊपर द्रव्यल्ली के लिये योनिनी तथा तत्सम 
अन्य शब्द किसी भी श्रागम में नहीं मिलता । 

दूसरी युक्ति आप देते हैं-- 

“जहां वेदमात्र की विव्षा से कथन किया गया 
है त्रद्मां ८ थे गुणस्थान तक का ही कथन किया गया 
है, क्‍योंकि उससे ऊपर बेद रहता ही नहीं है ।” 

आपने एक तो यह गलत लिखा दै क्‍योंकि एक तो 
भाषवेद झआाठते तक नहीं बल्कि नौबें गुणस्थान तक 
रहता है तथा द्रव्यवेद चोदद्ट तक रहता है तथा अप- 
गत बेदों ( बेद्रद्वित ) का कथन करते हुए नौ 
गुणुरथान से ऊपर भी वेदों का उल्लेख मिलता दे । 
दूसरे इस बात से आपने अपने पक्षमें कोई समर्थक 
जिशेषता भी नहीं दिखलाई । झतः यह भी व्यथ है । 


लौसरी युक्ति में आप लिखते हैं कि-- 

“कर्म सिद्धान्त के अमुसार वेद बेषम्य सिद्ध नहीं 
होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगोंकी उत्पत्ति को 
यह नियम बतलाया गया डै कि जीव के जिंस प्रकार 
के इन्द्रिय ज्ञान का क्ञयोपशम दोगा उसी के अनु- 
कूल वह पुदूगल रचना करके उसको उदय में लाने 
योग्य उपांग की प्राप्ति करेया । चक्षु इन्द्रिय आव- 
रण के ज्योपशम से कण इन्द्रिय की उत्वलि कदापि 
नहीं होगी ओर न कभी उसके ढ्वारा रूप का ह्वांन 
होगा। , इसी प्रकार जौतर में जिल बेद का बन्घ 
होगा उसी के अनुसार वद्द पुदूगल रचना करेगा 
ओर तदनुकूल द्वी उपांग उत्पन्न द्वोगा । यदि ऐसा 
नहुआ नो बद् बेद दी उदय में न आ सकेगा। 
इसी कारण जीवन भर बेद बदत्ञ नहीं सकता। यदि 
किसी भी उपांग सद्दित कोई भी वेद उदय में आा 
सकता तो कषायों व अन्य नोकपायों के समान वेद 
के भी जीवन में बदलने में कौन सी आपसि भा 
सकती दे ।” 

आपकी यह थुक्ति भी खोखली दै। क्योंकि 
कर्मसिद्धान्त के अनुसार द्वी तो चेश्वैषम्य सिद्ध होता 
दै देखिये-- 

कर्म सिद्धान्त पर थोड़ा सा भी दृष्टिपात आप 
यदि करते तो वेदब्ैषम्य आप को तुरन्त ज्ञात दो 
जाता। सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचाय ने 
गोम्मटसार जीवकाण्ड वेदमार्गणा के प्रकरण में 
स्पष्ट कर दिया दै । 
पुरिसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरुसिच्छिर्दओ भावे । 
णामोदयेणदव्वे पाएण समा कदिविसमा ॥२७ण। 

अर्थात-पुरुष, ख्री और नपु'खक वेद ( भो- 
कषाय मोदहनीय ) के उदय से जीव के पुरुष, झ्की 
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ओर नपु सकों जैसे भाव ते हैं । तथा नामक्ंके 
शदय से लिंग, मृछ डाढ़ी, योनि, कुच आदि द्रव्य- 
चिन्ह प्रगट द्वोते हैं। ये भावत्रिग ओर द्र॒ब्यज्िंग 
प्रायः समान होते हैं यानी जैसा द्रव्यलिग द्वोतादई 
बैसा दी भावलिंग द्वोता है किन्तु कभी कभी ये विषम 
भी हो जाते हैं । यानी द्रव्यलिंग कुछ दो ओर भाव 
लिग उस द्रव्य लिंग से भिन्न दो ।. ' 
नामक के उदय से द्रव्यवेद योनि, लिग 

कुच, म्‌'छ, दाढ़ी आदि चिन्दों के रूप में द्वोता दे 
ओर भाववेद मोइनीय कर्म के उदय से जनाने 
(श्री सम्बन्धी ), मर्दाने ( पुरुष सम्बन्धी ) तथा 
होजड़े के भाव उत्पन्न द्वोने से द्वोता दे । 

भावख्ीवेद के उदय से तीनों में से कोई भी 
दृष्यवेद रहते हुए पुरुष के साथ विषय सेबन के तथा 
अन्य प्रकार के भी ख्री सम्बन्धी भाष दवोते हैं। 
भावपुरुष वेद के उदय द्वोने पर द्रव्यवेद तीनों में से 
कोई एक भी रद्दता हुआ खी के साथ विषयसेबन 
तथा वीरता आदि पुरुष सम्बन्धी अन्य भाव उत्पन्न 
होते हैं। उसी प्रकार जब भावनपुसक वेद का 
चदय होता है तब किसी भी द्रव्यवेद वाले जीव के 
परिणाम, विचार हीजड़ो जेसे द्धी-पुरुष दोनों के 
साथ विषय सेवन आदि के उत्पन्न होते हैं । 

दोनों प्रकार के ( द्रण्यवेद, भाववेद ) वेदों के 
उत्पादक दो भिन्न भिन्न कमे हैं ओर इसी कारण उन 
के दो बिभिन्न कार्य हैं। इस दशा में बेद--जेषम्य 
सिद्ध दोने में क्या अड्चन आती दे? रदृष्टान्त से 
समम लीजिये-- 

प्रसिद्ध लड़की झांसी की महारानी लद्ष्मीबाई 
द्रन्यद्धी वेदी थी अपने पति के साथ शयन करते हुए 


उसके द्रव्य तथा भाष से खीवेद था जिस समय बह 
घीरता और बीरता के साथ अप्रेजों से लड़ी उस 
समय वह द्रव्यस्धी वेदो द्वोती हुई भी भाष से पुरुष- 
बेदी थी तभी उसको जनानी न कद्दते हुए प्रदांनी 
( खूब लड़ो मर्दानी बढ तो मांसी बाली रानी थी ) 
कह्द है । 

बहुत से मनुष्य खी का बेश धारण कर नाटक 
आदि में अपने हाव-भाव ख्रियों जेसे दिखला कर 
पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे उस 
समय द्रव्यपुरुषयेदी द्वोतेहुएमी भावसे स्त्रीबेदी दोते हैँ 

कामशासत्र के कथनानुसार विपरीत आसन से 
रतिक्रीड़ा करते हुए यदि गर्भ स्थापित होता दैतो 
उस सन्‍्तान में ब्रिपरीत भाव आते हैं। लड़की द्वो 
तो जीग्नभर उसकी चेशयें पुरुष जैसी द्दोती है, 
यदि लड़का द्वो तो उसमें जनाने द्वाब-भाव द्वोते हैं । 

शूरबीरता, कठिन कार्य करने की क्षमता, उदा- 
रता, सादगी आदि भाव पुरुषवेद--सम्बन्धी हैं । 
भीरुता, कोमलता, निबंलता, मायाचा र, बिलासिता 
आदि भाव स्त्रीवंद के हैं। यह भाव स्त्री पुरुषों में - 
परिस्थिति के अनुसार प्रति समय पत्रदते रहते हैं । 
इस कारण द्रव्यवेद जन्मभर एक रद्दता हुआ भो 
भावदेद प्रतिक्षण पत्नटते रहते हैं । 

लखनऊ के अन्तिम नवाब वाज़िद अछी की 
जीवनचर्या पढ़कर बेद-बैषम्य न दोने का आपका 
भ्रम दूर दो जायगा। 

हमारे एक मित्र ने जो कि राष्ट्रीय सेवा के उप- 
लद्यमे क्षण भग ढाई बे जेल में रहकर बाहर आये 
हैं, जेलमें के एक मनुष्य का दाज सुनाया कि बह इस 
समय ४५-४७ बष का है उसके स्त्री पुत्र पृश्नी आदि 
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भी हैं किम्तु अभी तक पूज-अश्यस्त दुग्धेसनके कारश 
अन्य नवयुवकोंसे अपनी विषय बासना ठृप्त कराने को 
सदा लाजायित रद्दता है । 

बतल्लाइये प्रोफेसर साहब ! उस द्रव्यपुरुषबेदी 
के भावद्यी वेद का उदय दै या नहीं ? 

इस भकार के अनेक उदाहरण मिल्तते हैं । 

द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय की बात जुदी दे । 
क्योकि जितनी द्रव्येन्द्रियां द्वोती हैं उतनी ही भाषे- 
रिद्रयां होती हैं अनः उनमें धिषमता नहीं आरा सकती 
किन्तु प्रत्येक जीब के द्रव्यवेद एक ही द्वोता दे जब 
कि भात्रवेद्‌ उसके तीनों हो सकते हैं। अतः बाह्य 
निरमिस कारण विभिन्न न द्वोने के कारण बेद-जै पम्य 
सिद्ध होता दे इन्द्रिय वैषम्य सिद्ध नहीं होता । 

आप यदि बेषम्य को समझने के लिये शाखीय 
उदाहरण चादते हैं तो द्रव्यक्षेश्या, भावलेश्या को 
ले क्ञीजिये। 

नामकम के उदय से शरीर का रंग द्रग्यलेश्या 
होती है. ओर मोहनीय क्में के उदय से विभिन्न 
प्रकार के परिणाम भावलेश्या दोती है | 

यूरोप, काश्मीर आदि के स्रीपुरुष द्रव्य शुक्ल- 
ज्लेश्या बाले हैं किन्तु वे भी भाव से भी शुक्ललेश्या 
बाले हों यद्द नियम नहीं। द्रव्यक्षष्णलेश्या बाले 
मद्रासी अथवा दच्शी द्ोगो के भावशुक्ललेश्या दो 
सकती है ओर रवेत रंग वाले अंग्रेज के भाबकृष्ण- 
हो सकती है। यह लेश्या-नैषम्य वेदषम्य के ही 
समान है। इसी प्रकार भावद्रव्यहिंसा, द्रव्यप्राण, 
भावषत्राणु आदि में भी विषमता तथा समता पाई 
जाती दै। भाषदिसा दोने पर भी द्रव्यद्िसा न द्वो 
जैसे छोटी मछलियों के खाने के विचार में बैठा 
हुआ संदुल मत्स्य । 


यत्नाचार से चलते हुए मुनि के पैर तत्े आकर 
मरे हुए सूक्ष्म जीब की द्रव्यहिंसा होते हुए भी भाव" 
हिंसा नहीं होती । शोक, दर्ष के भाव उत्पन्न होने 
के समय भाषद्नाणों में परिवर्तन द्ोता है किन्तु द्रज्य 
प्राण बैसे ही रहते हैं। कभी द्रव्यप्राण में परि- 
चर्तेन आते हुए भी भाषप्राणो में रंचमात्र भी अंतर 
नही आता। कभी दोनों में अन्तर आता दै । 

इस भ्रवार आपकी तीखरी युक्ति भी अन्तः 
शून्य दे। 

आपने चौथी युक्ति यह दी है कि-- 

धो प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं 
बैठती, क्योंकि द्रव्यमें पुरुप और छीलिगके सिवाय 
तीसरा तो कोई भ्रकार द्वी नहीं पाया ज्ञाता, जिससे 
द्रव्यनपु सक के तीन अज़्ञग भेद बन सकें। पुरुष 
ओर ख्रीवेद में भी द्रव्य ओर भार के बैषम्य मानने 
में ऊपर बतलाई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और 
अनेक प्रश्नाखड़े हो सकते हैं। यदि बरेषम्य द्वो 
सकता दै तो वेद के द्रव्य ओर भावषभेद का तात्पय 
ही क्‍या रहा ९ किसी भी उपांग विशेष को पुरुष 
या स्त्री कहा ही क्‍यों जाय ९ अपने विशेष उपांग 
के बिना अम्ुुक वेद उदय में आयगा ही किसे प्रकार 
यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान 
भी पांचों इन्द्रियों के परस्पर संयोग से प्चचीस 
प्रकार क्यों नहीं हो जाती ? 

आपकी यह थुक्ति भी निममूल दै। क्योंकि 
द्रव्य में पुरुष ओर स्त्री के सित्राय नपुसक भी होते 
हैं जोनतोखी ही होते हैं भोर नश्ुुरुष ही । ऐसे 
ही जड़े प्रायः समस्त नगरों में पाये जाते हैं जिनके न 
तो पुण। पुरुष के चिन्द लिग मृ'छ डादी आदि होते 
हैं और न पूर्ण योनि, स्तन आदि श्रीचिन्द्र दोते हैं । 
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इस लिये आपका यह लिखना अयुक्त दे कि (द्रव्य में 
पुरुष ओर स्त्री जिग के तीसरा तो कोई प्रकार दी 
नहों पाया जाता ।! आप यदि देखना चाहें तो हम 
आपको बीसों नपु सक दिखला सकते हैं । नस सकों 
के अपने भाव जुदे ही होते हैं। अतः तीनद्रव्यवेद 
ओर (तीन भावबेदों के साम्य बेषम्य रूप में नो भद 
निर्बाध रूप से होते हैं । 

वथा प्रदखण्डागम प्रथम खण्ड का १०८ वां सूत्र 
देखिये जिसका सम्पादन आप स्वयं कर चुके हैँ-- 

“मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइद्विप्पहुडि जाब 
अधशियद्टित्ति” 

यांनी-मनुष्य गति के जीव पुरुष, र्री, नपु सक 
तीन वेद वाले मिथ्यात्र से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
' तक द्वोते हैं । 

इसी प्रकार १०३ बें सूत्र में, तीरूरे खण्ड के 
१२६-१३० वें सूत्र में भी तोनों वेदों का उल्लेख दे । 

द्रब्येन्द्रिय भावेन्द्रिय सम्बन्धी आपकी आशंका 
का समाधान 'देदवेषम्य की तीसरी यु क्तका उत्तर देते 
समय उदादहरणपूत्रक बतत्ञा दिया दै अतः पुनः यहां 
लिखना पिष्पेषण होगा । यहां आपने जो यह 
लिखा दै कि “यदि वेद-०पम्य हो सकता द्ै तो बेद 
के द्रव्य ओर भाववेद का तात्य्य द्वी क्या रहा 

इसका उत्तर आप महाराती लक्मीबाई के उदा- 
हरण से समझ क्वीजिये । मद्दारानी लद्ष्मीबाई द्रव्य 
भाजबेद के साम्य दोने पर गर्भधारण कर सकी और 
बेद-वैषम्य होने पर उसने अंगरेजों से डट कर युद्ध 
किया 

आप शाख्रीय उदाहरण द्रब्यलेश्ण भावलेश्याके 
सम-विषम रूप में छत्तीस भेदों से समक लीजिये । 


धुरुवार्थार्थ सिद्ध्युपाय' मन्‍्ध में ब्शित द्रव्य- 
दिखा भावहिसा के भेदों से भी समझ लीजिये । 

इस प्रकार आपकी यह युक्ति भी अकिंचित्सर हैं 

मुक्ति प्राप्त करने के लिये चारित्र की पूणंता दोनी 
चाहिये किन्तु ख्री परिग्रदत्याग मद्दान्नत नहीं पाल 
सकती उसे अपने शरीर को छिपाने के लिये साड़ी 
अवश्य रखनी पड़ती है । रजस्वल्ञा द्वोते समय वढ्ध 
साड़ी बदल कर अन्य लेनी पड़ती दे । ध्यान करते 
समय यदि हवा से उसकी साइी उड़ने लगे तो उस 
ध्यान छोड़ साड़ी सम्भालनी पड़ती है । इस प्रकार 
उसके मद्दात्नत पूण नहीं दो पाते। अतः वह चा- 
रित्र की अपूर्णाता के कारण भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
पाती जिस तरह वह सोलहयें स्वगें से ऊपर जाने 
योग्य तप नहीं कर सकती । 

“द्रव्यख्रीबेद वाला जीव क्ञायिक सम्यक्‍त्व प्राप्त 
नहीं कर सकता |? इस बात को श्री पृज्यपाद आ- 
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चायने सववाथंसिद्धिमें “पनिर्देशस्वामित्वसांघना- 
घिकरणस्थितिविधानत:” ( अध्याय १ सूत्र ७) 
सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा दै-- 
मानुषोर्णा त्रितयमप्यस्ति पर्याध्िकाना- 

मेव, नापर्याध्िकानाम्‌ | क्षायिकं पुनर्भाववेदे- 
नेव | 

अरथात--ख्तियों के पर्याप्रक अबम्था में तीनों 
प्रकार के सम्यस््शन द्वो सकते हैं। अपयाप्रक 
अबस्था में नहीं। किन्तु क्ञायिक सम्यकक्‍्त्व भावश्ी, 
देद वाले पुरुष के द्वी द्ोता है। 


अब बतकलाइये क्ञायिक सम्यस्शंन के बिना 
श्त्रियों को मुक्ति किस प्रकार मित्न सकेगी । 
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प्रोफेसर जी खियके १४ गुणरथान सिद्ध करनेकी 
धुन में यद्द सब कुछ भूल गये हैं कि वे स्वयं अपनी 
लेखनी से इस विषय में क्या कुछ लिख चुके हैं । 

देखिये घबला ( द्रव्य प्रमाणालुगम ) की तीसरी 
जिल्दकी प्रस्तावना एप्ठ ३०, पर मैं० लद्ष्मी चन्द्रजी की 
शंका के समांधान में प्रोफेसर द्वीराक्चाल जी ने 
लिखा है #ि-- 

«अ्रत्र रही योनिमती के १४ गुण/थान की बात) 


पा 


सो कर्मभूमिज खियों के अन्त के तीन मंहननों 
का ही उदय होता है ऐसा गोम्मटसार कर्मकांड 
को गाया हर से प्रकर है। परस्तु शुक्लध्यान क्षपक 
प्रेण्यौरोहणकाय प्रथम सहन बाले के ही होते है ' 
इससे यह स्पष्ट है कि द्रव्यद्तियों के १७ गुणस्थान 
नहीं होते हैं | "० मोम्मटसार में दीवेदी के १४ 
गुणस्थान बतलाये अवश्य हैं इस लिये वहां द्रव्य से 
पुरुष और भावसे खीवेदी का ही योनिमती पद 
से ग्रहण करना चाहिये । इस विषय में गोम्मट 
मोर और घवल।/भिद्ठास्त में कोई मतभेद नहीं 
है। द्रव्यस्ी के पांच ही गुणस्थान इते हैं ।” 

प्रोफेसर साहब ! क्या आपका यहू लिखना 
गलत है १ यदि दै तो क्यों 

श्वेताम्बरीय ग्रंथकारों ने सछ्लीमुक्ति के जो उदा- 
हरग अपने ग्रन्थों में उल्किखित किये हैं वे भी कमें- 
सिद्धान्त से विरुध ठदर्ते हैं। ( कर्मेसिद्धान्त दिंग- 
स्वर श्वेताम्बरों का भाव: समान है उसमें भद नहीं 
है) प्रथम दी सल्लिनाथ तीर्थंकर को देखिये-- 

मल्क्षिनाथ वीथेकर जिनको श्वेताम्बरीय प्रंथा- 
लुसार मल्किकुमारी कइना चाहिये; तीथंकर द्वोने 


के पहले तीसरे भव में मह्ाबल नामक राजा था। 


उसके ८ मित्र और थे। मदाबल राजा संसार से 
बिरक्त साधु द्ो गया, साथ दी उसके ६ मित्र भी 
साधु हो गये। उन सातो ने आपस में ग्रद्द निर्णय 
किया कि हम सब समान ( एक सरीखा ) वषश्धरण 
करें जिससे परभव में भी हम समान रहें । वदनु- 
सार छह्दों मित्र तो एक समान तप करते थे | परन्तु 
महाबल गुप्त रूप से उनसे अधिक तपतश्धरण करता 
था। वें यदि बेला ( दो उपच्रास ) करें तो मद्दाबत् 
तेज्ना ( तीन उपबास ) कर लेता था, वे तेला करें तो 
यह चौला ( चार उपबास कर लेता था। इस माया 


चार के कारण उसने स्त्री वेद की बन्ध किया 
परन्तु पोडश कारण भावनानओों को भाते हुए डसने 
तीथेकर नाम करें का भी बन्‍्ध किया । 

आयु समाप्त होने पर सातों साधु जयब्त सॉगिक 
अनुन्तर विमान में अद्दमिन्द्र हुए। वहां पर मद्दा- 
बल के जीव की आयु २२ सागर की थी शेष छद्दोंकी 
२२ सागर से कुछ कम आयु थी। 

वहां से चय कर वे छ्दों अहमिन्द्र तो अंग- 
कोश भादि देशों के रजपुत्र हुए और मद्दावल का 
जीव मिथिला नरेश कुम्भ राजा के घर पुत्री मल्लि- 
कुमारी तीर्थंकर हुई ( क्‍योंकि महाबल के भव में 
छल पूबंक अधिक तप करने से उसने स्लीक्षिण बाधा 
था)। ड 

मल्लिकुमारी जब युवती हुई तो उसकी सुन्दरता 
पर आसक्त दोकर पूवभव के मित्र उन छुट्लों राज- 
कुमारों ने उसे अपनी पत्नी बनानेको कुम्भ राजापए 
चढ़ाई कर दी । थुद्ठ में कुम्स राजा द्वार गया। 
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किन्तु मल्लिकुमा री ने एक अपनी जेसी सुबर्ण मूर्ति 
को विखलाकर उसके अन्दर संचित दुर्गन्ध द्वारा उन 
राजकुमारों को संसार से विरक्त कर दिया ।” 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय इस कथा को अमिट सत्य 
मानता दै किन्तु यहो कथा श्वेताम्बरीय तथा दिगम्ब- 
रीय आंगम से बिरुद्ध ठदरती दै। देखिये-- 
१--मद्दाबल राजा ने साधु अबस्था में छलपूवक 
तपरया करते हुए जो स््रीलिंग का बन्ध किया बह 
तीथकर प्रकृति के अनुसार अधिक से अधिके अन्त- 
मुंहर्त सहित ८ वष कम २ कोटि पू्षे बष ओर २२ 
खागर की स्थिति वाला होगा जो कि अपना आबाधा 
काल ( जो कि १ वर्ष भी नहीं बनता ) बीत जाने पर 
अवश्य उदय में आना चाहिये था । दिगम्बरीय 
'सिद्धान्तानुसार तथा श्वेताम्बरीय प्रन्थ प्र० सारोड्धार 
चतुर्थ भाग ( शतक नामा पंचम कसे ग्रन्थ ) के प्रष्ठ 
४४६-४४७ के अनुसार एक कोटाकोटि सागर स्थिति 
बाले कमे का आबाघधा काल १०० एक सो चप दे। 
अर्थात्‌ एक कोटाकोटि सागर स्थिति बाला कमे एक 
शो बषे पीछे उदय में आता द्वै। मद्दावल के जीव 
ने तो एक सो सागर की स्थिति बाला भी ख्रीलिग 
नहीं बांधा था । वद्नुसार मद्दाबल देवपयांय में 
स्लीलिंग के उदय से देव न होकर अच्युत स्त्रगे तक 
की कोई देवी होना चाहिये था। जयन्त विमान 
का देव कैसे हुआ १ अतः मद्ाबल के भव का बांधा 
हुआ ख्रोलिंग २२ सागर बाद मल्लिनाथ तोथंकर के 
अरत्र में कमंसिद्धान्तानुसार उदय में नहीं आ सकता ) 
. २--जयन्त नामक अनुत्तर विमान से चय कर 
आया हुआ जीव ख्री-शरीर पाता नहीं। पुरुष ही 
होता है। श्वेताम्बर सिद्धांत अंथ प्रकरण रत्नाकर 


चौथा भाग के ७७-७८ जे पृष्ठ पर लिखा द्वै-- 
“आशयपमुद्दा चबिड मझुए्सु चेव गच्छति” 
यानी--आनत आदि स्वर्गों से मरकर देव पुरुष 
ही होते हैं । 
अतः मद्दावबल का जीव जयन्त नामक अ्रनुत्तर 
बिसान से आकर मल्लिनाथ ( पुरुष ) तीथंकर तो 
दो सकता है। मल्लिकुमारी स्त्री नहीं हो सकती । 
३-श्वेताम्बरी य आगम प्रव्चनसार सारोडार 
( तीसरा भाग ) प्रष्ठ ४४४-४४४ की गाधा-- 
अरहंतचक्षिकेसत बलिसभिज्नय चारणे पुव्त्रा। 
गणहर पुलाय आह्वारगं च न हु भव्य महिलाशं | 
के अनुसार श्री शरीरधारी जीवकों तीथंकर पद 
नहीं मिल सकता । 


४--आवश्यक नियु क्ति नामक श्वेताम्बरीय प्रथ 
में £ बाल ब्रक्षचारी दीथेकरों के बिषय में लिखा 
है कि-- 
वीरं अर्ट्विनेमि पासं मल्क्ति च वासपुज्ज च | 
एए मुत्तण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥२२१॥ 
रायकुल्तेसु वि जाया विसुद्धवंसेसु खत्तियकुलेसु । 
ण॒य इत्थिआमिसेआ कुमारत्रासम्मि पव्वइया 
इसके 'श॒य इत्थि आभिसेया” इस पद की 
टिप्पणी में लिखा दे कि-- 
“ज्लीपाणिप्रदण॒राज्या भिषेको मयरद्दिता इत्यथ” 
अर्थात-मद्दावीर, भरिष्टनेमि, पाश्व॑, मन्लि 
ओर वासुपूज्य ये पांच तीथेकर ऐसे हुए हें 
कि न इनका स्त्री पांणिग्रहण हुआ ओर न 
राज्याभिषक । ये चत्रिय राजइुलोतपन्न थे 
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ओर कुमारावस्था में हो भप्रश्नजित हो गये थे । 
जैन साहित्य ओर इतिदास पृष्ठ ४७२ 
आवश्यक नियु क्ति के इस उल्लेख से यह बात 
सिद्ध दोती है कि भगवान मल्लिनाथ पुरुष थे तब ही 
उनका नाम पुरुषलिंग रूप 'मल्लि! लिखा है तथा 
उन्हें अन्य चार तीथकरों के समान “स्त्री - पाशि- 


ग्रहणरहित' वानी-स्त्रीके साथ विवाह न करने 
वाल्ला बेतलाया है । यदि मल्लिनाथ स्त्री द्वोते तो 


उन्हें “पुरुषपाशिग्रहण*२द्वित! लिखा होता । 

तथा--दूसरी बात इससे यह भी सिद्ध हुई कि 
भगवान महावीर भी ब्रह्मचारी थे जैसा कि दि० 
जैन ग्रन्थों में बतलाया गया है । 

चन्दना, मगाबती का केवलज्ञान | 

कल्पसूत्र के £ ते व्याद्यान, प्र्ठ १६२ पर 
लिखे अनुसार चन्दना, मगावती को केवलश्ञान 
उत्पन्न होने की कथा यों है-- 

एक समय जब कि भगव्रान मद्ाबीर कोशाम्बो 
नगरी में पधारे हुए थे उनकी वन्दना करने के लिये 
सूर्य ओर चन्द्रमा अपने विमान सदित आये उनके 
बिमान सद्दित कोशाम्बी में आ जाने पर सब्रेत्र 

न्धकार हो गया । चन्दना (साध्वी ) रात्रि 

समम कर अपने उपाश्रय में पहले आ गई परन्तु 
मृगाबती साध्वी कुछ देर बाद आई। यह देखकर 
चन्‍्दना ने उससे कहां कह कुलीन ख्त्रियों को शत्रि में 
अपने स्थान से ( घर से ) बाहर न रहना चादिये। 

मगावत्ती अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
घन्दना के चरणों मे गिर पड़ी और अपनी भूल की 
निन्‍्दा करने लगी। चन्दना को नींद आ गई। 


दैरों में पढ़े हुए तथा प्रतिक्रकश करते करते मृगा- 


वती को केवलज्नान हो गया | 

तदनन्तर एक काला सांप उस उपाश्रयमें आया | 
मृगावतीने चन्दना का द्वाथ हटा दिया जिससे चन्दना 
जाग पड़ी। चन्दना ने पूछा कि तुमने मेरा द्वाथ 
क्यों हटाया ? मृगाबती ने, कट्दा काक्षा सांप इधर 
होकर जा रद्दा था, इस लिये उससे बचाने के लिये 
हटाया था। 

चन्दना ने पूछा अन्धेरे में तुम्हें सांप कैसे दीख 
पड़ा ! भगावतों ने कद्दा मेने केवलज्ञान से 
जाना ।' 
तब चन्दना मृगावती फेवलज्ञानिनी से क्षमा 
मांगने क्षगी ओर इस प्रकार उसे भी केबलश्ान हो 
गया ।” ध 

कल्पसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं-- 

“तया च तथैब क्षमणेन केवल प्राप्तं, सर्पसमी- 
दात्‌ करापसारणव्यक्तिकरेण प्रबोधिता प्रवतिन्यपि 
कर्थं सर्पोल्लायीति एच्छन्ती तस्या केवल झाता मृगा- 
बतीं ज्षमयन्ती केवज् ताससाद |” 

ख्लोमुक्ति (या केवत्षी दो जाने ) की उक्त कथा 
में जेनसिद्धान्त से अनेक बाधाएं आती हैं-- 

१-सूय, चन्द्र का विमान सद्दित प्रथ्वीतल पर 
आना असम्भब बात है । 

२-केवल्लज्ञान की उत्पत्ति या घाति कर्मों का 
क्षय बाह्य क्रियाओं को त्यागकर, आत्मध्यान (शुक्स 
ध्यान ) में लीन हो जाने पर होता है । किन्तु चंदना 
तथा मृगावती को प्रतिकमण करते हुए केवलझ्ोन 
होना बतला दिया है । 
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३-सुगावती को क्रेवलज्ञान हो जाने पर सोइ- 
भाव न रहना चादिये था किन्तु उसने चन्दना को 
सर्प से बचाने के लिये केवजञज्ञान अवस्था में उसका 
हाथ हटाया । इससे सिद्ध द्योता है कि “उसको चंदना 
से शगभाव था । 
ख,. प्रोफेसर सा० इस श्वेताम्बर आगमोक्त ख्रीमुक्ति 
को किस जैनसिद्धान्त से सिद्ध करेंगे। 

मरुदेवी माता का मुक्ति गमन 

भगवान ऋषसदेव की माता का मुस्तिगमन 
कल्पसूत्र के सातवें व्याख्यान में इस प्रकार है-- 

«परुदेची माता भरत फो कद्ठती रहती थी कि में 
कऋषभ देव को देखना चादती हूं कि मेरा पुत्र घर 
ड्ोड़कर जो साधु दो गया दे बह अब केसी दशा में 
है। मगवान ऋषभदेव को जब केवलज्ञान हो 
प्रया तब भरत चक्रेश मरुदेब्वी माता को द्वाथी पर 
बैठा कर भगवान ऋषुभदेव की बन्‍्दना करने चला । 
जब वह समप्रशरण के पास पहुचा तब उससे मरु- 
देदी से कहा कि देख अपने पुत्र को । केंसे आ्रानन्द 
से सिंहासन पर चामर छत्र भादि विभूति सहित 
बैठा दे । 

मरुदेबी देवों द्वारा पूज्ित अपने पुत्र को देखकर 
हपे से गदगद हो उठी और बिचारने लगी कि में तो 
सोचती थी कि मेरा पृत्र जंगलों में फिरता दै दुखी 
होगा परन्तु यह तो बढ़े ऐश्वये का आमनन्‍्द ले रहा 
है। मेरे मोह को धिक्‍्कार दे । 

ऐसी भावना करते करते भमरुदेश्वी को द्वाथी पर 
बैठे दी केचल्ज्ञान हो गया और उसी समय मुक्त 
भी हो गई ।” 

प्रोफेसर साहव ख्लीमुक्ति के इस प्रसिद्ध श्वेता- 


म्बरीय उदाहरण पर भी विचार करें। बिता पंच 
पापों का त्याग किये, बिना साध्बी दीक्षा क्षिये और 
बिना शुक्लध्यान के दी, प्रतिकमण रूप भावज़ा करते 
करते ही मरुदेवी को फेबलश्ञान ओर मुक्ति दो गई। 

इसी प्रकार एक वृद्ध ्लो की कथा भी श्वेताम्बर 
समाज में प्रसिद्ध दै जिसको कि उपाश्चय में बुद्दारी 
देते हुए, भावना भाते हुये केवलज्ञान और मुक्ति 
हो गई । 

बतल्लाइये जिस घातिकर्म नाश करने तथा मुक्ति 
प्राप्त करने के लिये तीथकरों को तो गृहत्याग कर 
साधु दीक्षा लेनी पढ़ती दे) तब शुक्ल्ध्यान द्वारा 
वे अहेन्त तथा सिद्ध होते हैं किन्तु छियां बिना किसी 
प्रत्याख्यान के बाह्य क्रियाओं में लगी हुई ही केबल 
ब्वान प्राप्त कर लेती हैं। यह कहां तक जैनसिद्धांत 
के अनुकूल है ९ ह 

पुरुषों को भी इसी प्रकार थाह्म क्रियाये करते 
केकलल्लान प्राप्त होने को कथाएं श्वंताम्बर जैन 
आगगमों में पाई जाती हैं । 

१-ढंढण ऋषि गोचरी में मिले हुए लाडुओं को 
अपने गुरु की आज्ञा से चुर करते हुए ( फोड़ते हुए ) 
केवलज्ञानी द्वो गये । 

२-एक नव-विवोद्दतित तदनन्तर नव-दीक्षित 
शिष्य अपने गुरु को कन्वे पर बिठाकर जा रहा था, 
ऊंची-नीची भूमि पर पैर पड़ने से गुरु को दिचकोत्ते 
लगते थे अतः वे क्रोधधश उसको ओघा मारते थे + 
शिष्य ने चक्षतें चलते आत्म-निन्दा कोी। उसे 
चल्वते चलते गुरु को कन्बरे पर ले जाते हुए ही केबल 
ज्ञान दो गया। 
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३-जांस पर चढ़े हुए नटने एक साधु को देखा 
जातिस्मरण करके भावना भाते हुए उस बांसपर 
चढे चढ़े उसे केवलज्ञान हो गयां । 

इत्यादि नेक कथाये श्वेताम्बर जैन ग्रन्थों मे 
हैं जो कि जैनसिद्धान्त से बिरुद्ध मुक्ति/प्राप्ति का 
प्रतिपादन करती है । 

प्रोफेनर साहब को उनकी आगम-अनुकूल्तता पर 
विचार करना चाहिये। 

इस प्रकार “द्ली-मुक्ति' न तो दिगम्बरीय ग्रथो 
स सिद्ध होती है। ओर न श्देताम्बरीय ग्रन्थों से । 
अत एब श्री कुन्दकुन्दाचाय, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
बर्ती एन पटरण्डागस के रचयितां के कथन में 
रचमात्र भी परस्पर विराध नहीं। विस्तारभय से 
हम इस यहीं समाप्त करते है । ७ 


ने 





सयमी और वस्र त्याग 
आपने दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय मौलिक शासन- 
भेद को मिटाने के लिये महान्रती साधु का बख्र- 


धारण विगम्परीय ग्रन्थानुसार सिद्ध करने की 
की चेष्टा की है । अब इस प्रर प्रकाश डाल्ला जाता 
ढ्वैे। 
र्तकरण्ड श्राधकाचार आदि प्राचीन आध प्रन्थो 
में जो पंचमगुणस्थानवर्दी श्रावक की ११ प्रतिमाओ 
का वर्णन किया है बद्दां स्पष्ट बतल्नाया है कि केवल 
पक लंगोटी पहनने बाला व्यक्ति भी मद्दाब्नती साधु न 
ट्ोकर अशुब्रती 'ऐलक्र भ्रात्रकी माता गया है फिर 
झोफेसर साहय स्त्रयं सोचते कि बखधारक व्यक्ति 
गख्जरीय शासन अनुसार मद्दाब्नती साथु कैसे मांगा 


जा सकता दै । 

आपने जो यह लिखा हैं कि-- 

“दि्गम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त आचीन अंथ 
भगषती आराधना मे मुनि के उत्सगें ओर अपवाद 
मांगे का विधान दै। जिसके अनुसार मुनि बख् 
धारण कर सकता है । देखो गाथा ७६-८३? 

सो प्रोफेसर साहइबका यह लिखना बिल्कुल गलत 
है! आभाश्चय द्ोता दे कि प्रोफेसर द्वीराज्माल्न जी 
सरोखे विद्वान एक साधारण स्पष्ट बात को भी 

अन्यथा रूप में समभ लेते हैं । 

समाधिमरण के प्रकरण मे भ्रगवती आराधना 
अ्न्थ की वे दोनो गाथाए हैं। जिनमें बतज़्ाया गया 
डै कि गृहस्थ समाधिमरण के समय कब्जा आदि 
कारणों से बस्नका पूर्ण स्याग न कर सफे तो' प्रद्द 
अपवादलिंग अर्थात अन्य समस्त परिप्रह को त्याग 
करते हुए बरस्र सं अपने गुप्त श्रगों फो ढके हुए 
सनन्‍्यास धारण करे। मुनि समाधिमरण उत्सगें- 
लिग यानी अपने नग्न रूप मे द्वी करे। 

मुनि के लिये बरख पद्न सम्यासमरण करने का 
वहां रंचमात्र भी विधान नहीं | देखिये-- ४ 

जस्सग्गियलिगगदस्स लिंगमुस्मग्गिय तय॑ं चेष । 
शअ्रपचादियलिंगस्स वि पसत्थमुबसग्गिय लिग॑ ॥७६॥ 
अर्थात--सर्वोच्च उत्सरगंतलिंग ( नग्नक्षिग ) 
धारक मुनि के समाधिमरण समय उत्सगंलिग (नग्न 
वेश ) दी दोता है। किन्तु अपवादिक लिंग बाज्े 
( गृहस्थ ) के भी उस समय उत्सगंलिंग का होना दी 
प्रशंसनीय है । 
“अपन्रांदिक लिंग ( अपने गुप्तांग ढकमने के 
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लिये बस धारण करना ) किसके होता है” इस बात 
को ८१ वीं गाथा में स्पष्ट कर दिया है। देखिये-- 
आवसथे वा अप्पाएग्गे जो वा महहिओ हिरिम। 

मिच्छजणे सजणे वा तस्सहु होज्ज अववादिश्र॑त्रिगं 

यानी-जिसके सनन्‍्यास मरण करने योग्य स्थान 

न हो जो महाऋद्धिधारक राजा, आदि हो, लज्जा 

सहित हो, जिसके कुटुम्बी मिथ्यादृष्टि हों उसके 
समाधि मरण के समय “अपवादल्लिंग' दोता दै । 


पाठक मद्दानुभाव स्वय समझ सकते हैं कि ऐसा 
मनुष्य गृहस्थ द्वी हो सकता दै क्योंकि मुनि न लज्जा- 
युक्त द्वोते हैं, न राजा आदि महद्विक द्वोते हैं. ओर 
न वे कुटुम्बी द्वी होते हैं। अतः अपवादलिग यूहरथथ 
के होता है, मुनि के नहीं । 

८रे वीं गाथा में आयिका का वर्णन है-- 

इत्थीबि अ ज॑ तिगं विट्ठं ओसग्गिय च इतदरं वा । 
, व तह होदि हु लिग॑ परियत्तमुबाध करंतोए ॥८३॥ 
यानी--साड़ी मात्र बख को पद्नने वाली द्ती 
( आर्थिका ) के उत्सगें ओर अपवाद दोनों लिग 
दोते हैं । 

( आयिका के परिभ्रद-त्याग मद्दाज्त उपचार से 
द्ोता,दै वद पंचम गुणत्थान वाली ही सिद्धान्त में 
बतलाई गई है क्‍योंकि वस्त्र रूप परिप्रह का बढ पूर्ण 
त्याग नहीं कर सकतो । उसी प्रकार उसका उत्सगे 
लिंग द्वोता है । ) 

इस गाथा में तो मुनि का याम भी नहीं है। 

इस प्रकार भगवती आराधना का प्रमाण 


देकर मुनि को वख्रधारण का विधान बतलाने की 
प्रोफूसर साइच ने व्यथ चेष्टा की है । 


दूसरी युक्ति में आपने तत्वार्थसूत्र, तत्वाथेरा ज- 


कर 


वातिक तथा सर्वाथंसिद्धि के ६ वें श्रध्याय के 
४६-४७ वे सूत्र के आधार से ब्रस्तधारक मद्दामुनिका 
विधान सिद्ध करना चाहा है। किन्तु यहां भरी कही 
पर रचमांत्र भी मद्दाब्नती साधु को बस्तर पहनने का 
विधान क्वद्दी । तत्वाथ राजबातिक में तो ४६ वें सूत्र 
का भाष्य करते हुए अक लंकदेव ने स्पष्ट लिखा दै-- 

'ह्ट्टिरूपसामान्यात ( वातिक ) ॥६॥ 

भाष्य-सम्यरूशंन निभ्रेथरूप च भूषावेशायुध- 
बिरहित तत्सामान्योगात सब्ेपु हि पुल्ञावादिषु निमंथ- 
शंब्दो युक्तः । 

अर्थात--पुलाक, बकुश, कुशीज्ष, निर्मंथ ओर 
स्नातक इन पांचों प्रकार के साधुओं में सम्यर्दशन 
तथा बच्र, आभूषण, शख्वादि से रह्दित रूप सामान्य 
रूप से पाया जाता द्वै । अतः सब मुनियों को निम्रेथ 
कहना युक्त दे । 

प्रोफेसर साहब इसे ध्यान से पढ़िय। ओर भी 
देखिये-- 

“पुलाक मुनि मूल गुणों में क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ दोष लगाते हुए भी नग्न दी रहते 
हैं” इस बात को राजवातिक के अगले बातिक में 
स्पष्ट कर दिया है । 


भग्नबते इृत्तावतिप्रसंगः इति चेन्न रूपाभावात 
( बालिक ) ॥१०॥ 
भावष्य--यदि मग्नब्रतेडपि निम्रंथ--शब्दो बर्तते 
श्रातकेडपि स्यादिति-अतिभ्रसंगो, नेष दोषः कुतो 
रूपाभाषात्‌, निमम्ंथरूपमन्न नः प्रमाणं, न चर आ्रबके 
दृत्तीति नातिप्रसगः । 
अर्थात--शंकाकार ने शंका की कि “यदि बत- 
भंग करने बाले को भी ( पुलाक मुनि को ) निम्रथ 
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माना जाय तो श्रावक भी निग्रथ क्‍यों न कट्द दिया 
जाय ९ इसका समाधान ग्रन्थकार अकलंकदेव 
करते हैं कि “नहीं, श्रावक में वह निग्नथरूप 
( नग्नता ) नहों पाया जाता अतः श्रावक 
“निग्र नथ! नहीं कला सकता। हमको यहां 
निग्न न्य रूप प्रमाण है /” 

अब पाठक महद्दानुभाव स्वयं समझ सफते हैं कि 
तत्वार्थम्नत्र के सूत्रों का क्‍या अभिप्रायदै और 
पुलाक, बकुश डुनि भी बस्थरद्दित निम्रथ ( नग्न ) 
द्ोते हैं, बस्रधारक नहीं । आशा है प्रोफेसर साहब 
अपनी गलत धारणा को सुधार लेगे । 


“कुश मुनि शरीर संस्कार-अनुवर्ती होते हैं? 
इसका अभिप्राय यद्द नहीं कि वे बस्तौ धारण करते 


हैं। किन्तु “वे अपने नग्न शरीर को साफ- 
सुथरा सुन्दर रखते हैं।” यद्द अभिप्राय है। 
पांचों ही मुनि नग्न होते हैं यह बात राजवातिक के 
पूब्रोंक्त वातिकों से सिद्ध द्वो चुकी दे । 

तत्वाथसूत्र के ६ वे अध्याय के ४७ त्रें सूत्र की 
टीका के 'भावलिमं प्रतीत्य ५॑च निग्रंथ-लिगिनो 
भवन्ति द्रव्यलिगं ग्रतीत्य भाज्या; । इस वाक्य 
का उल्लेख करके आप लिखते हैँ कि 'कमी कभी 
मुनि बस्र भी घारण कर सकते हैं / 

आप यदि यहां उन टीकाकारोंका नाम भी लिख 
देते तो आपके लिखने की सत्यता जांच की जाती । 
तत्वाथ सूत्र की दो टीकाएं सर्वाथेसिद्धि और 
राजवार्तिक प्रसिद्ध हैं उनमें तो मुनियों के बख्र- 
धारण का रंचमात्र भी विधान नहीं। कत्वाधराज- 


बातिक ने तो समस्त मुनियों की नम्नता का स्पष्ट 
विधान फर दिण है यद्द पहले दिखा चुके हैं. फिर 
पता नहीं किन टीकाकारों ने वसख्रधारण का विधान 
किया है। 

“टृग्यलिग प्रतीय भाज्या:! का सो यह अभिप्राय 
दे कि कोई मुनि ( बकुश ) अपना शरीर सुन्दर 
साफ बनाये रखने में दर्ताचत्त रहते हैँ दूसरों का 
शरार मेला सा रद्दता है ! अतः किन ही का द्रव्यज्िंग 
आकर्षक और किन ही का झनाकर्षक द्ोता है । बल- 
भद्र, जीवन्धर आदि सरीखे मुनियों का द्र॒ण्यलिंग 
इतना आकषक होता दै कि स्री पुरुष उन्हें देखकर 
मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार असुन्दर द्रव्यक्षिग 
वाल्ने भी मुनि होते हैं । 

इसके सियाय भूतपू प्रश्ञापन नय की अपेक्षा से 
भी दीक्षित द्ोने से पहले का द्रव्यलिग भिन्न भिन्न 
साधुओं का भिन्न भिन्न होता दे। बतेमान में 
अन्तर नहीं होता । जेसा राजबातिक का विधान 
ड्वै। 

इसके आगे आपने तत्वाथ सूत्र के १० ब्रें 
अध्याय के ६ के सूत्र की सबोथसिद्धि टीक के वाक्य 
“निग्न न्थलिंगेन सम्रन्थलिंगेन वा सिद्धिभू त- 
पृचनयापेक्षया /”” का दवाला देकर लिखा दै कि 
“मुक्ति भी सम्रन्थ और निग्र न्थ दोनों लिंगोंसे 


' कद्दी गई है ।” इसके साथ द्वी अपनी बात की 


कच्चाई को छिपाने के लिये लिखते हैं कि ' “यहां 
भूतपूव नय का अभिप्राय धिद्ध दोनेसे अन॑तर 
पूष का है ।” 
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यहां पर भो प्रोफेसर साइब ने जान बूफकर भूल 
की दै। “सूतपूर्वनयापेक्षया' शब्द का श्र्थ जैसा 
झाप कट रहे हैं बैसा बिल्कुल नहीं दे क्योंकि इस 
बात को प्रत्येक व्यक्ति सममता दै कि तेरहवें गुण- 
स्थान में बाह्म आश्यन्तर रूप से पूर्ण निम्रथ रूप 
रहता दै। जिस श्वेताम्बरीय शासन के साथ मौ- 
क्षिक भेद मिटाने के लिये आप इतनी दौढ़-धूप कर 
रहे हैं। वह श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी सिद्ध होने 
से अनन्तरपूष जरा भी सम्रन्थ रूप नहीं मानता। 
अइन्त अवस्था में श्वेताम्बरीय ग्रन्थ भी पूर्ण नग्न 
रूप स्वीकार करते हैं किन्तु 'अतिशय के कारण 
उनकी नग्नता दिखाई नहीं देती” इतना ओर 
कह देते हैं। किन्तु यह केबल अर्वाचीन श्वेताम्बर 
आचाये आत्मानन्द जी ने द्वी अपने तत्वा्थ- 
निर्शंय प्रासाद ग्रन्थ के ४८६ नें पृष्ठ पर लिखा 
है। देखिये-- 

“जिनेन्द्र के तो अतिशय के प्रभाव से 
लिंगादि ( मृत्रेन्द्रिय ) नहीं दीखते ओर प्रतिमा 
के तो अतिशय नहीं है इस वॉस्ते तिसके 
लिंगांद दीख सकते हैं । 

इस उल्लेख से प्रोफेसर साइब सममः गये होंगे 
कि श्वेताम्भरीय प्रंथ भी घिद्ध होने से अनन्तर 
पूर्ज यानी १४ थे गुणस्थान में सम्रंथ ( बस्तर पहने ) 
रूप तहीं मानते । 

दिगम्बरीय प्रंथ तो छठे गुणस्थानमें भी लगोटी 
तक पहनने का विधान नहीं करते फिर श्री पृज्यपाद 
स्वॉसी १३-१४ + गुणस्थान में समन्थ रूप का बि- 
घान कैसे कर सकते हैं ? इस बात को एक साधा- 


रण व्यक्ति भी समझ सकता दे। लंगोटी मात्र 
पहनने वाला दिगम्बरीय सिद्धान्तामुसार पंचम गुश- 
स्थानवर्ती अरुब्नती बतलाया गया द्ै। * 

अतः “भतपूर्धनयापेचया” का अ्थ “मिद्धू 
होने से अनन्तरपूवे”” बिलकुल गलत दै। इसका 
अर्थ तो यद्द दे कि साधु दीक्षा लेने से पू कोई सुनि 
तो सग्रन्थ मार्ग ( अजैनधर्म ) का अनुयायी द्योता 
है जैसे इन्द्रभूति गौतम थे ( गणधर बनने या बीर 
प्रभु के समचशरण में आने से पहले ) ऐसे मुक्त हुए 
साधु भूतपूर्वनय की अपेत्षा से 'मग्रेथ लिंग वाले 
कहे जाते हैं ओर कोई साधु मुनिदीक्षा ग्रदण करने 
से पहले निम्न न्थमार्ग ( जैनधम ) के अनुयायी द्वोते 
हूँ जेसे 'जम्बू स्वामी! । ऐसे साधुओ को सिद्ध 
दो जाने पर भूतपू्वंनय की अपेत्ञा “निग्र न्थ लिग 
वाला” कहा जाता है। 

इस सुगम, संभाव्य, समुचित अर को छोड़कर 
दिगम्बरीय रवेताम्बरीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
असम्भव अर्थ करना कम से कम प्रोफेसर द्वीरात्ताल 
सरीखे उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति को उचित 
नहीं । 

तीसरी युक्ति में श्राप लिखते हैँ कि-- 

“घवबलाकार ने प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतलत्ाते 
हुए जो सयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच 
त्रतों के पालन का ही उल्लेख दै-- “सयमो नाम 


हिंसान स्तेयातद्षपरिग्रहेभ्यो विरतिः ।! 


इससे आपसे अपना फोन सा अभिप्राय सिद्ध 
किया-यह हमारो समक में नहीं आता। संयम 
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यथा जत का ठीक यही लक्षण तत्वाथंसूत्र के सातथ 
अध्याय के प्रथम सूत्र में ( दिंसानृतस्तेयात्रद्मापरिभ्रद्दे- 
भ्यो विरतित्र तम ) किया दै। किन्तु धवलाकारने 
इस संयम के लक्षण में यह यहाँ लिखा है कि 
'मह्ाब्ती साधु को वख्र पहनने चाहिये ।' वद्र 
एक मूल्यदाोन पदार्थ है। शरीर को सुख 
पहुंचाने का सांघन है। अत एवं १० प्रकोर 
के परिग्रहों में उसकी रक्‍खा गया है। फिर 
प्रोफेसर साहब निष्पक्तकप से विचार कीजिये कि 
धवलाकार परिग्रह का त्याग कराकर क्‍या वख्र 
रखने का आदेश दे सकते हें। वखधारण की 
छूट देनेपर परिग्रह का त्याग मद्दाब्नत रूपमें न 
रहकर भ्रशुब्रत रूप में रह जाता है। गसे ध्वीं 
प्रतिमा का आचरण पालन करने वाला श्रावक । 

आश्यय है कि आप इस दोड धूप में सिद्धान्त के 
उन स्पष्ट बिधानो का भी उपेज्ञा कर गये हैं जहां 
केबल बस्त्र धारण करने के काग्ण ख्तरयों के छठे 
गुणस्थान का निषेध किया दै। आप पट्खण्डा- 
गम के ६३ बें सूत्र की घबल्ता टीका फिर देख लीजिए 
क्योकि शायद स्वयं सम्पादन किये हुए उस सूत्र को 
आप भूल गये हैँ । अतः धवला के श्रथम खण्डका 
३३३ वां प्रद्ठ निकाल कर पुतः अवलोकन की जिये -- 
दद्दां स्पष्ट लिखा है कि-- 


“सयासस्त्वादप्रत्याख्यानशुणस्थितानाों संयमानु- 
पत्ते: । --- ---“ ने तासां भावसंयमोउस्ति 


भावासं यमाबिनाभा विनस्तदयपादाना न्यथापपत्ते: 
यानी -वश्ल सद्दित द्वोने से स्रियां पंचम गुण- 


स्थान तक प्राप्त कर सकती हैं उनके पूर्ण खंग्रम (महा 
ब्रत) नहीं होता ।«००००००००० «** उनके भावसंयम भी 
नहीं होता क्योंकि भाव-असंयम का अविनाभावी 
चखम्रदण उनके पाण जाता दे । ह 

आशा दै प्रोफेसर साहब इस आगम प्रमाण को 
'देखकर अपनी गलत धारणा बदल देंगे। 

इस प्रकार आपकी यह युक्ति थी खोखली है । 

महात्नत। साधुओं को सुक्तिप्राप्त करने तथा अति- 
शय न्जिंरा प्राप्त करने के लिये दिगम्बरीय तथा 
श्वेताम्बरी य प्रथों में जो २९ परिंसद्‌ बतलाई हैं उन 
में नग्न परीसद् भी दै। साधु यदि बख्र पहने 


तो वह नग्न परीम्रह क्‍या सहेगा ? 


प्रोफेसर साहब टी आ्रामक घारणा इटाने के 
लिये हम यहां संक्षेप से इतना लिख देना ओर उचित 
सममते हैं कि श्वोम्बरीय सिद्धान्त अंथों का अभि- 
मत साधु द्वारा बख्र-ग्रहण करने के विषय में क्‍या 
कुछ है । 

श्वेताम्बरीय आगम उत्तराध्ययन के रेर जे 
अध्याय की २३ दीं गाथा की दीका में लिखा दै 
कि+-- 


अचेल्लगो य जे धम्मा' 
सं० टीका--अचेलकश्वा विग्रम/तचवेलकः । 
: अर्थात--बस्तरहित ( नग्न ) निम्रथ दशा साधु 

का धम है । 

श्वेलाम्बरी य सिद्धान्त का फथन है फि उत्कृष्ट 
पाणिपात्र ( द्वार्थों में भोजन करने बाला ), 'थंचेलक 
नम्न ही होता दै। यदि कोई साथु लक्जा न जीत 
सके (नग्न न रह सके ) तो पद पस्न परदन कर 
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रहे किन्तु पद जिनकलपी साधु से दीन 
स्थविरकल्पी होगा । ' | 

श्वेतास्बरीय आगम आचघारांग सत्र के ८थें 
श्रध्याय के ७ वें उद्देश में लिखा दे कि-ए 

धह्मथवा तत्थ परक्क्तं भुज्जो अचेल॑ तण- 
फासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, दसगफासा 
फुसंति, एबायरे अन्नयरे विरूवरूब-- फासे अ्दिया- 
सेति अचेले काघवियं आगमपमाणे । तवे से अभि- 
समझागए भबति । जद्देत॑ भगवया पविदियं तमेव 
झभिसमेच्चा सव्वझो सव्वत्ताए समतमेब सममभि- 
जाशिया |? 

अर्थात-साधु यदि लज्जा जीत सकता हो 
तो बह नग्न हो 'हे। नग्न रहकर ठणस्पश, 
शर्दी, गर्मी, दंशमशक तथा और भी जो परी- 
सहँ आंवें उनको सदन करे ऐसा करने से साधु 
को थोड़ी चिन्ता ( आकुलता ) रहती है ओर 
तप प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवान ने 
कद्दा है वैसा जानकर जैसे बने तैसे समझता रहे । 

उक्त सूत्र में नग्न रहने के लिये स्पष्ट भेरणा 
की दे। 

उसी आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के तीसरे 
झध्याय में लिखा है-- 

“जे अचेले परिबुसिये तस्स ए॑ भिक्‍्खुस्स एवं 
अब परिजिभे मे बत्थे, बत्थे जाइस्सामि, सूद जाइ- 
स्सामि, खंधिस्सामि, सीविस्सामि, इक्कसिस्सामि, « 
बोक्कसिस्सामि, परिदरिस्सामि, पाडिस्िस्सामि ।” 


यानी--जों साधु नग्न होते हैं उनकी पह 


चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ी फट गया है 
मझे नया वस्त्र चाहिये, कपड़ा सीने के, लिये 
सुई धांगा चाहिये।. तथा उसे यह चिन्ता भी 
नहीं रहती कि मुझे कण्डा रखना है, अपना 
फटा हुआ कपड़ा इल्ले सीना है, जोड़ना है, 
फाड़ना है, पहनना है, या मेला 'कपड़ा 
धोना है । 


इस सूत्र में श्वेताम्बर आचार्य ने साधु के नग्न 
रहते में अनेक ल्ञाभ बतलाये हैं । 

यही आचारांग सत्र मंथ बखधारक 
उपदेश देवा है । देखिये अध्याय ८ उद्देशु ४ । 

“अहपुण एवं जाणब्जा, उब्क्कते खलु' देमंते 
गिस्हे पढिवन्ने अद्दा परिजुन्नाह बत्थाई परिद्ववेज्जा 
अदुवा सतरुत्तरे श्रदुबा एगसाडे अदुबा अचेले 
लाघाबय आगममाणे । तवे से अभिसमणाएगाए 
भवति | जहेय॑ भगवता पवेदितते तमेव अभिसमे - 
रचा सब्बत्तो सव्वाए सवत्तमे अभिजाशिया ।” 

यानी--जो मुनि ऐसा समझे कि शीतकाल्न 
( जाड़ा ) चला गया; गर्मी आ गई [तो उसके जी 
कपड़े पुराने दो गये हों उन्हें रख देवे, या समय 
अनुसार पहने या फाड़ कर छोटा कर लेवे यद्ां तक 
कि एक ही कपड़ा रख ले झोर. विचार रवखे कि 
मैं भनन्‍्त में उस एक कपड़े को भी ओोड़ यानी 
नग्न होकर निश्चिन्त बन्‌ ऐसा करने से तप 
प्राप होता है। रस कारण जैसा, भगवान ने कद्दा 
है बैसा जैसे बने तैसे पूर्ण तौर से समझना चाहिये | 

झाचारांग सूत्र के ये स्पष्ट उल्लेख साथु को 


साधु को 


बख्त्याग करने की ओर प्रेरित करते हैं । 


दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मूल अन्तर 
यही था कि अन्तिम श्रतकेषली भंद्रबाहु आचाये के 
समय बारहवर्षी अकांज्न पड़ने के समय जो साधु 
अकात-पीड़ित माकवा प्रान्त में रहे आये उन्हें 
अकाल की कराल परिस्थिति-वश वस्त्र पहनने पड़े 
ओर जो साधु दक्षिण देश को चले गये वे इस आ- 
पद्धस से बचे रहकर अपने पूत्र नग्न वेश में ही रहे । 
दुष्काल बीत जाने पर जब दोनों साधु संघ पुनः 
मिले तब बहुत से बस्रवारक साधुओं ने दक्षिण की 
ओर गये हुए साधुओं के सम्पक से बस पहनना 
छोड़ दिया किन्तु कुछ साधुओं ने असमथता प्रगट 
की और नग्न रहना स्वीकार न किया । 

इस पर से जेन साधुओं के दो संघ बन गये 
जो प्राचीन परम्परा पर हृदता से सिथिर रहकर नग्न 
रूप में रहे वे दिगम्बर कह्लाये ओर जिन्होंने 
बख्र पहनते हुए अपने झापको मद्दाज्ती साधु माना 
वे श्वेताम्बर कदलाये । 


इस ऐतिद्ासिक घटना पर प्रकाश न डालते हुए 
बलात दिगम्बरीय अन्थों मे साधु का बख--पघारण 
विधान बतलाना अयुक्त दै। किसी भी दिगम्ब- 
रीय ग्रन्थ में कहीं भी रंचमात्र भी मद्दाजती साधु 
को वस्त्र प्रहण का विधान नहीं है । अतः छुन्दकुन्द्‌ 
आचाय के द्वारा कथित साधु के नम्त रूप कथन का 
किसी भी दिगम्बरीय प्रन्थकार ने बिरोध प्रगट नहीं 
किया दै | 

बहाक ००० पर ३कान 
केपली के भृख-प्यासादि की वेदना ? 
दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय भोक्षिक मतभेद का 


([२४१ ) 


त 


अभाष दिखकाने के लिये प्रोफेसर साहब ने तीसरा 
विषय “क्रेवली के भूख-प्यासादि की बेदना' 
लिया दै। इस विषय को सिद्ध करने के लिये भी 
आपने श्री कुन्दकुन्द आचाथ के वचन की अवद्देलना 
करके तत्वाथसूत्र का आश्रय लिया है और यह आ- 
श्रय लेते हुए आपने तत्वाथ सूत्र की प्राचीन प्रामा- 
णखिक टीकाओं को भी धामान्‍्य कर दिया है क्योंकि 
ऐसा करने में आपका क्षणिक अभिप्राय सिद्ध. दोता 
था। परिस्थिति यदि इसके प्रतिकूल होही तो आप 
भी इससे प्रतिकूल सद्दारा लेते । संयमी ओर कख- 
त्याग प्रकरण में आपको अपना अभिग्राथ सर्वार्थे- 
सिद्धि एबं राजबातिंक से सिद्ध द्ोता दीखा तो बह्ां 
उन्हें प्रामाणिक मानकर उनसे अपना अभीशष्ट सिद्ध 
किया यहां इन दोनों ग्रन्थों से अपनी मान्यता का 
खण्डन दीखा तो यहां उन दोनों भ्रन्थों को श्रप्रमाण 
कह दिया। भ्रस्तु 

“केवली भगवान को भूख-प्यासादि की 
बेदना है या नहीं” मामला केवल इतना ही नहीं 
है किन्तु बात इतनी ओर भी है कि उस भूख प्यास 


आदि दोने न दोने के कारण केवली धोजन 
करते हैं या नहीं १ शोफेसर साहब इतनी बात 
लिखका भूल गये हैं सो पाठकों फो प्रोफेसर साइय 
का पूए! अभिप्राय यह सममना चाहिये कि 'केवली 
को भूख-प्यासादि का कष्ट होता हे झोर उस 
कष्टको दर फरने के लिये वे साधारथ साधुभोफे ' 
समान भोजन भी कस्ते हैं /” 

यहां पर दो बातें हैं--१-टेवनीय कम के रुदय 


7 (8२९. 


से भूख ध्यासादि का दुख होना, २-भोजन करना। 

इस्र विषय को हम प्रथ्मम द्वी मोटी युक्ति से 
जांचते हैं । 

शञाताबरण, दर्शनावरण, मोइनीय ओर अन्तराय 
कर्म के समूल नष्ट दो जाने पर जब अनन्तज्ञान 
( केवलज्ञान ) अनन्तदशेन, अनन्त सुख ओर 
झअनन्तवत्न आत्मा में प्रगट दोता दै उस समय उस 
शुद्ध जीवन्मुक्त आत्मा को 'केवली” कदते हैं । यदि 
उस दशा में भ्री भूख-प्यास आदि की बेदना ( कष्ट ) 
होतीः रहे को प्रोफेसर साहब! जरा सोचकर 
बतलाइये कि अमसन्‍्तसुख किस ब्याधि की ओषध 


है? जेलेदीन दरिद्री दुखी पुरुष का नाम 'सुख- 
साभर' दो। ठोक ऐसे ही केबली का अनन्तसुख 
भी हुआ । यदि वद्द अनन्तसुख सचभुच सुख दे 
केवल कहने मात्र ही नहीं दै तो तत्सुख यत्र ना- 
सुखस यानी-'सुख वास्तवमें चह दे जहां कोई 
दुख नहीं है! इस सिद्धान्त के अमुसार केबली के 
भूख प्यास का ही क्या, किसी भी प्रकार का रंचसात्र 
भी दुख नहीं रोना चाहिए। 

इसी को धानतराथ जी ने कविता में कह्दा दै-- 

'भूख लगे दुख अनन्तसुखी किये किमि 

केवलज्ञानी । 

अतः यहद्द प्रश्न अब आपके ऊपर दे कि क्‍या 
केवलाज्ञानी अनन्त ( निरत्रच्छिन्न, पूर्ण ) सुखी हैं 
या इमारी आपकी तरह कभी कुछ सुखी ओर 
कभी भूख प्यास आंदिके कारण दुखी भी दोते 
हैं! श्लापका जो भी उत्तर होगा आपकी साभ्यता 


पर प्रद्वार करेगा । 

दूसरे--'भूख' शब्द 'बुझुक्षा' का अपञश दे 
अतः “भूख! का अर्थ 'भोक्तुमिच्छा बुझा (वानी 
भोजन करने की इच्छा' है । 

तदनुसार केवलज्ञादी को सचमुच भूख लगती 
दै तो इसका रपष्ट अर्थ यही दे कि 'केवलज्ञानी को 


भोजन करने की इच्छा होती है / ऐसा आपको 
मानना भी होगा। क्योंकि भोजन अनिच्छा से. 
होता भी नहीं दे । क्‍योंकि मुख में भोजन का 
ग्रास रखना, उस चबयाना ओर उस निगलना यह्द 
सारे कार्य अनिच््ा से नहीं दो सकते । जसे बिदा- 
योगति के उदय से तथा भव्य जीवों के पुण्य करें 
उदय से अथवा त्रचनयोग से अनिच्छाप्रत्रक केवली 
का बिध्ार ओर तीथेकर श्रकृत्ति के उदय से अधवा 
ब्रचन योग से अनिच्छा रहते हुए भी दिव्य ध्वनि 
दोती है, भोजन पेट में इस प्रकार से नहीं पहु चाया 
जा सकता। यद्द काये तो इच्छापूबक ही हुआ 
करता दै। अतः भोजन करने पर कवली के इच्छा 


सिद्ध होगी किन्तु सोहनीय कर्म न रहने से उनके 


किसी भी प्रकार की इच्छा होती नहीं दै। अतः या 
तो उनके भोजन करने की इच्छा का अभाष मानना 
होगा उस दशा में केवल्ली के भोजन करना न बनेगा 
यदि उनके भोजन की इच्छा का सद्धांब मानेंगे तो 
उनके मोहनीयकर्म का सद्भाव मानना द्ोगा । 

बसलाइये प्रोफेसर साहब ! कौन सी बात स्त्री - 
कार दे दोनों ही आपके लिये टेढ़ी खीर हैं । 

आपने यह विषय भी कैमेसिद्धान्त फे नाम पर 
तत्वा्सूच्र के £ से अध्याय के ११ के सूत्र के आ+- 
धार से सिद्ध बरना चाहा है साथ ही तत्याथे सूत्रफी 


[ शष्ट३ 


प्रामाणिक टीकाओं ( सवा सिद्धि ओर तत्वार्थ- 
राजवार्तिक ) को इस सूत्र के बर्थ के विषय में 
अमान्य कर दिया है। सो प्रथम तो तत्वार्थ सूत्र 
एक सूत्र अन्थ है उसमें संक्षेप से प्रथमानुयोग के 
: सिवाय शेष समस्त अनुयोगों का विषय विवेचन 
किया गया है। तदनुसार तत्वार्थसूत्र में कमे- 
धिद्धान्त का भी संक्षेप से बर्णन कर दिया दे किन्तु 
इतने पर से बह कमे-सिद्धान्त नहीं मात्रा जा सकता। 
आप यदि यह विषय कर्म-सिद्धान्त के अनुसार 
निरणेय करना चाहते थे आपको गाम्मटसार कर्म- 
कांड देखना चाहिये था यदि आप गोम्मटसार देख 
केते तो आपको झ्ात द्वोता कि भूख क्‍यों लगती है 
आर वह केबली को दो्तः है या नही ? एकरादश- 
जिने का खुलासा भी आपको बढ्ां पर मिलता | 
तथा--यदि तत्वाथंसूत्र से दो इस बिषय का 
निर्णय करना था तो उसकी प्रामाणिक प्राचीन टी" 
काओ पर आस्था रखनी चाहिये थो। आपने दोनों 
बांतों मे से एक भी न की । अ्रतः अम ने झआ्रापको 
धोखा दिया। अस्तु । 
आपको सब से प्रथम इस विषय में यद्द बात 
श्ञात होनी चाहिये # 'भूख जिसके कारण भ्रनुष्य 
भोजन करने के लिये ग्रवृत्त होता दे बह 
अमाता वेदनीय के उदय से नहीं होतो” जैसा 
कि आपने समझ रक्‍्खा दै। “'्ौोजन की ओोर 
चित्त को ले जाने वाली भूख ( बुझुत्षा ) 
असाता वेदनीय कम की उदीरणासे होती है । 
देखिये गोम्मटसार जीवकाॉड में लिखा दै-- 
आदवरदसणेण य तस्सुवजोभेण ओम्मकोठाए । 
सादविदख्दीरणाए हवदि हु आह्यास्सएणाओ ॥१३४७॥ 


यागी--भोज्य पंदार्थ देखने से, भोजन की ओर 
उपयोग लगाने से, पेट खाली होने से तथा आंसाता 


भेदनीय की उदोरणा होनेपर आदर संक्ला यानो 
भूख द्वोती हैं । 

अतः कम सिद्धान्तानुसार भूख असाता बेढंनीय 
कर्म के उदय से नद्ीं बल्कि उसकी उदीरणा से 
लगती है । 

पेदनीय कर्म की उदीरणा छठे गशुणस्थान तक 
होदो है उससे ऊपर के गुणस्थानों में वेदनीय कमकों ' 
उदीरणा नहीं होती । इस नियम को न केबल विग॑- ' 
म्बरीय सिद्धान्त प्रन्थ किन्तु श्वेताम्थरीय ग्रंथ भी 
बतलाते हैं। अतः भोजन करना पहले से छठे 
गुणस्थान तक दी द्वोता है । 

रवेताम्बर प्रंथ प्रकरश रत्नाकर चतुर्थ भाग 
( षडशीति ) की ६४ बीं गाथा दे -- 

उड्रंति पमत्त ता सगट्ट मीसट्ट बेअ आा घिणा । 
छग अपमत्ताइ तऊ छ पंच सुदुो पणु बखंतो ॥। 

अथाोत्त--मिश्र गुणस्थान के सिवाय पहले गुण- 
स्थान से छठे गुणत्थाव तक आठों कर्मों की उदीरणा 
होती दै । सातकें, आठवें, नोके गुणस्थान में बेद- 
नीय ओर आयु कम के बिना 5 कर्मों की, दशबें, 
ग्यारह गुणस्थान में मोहनीय, वेदनीय ओर आशु- 
कमे के सिवाय शेष £ कर्मों की उदीरणा होती है । 

अब प्रोफेसर साहब बतलाइये कि चेदनीयकमे 
की उदीरणा जब तेरद्दते शुणस्थान में होती ही नहीं 
तब केबलश्ञानी को भूख छगेगी कहां से ९ 

यह जिषय कोरे युक्तिजाद का नहीं, यह विपय 
श्रापके मनपसन्द अटल कर्मसिद्धान्त का दै। झतः 
आप, इसको भानने में ननु, 'न व सहीं “कर सकते । 


 अ्रत। जिस कर्मोसडान्स के आप हामी हैं यह दी कमें 
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सिद्धान्त आपकी मान्यता का खण्डन और श्री कुन्द- 
कुन्दाचाय, सब्रोर्थंसिद्धि, रांजवातिक की फेबली को 
भूख न लगने बाक्षी बात का जोर से समर्थन करता 
है। | 

सुख यदि बेदनीय कम के उदय से ही मानी 
जावे तो बेदनोय कर्म का उदय तो प्रति समय रहता 
है तब प्रति समय भूख लगी रद्दनी चाहिये और 
फेबली को प्रति समय मुद्द चल्ताते रहना ह्वाहिये 
किन्तु ऐसा सबंसाधारण जीबों के भी नहीं द्ोता। 
अतः सिद्ध होता है कि भूख वेदनीय कम की जदी- 
श्खा से दोती दे । 

आपने जिस धवज्ता भंथ ( पट्खण्डागम ) का 
सम्पादन किया दे उसके प्रथम भाग के ४७ वें पृछठका 
अवलोकन कीजिए वह्दां स्प्र लिखा है-- 

“न बेदनीयो दुःखजनकः केवलिनि 
केपलिस्वान्यथानुपपते रिति चेदस्त्वेवमेव न्‍्या- 
यत्नप्तत्वात्‌ । ५-६ पंक्ति 

यानी--(शंका) वेदनीय कर्म केबल्लीको दुःख नहीं 
दे सकता क्‍योंकि यदि केवली को भी वेदनीय से दुख 
प्राप्त द्वो तो फिर केबल्लीपना नहीं बनसकता । (उत्तर) 
ठीक हैं ऐसा द्वी होना चाहिये, ऐसा होना न्‍्याय- 
युक्तदे। 

जयघवला सिद्धान्त ग्रंथ के ६६-७०-७९१ में 
पृष्ठ पर केबली के भूख-प्यास लगने तथा उसके 
कारण भोजन करने का खणडन किया गया है। 
संकेत रूप में उसका यहां उल्लेख कर देते हैं--- 

'स धु जह केपली भ्रुत्ति- 

कारणाभावादोत्ति सिद्ध । 
(पृष्ठ ७०, पक्ति ३) 


अर्थात--केवल ह्वानी भोजन नहीं करते हैं 
क्योंकि भोजन करने का कोई कारण नहीं दे। 
( प्रन्थकार इससे पदले कबलाद्वार करने के समस्त 
कारणों को केवली के लिये निराकरण कर आये 
हैं )। । 

वेदनीय करे केवल्ती को दुख दे सकता दे या 
नहीं इस विषय मे ग्रन्थकार लिखते हैं--- 

'तदो श॒ वेदणीय धाइकम्मणिरवेक्ख फर्ले 
देदिति सिद्ध । 

( पृष्ठ ७१ पंक्ति ४ ) 

यानी--इस कारण वेदनीय कर्म घातिकर्मों की 
सहायता बिना केवली को अपना फल नहीं दे सकता 
यह सिद्ध हुआ | 

पाठक महानुभाव इस प्रकरण को ज्यधवला 
में पूर्ण रूप से पढ़ ले हमने यहां पर कैबल प्रंथकार 
का अभिमत्त प्रगट किया है। 

हम इस बात वो आशा तो स्वप्न में भी नहीं 
कर सकते कि श्री मद्दावीर प्रभु की बाणी से श्र खला 
के समान अट्ूट सम्बन्ध रखने बाले उक्त दोनों 
सिद्धान्त प्रन्थो के उल्लेखो को प्रोफेसर द्वीराज्नाल जी 
शिर झुका कर स्वीकार न करेंगे । 

कर्म सिद्धांत का प्रसिद्ध प्रृंथ गोम्मटसार फर्मकांड 


इस किषय में अपना क्या अभिप्राय प्रगट करता है 
यह भी देख लीजिये-- 
खट्टा य रायदोसा इंदियणाणं चर केवलिम्दि जदो | 
तेण दु सादासादज सुद्ददु क्खं ण॒त्थि इंदियजं ॥२५३ 
अथति--फेजलझ्ञानी के राग ठेष तथा ऐन्द्रियिक 
ज्ञान नष्ट हो चुके हैं. इस कारण सता शभ्रसात्ा 


बेदनीय कम के उदय से होने बांसे इन्द्रिय- 
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जन्य सुख-ददुस्ख केवली को नहीं होते । 
समयद्विदिगों बंधों सादस्सुद्यप्पिगो जदों तस्स | 
तेण असादस्पुदओ सादसरूवेश परिण मदि ॥२७४ 
अधथात्‌्--क्यो कि केवलझ्ञानी के साता वेदनीय 
का बन्ध एक समय स्थिति ब्राला होता ( उदयस्वरूप) 
है इस कारण पूवबद्ध ग्रमाता का उदय भी 
साता रूप में परिणत होकर उदय आता है । 
प्रोफेमर साहब | नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
की इस गाथा को ध्यान से अवलोकन तथा मनन 
कीजिये। आगे ग्रंथकार इस ब्रिषय का निचोड़ 
कहते है कि-- 
एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु शिरंतरों उओ | 
तेशासादशिमित्ता परीसहा जिणवरे गतत्थि ॥०२०श॥ 
यानी-इस कारण केबलज्ञानी के निरन्तर साता 
बेइनीय कर्म का ही उदय दै । अतः केबली भगवान 
को अमस्ताता वेदनीय के उदय से होने बाली परीपह 
नहीं होती हैं । 
कितना स्पष्ट सयुक्तिक कम सिद्धान्त का विवेचन 
है प्रोफ्लर साहब को एकादश जिन सूत्रका स्पष्ट 
श्रमिप्राय इन तीनों गाथाओ के आधार से विचार 
लेना चाहिय । 
इस प्रकार आपने जो लिखा है कि-- 
“सर्वाथसिद्धिकार एवं राजबातिककार ने यह 
स्लिद्ध करने का प्रयत्न किया दै कि मोहनोय कर्मोदय 
के अभाव म वेदनीय का प्रभाव जजेरित हो जाता 
है इसस वेदनायें केब॒ल्ली के नहीं होतीं। पर कमें- 
सिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होती । मोहनोयके 
अभात्र में राग द्ेष परिणति का अभाव अवश्य 
होगा पर बेदनीय जन्य बेदना का अभाव नहीं हो 


क 


सकेगा। यदि बैसा होता तो फिर मोदनीय फर्मके 
अभाव के पश्चात वेदनीय का उदय माना ही 
क्यो जाता । वेदनीय का डदय सयोगो अर 
अयोगी गुणस्थान में भी श्रायु के अन्तिम 
समय तक बराबर बना रद्दता है। इसको मानते 
हुए तत्सम्बन्धी बेदनाओं का अभाव मानना शास्त्र 
सम्मत नहीं ठद्दरता ।” 

व्यापक इस लेख का शाब्रसम्मत उत्तर गो- 
म्मटसार की उक्त गाधाओ्रों में आ गया । आशा दे 
आप इस पर गंभीरता से बिचार करेगे। 

कर्मा की १० दशाओ का यदि आप अच्छी तरह 
स्वाध्याय करेंगे तो केबली को असाता वेदनीय हारा 
वेदनाये न मिलने को बात बहुत शीघ्र आपकी समभझ 
में आ जायगी | 

कर्मो का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनु- 
सार होता दै--देखिय अद्दमिन्द्रों तथा इन्द्रों को भी 
असाता वेदनीय का उदय कभी कभी द्वोता है किन्तु 
उस पर्याय में दुःख जनक कुछ भी सामग्री न होने के 
कारण वह कमें सुख जनक रूप ही परिणत द्वोकर 
समाप्त हो जाता दै। तथा नारकियों को भी कभी 
कभी पृ्ंबद्ध साता वेदनीय कर्म का उदय होता है 
क्न्ति नरक म॑ सुख सामग्री के अभाव से बह्द साता 
बेदनीय कर्म भी दुखजनक रूप में समाप्त होता है । 
ऐसी ही दशा मनुष्य तियच के लिये भी है। किसी 
किसी अच्छे उपयोगी कार्य मे संज्ग्न मनुष्य को 
वेदनीय कम भूख उत्पन्न नहीं कर पाता, ध्यान में 
लग्न मुनि के वेदों का उदय रहता हुआ भी मैथुन 
संज्ञा उत्पन्न नहीं करा सकवा । ऐसी ही बात केबल 
ज्ञानी के लिये दे । 


केबलज्ानी के विशुद्ध परिणामों के कारण प्रति 
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समय पाप प्रकृतियों का अनन्तगुणा अनुभाग क्षीण 
दोता जाता दै जो प्रकृति उदय में आती हैं वे मारे 
हुए बिष के समान निःशक्त होकर उदय आती हैं । 
जो पुण्य प्रकृति योगों के कारण बन्धती हैं. उनमें 
अनन्तगुणी अधिक अनुभाग शक्ति द्योती द्वै और वे 
उसी समय उदय आ जाती हैं. क्‍योंकि कपाय के 
अभाष से उनमे स्थिति नहीं पढ़ती। अतः तीज 
शक्तिशा लिनी साता प्रकृति के उदय के साथ पृत्रबद्ध 
असाता वेदनीय बहुत निरबल रूप में जो उदय आती 
है वद भी क्षीर समुद्र मे गिरी हुई एक बिप की बूंद 
के समान साता वेदवीय रूप ही द्वो जाती दे । यह 
कमें परिवर्तन आप लब्धिसार, क्षपणासार में देखे । 
झतः केवली को असाता वेइनीय--क्त दुख नहीं दो 
सकता । 

समस्त केबलज्ञानियों की असाता का उदय नहीं 
आता किन्तु जिनके पहले बंधा हुआ साता बेदनीय 
कर्म विद्यमान दे उनके साता वेदनोय ही उदय आता 
है। अतः उनके परीसदो की सम्भावना द्वै ही नही । 
प्रोफेसर साहब ! क्‍या उन्हें भी भूख-यास लगेगी ? 
क्या वे भी भोजन करेगे ९ 

अन्त सें आपने जो स्त्रामी समन्तभद्वाचाये की 
आप्रमीमांसा का ६रे यरां श्लोक देकर अपना 


अशभिप्राय सिद्ध करना चाहा दे बद भी आपने गलती 
की दे क्‍यों आपने जैसा अथ समका है वेसा उसका 
अभिप्राय नही दे । 

स्वामी समन्तभद्राचार्य तो र्नकरएड भ्राव- 


कायार में स्पष्ट लिखते ड्डे कि-- 


पुत्पिपासाजरातब्ूुजन्मान्कमयस्मया:।.. « 
न रागद्रपमोद्याश्व यस्‍स्याप्तः सः प्रकीत्य॑ते ॥| 
अर्धात--जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, 


जन्म, मरण, भय, आश्रय, राग, देष, मोहद्द आदि 
दोष नहीं वह दी आप्त ( अहन्त) कहलाता दै | 


ऐसा स्पष्ट लिखने वाले समन्तभद्रा चाय - श्राप्त- 
मीमांसा में इसके विरुद्ध केत्रज्षी को भूख प्यास 
आदि दुखो का सद्भाव कस बतलाते ९ 

पुण्य॑ भ्रव॑ स्वता दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 

वीतरागां मुर्निनिद्वांस्ताभ्यां युरू्यात्रिमित्ततः ॥७३॥॥ 

इस श्लोक का अथ यह दे कि-- 

यरि अपने आपैको दुख देने से पुण्य ओर सुख 
देने से पाप कम का बन्च होता है तो कायक्लशादि 
तप करने वाले बीतराग ( शत्रु मित्र में राग हेपभात्र 
न रखने वाले ) मुनि के पुण्यकर्म का बन्च होता 
रहेगा ( यानी -कमंज्षय कभी न होगा, संसार पर- 
म्परा थों दी चल्ननी रहेगी ) ओर तत्वत्रिचार, खतोष 
आदि सुग्ब का अनुभत्र करने बाल्ले विद्वान कों पाप 
कम का बन्ध द्वोंगा । 

उक्त श्तोक के 'वीतरागा शब्द का श्र4 तेरदब 
गुणस्थानबर्ती केबली नहीं है क्योंकि वे न तो काय- 
क्लेश आदि तप करते हैं आर न अन्य किसी प्रकार 
दुख अपने लिये उत्पन्न करते हैं। इस, 'बीतराग[ 
शब्द का अरथ-- 

आर मित्र मदल मसान कंचन 

काच, निन्दन थुतिकरन ) 

अधवितारन, अप्तिप्रद्दारन में सदा सम्रताधघरन । 

ऐसी समता चर्या का आचरण करने बाले 

कुनि' दे । आप इसका अथे अष्टसहस््रो में 


देखिय | 
इसके सिवाय यह भी विचारिये की वेदनीय के 
उदय से शीत, उच्णछु, दंशमशक, बंध आदि अन्य 
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परीषह भी होती हैं तो क्या वे भोजन के समान 
गर्म, ठस्डे कपड़े भी पहनते हैं या अन्य प्रतीकार भी 
करते हैं ९ 
भोजन न कर ने पर भो अन॑तबल के कारण उन 
में निवेलता नहीं श्रा सकती, अकाल मृत्यु नहीं दो 
"सकती, आदि युक्तियो थो विस्तार भय से छोड़ 
देते हैं । 
तथा केबली श्रपन लिय भोजन गोचरी से लेते 
हूँ अथवा भिन्तावृत्ति को इपेज्ञा करके किसी अन्य से 
मंगाते हैं, आय हुए आहार को स्वयं प्रहण करते हैं, 
या किसी अन्य साधु के द्वारा दिये हुए भोजन को 
लेते जाते है, कवलज्ञान के द्वारा उन्हें समस्त जगत 
फी मार-काट, अत्याचार, चीत्कार, खून, मांस श्रादि 


भूख लगे दुख होय अनन्त सुखी कहिये 


खांत पिलाफझत लाकाजाक, 


स्पष्ट जान पड़ते है फिर उनका आहार अ्रंतराय तथा 
दोप टक्कर कैसे होता है, क्या वे कभी उपबास 
आदि भी करते हैं, प्रकृति घिरुद्ध भोजन मिलने से 
क्या उन्हें बात, पित्त, कफ की विषमता से रोग भी 
हो जाते है, तदर्थ क्या ओपध भी लेते हैं, ( तीर्थ 
कर के सिवाय अन्य केबलिणों के ) कया उन्हें 
भोजन के कुछ समय बाद टट्टी, पेशाब भी भआता है, 
शौच के ल्िय क्या कमण्डलु आदि भी रखते हैं 
इत्यादि अनेक टेढे मेंढ़े प्रश्न इस बिषय पर उठते 
हैं किन्तु विस्तार भय से हम उनको भी छोड़ 
देते हैं । 

अन्त में खर्गीय प० घानतराय जी का एक 
मर्बेया लिखकर इसको समाप्त करते हैं-- 


किपि केवलज्ञानी | 
देखि कुद्रव्य भर्खे किम ज्ञानी ॥ 


खाय के नींद कर सब लोग, न स्त्रामी के नोंद को नाम निशानी । 
केपलि कवल्ञाहार कर नहिं सची दिगस्‍्बर ग्रन्थ को बानी ॥ 
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श्री १०५ पृज्य, विद्वद्दर क्ुल्लक 
सूरिसिंह जी महाराज 


जॉ 


सिद्ध स्वात्मसुखेकसारममलं चेतन्यज्योतिः परं । 

ज्ञाना नन्दभमर्य विभावहनन शान्त्योत्मक सोख्यदं । 
स्रज्ञ' सुखकारक मवहरं स्वायंभवं शंकर । 

बुद्धं चिन्मयसोख्यशान्तिकरण बंदे सुभक्त्या जिनम्‌॥ 


भव्यात्माओं | आज इस भारत भूमि पर जितने 
भी लोग हैं, उनमे कोई श्र्वाध ज्ञानी या मन पयय 
ज्ञानी या केवलज्ञानी जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है । इस 
लिये आज हमारे जैनसमाज में हर एक विद्वान 
अपने ज्ञानमद मे समझो था उनके दोनद्वार स 
समभो अपना अपना स्व॒तन्त्र सत चलाता है ओर 
अपने मत में बाधक-रूप जिस आचायबय का 
बचन देखता है उसी आचायबय के सेद्धान्तिक युक्ति- 
युक्त विधान को श्रप्रमाण कहने की चेश करता 
है। प्रेमी ही दशा में श्री कुलदकुन्दाचाये के श्रति 
अश्द्धा होने के सबब से श्री प्रोफेसर द्वीराज्ाल जी 
ने यह अभिप्राय लिखा दै कि “हमार प्राचीनतम 
आचार्थो ने ( श्री पटखण्डागम के कर्ताश्रों ने ) छत 
मुक्ति का तथा केबली कबल्ाहार का और सम्रन्थ- 
मुक्ति का समर्थन किया है। किंतु श्री कुन्दकुन्दा- 
चाये ने इन विषयों का निषेध करके श्वेताम्बर, 
दिगम्बर ऐसे दो पन्‍थ कर दिये है। और श्री 
कुन्दकुन्दाचार्य के वचन सिद्धान्तामुमार ठीक नहीं 
हैं। 

इस लिखने मे श्री कुन्देकुन्दा चाय के प्रति आप 
का कितना अनादर भाव दै इसे पाठक अनुभव करें । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम की प्रथम शताह्दी में हुए 


हैं आर श्वेताम्बर प्रन्थ महावीर निर्बाण से ६८० 
वर्ष बीतने पर बल्लभीपुर में लिखे गये हैं। देखिये 
श्वेताम्बर प्रन्थ ज्ञाताधम कथा में लिखा है । 

“अश्रीदेवडिंगशित्तमाश्रमणेन श्रीवीराद अशीय- 
घिकनवतिशतवर्प (६८० ) जाते द्वादशबर्षीयदुभि- 
चबशादू बहुतर-साधुब्यापत्तो बहुश्रतविच्छित्तो च 
जातायां & » » भव्यपद्‌ भव्यज्ञोकोपकागय 
श्रतभक्तये च श्री संघाग्रहाद्‌ मताबशिष्टवदाकालीन 
स्वेसाधून वल्लभ्यामाहुय तन्मुखादू विस्छिन्नात्र- 
शिश्टन्‌ न्यूनाधिकान त्रुटिताइश्रुटतान्‌ झआागमालाप- 
कान्‌ अनुक्रमेए स्वमत्या संकलग्य पुस्तकारूढाः कृताः 
ततो मूलतो गणधरमाषितानामाप तंत्संक्षनान्तरं 
सबंधामपि आगमसानां कर्ता देवद्धिगणिक्षमाश्रमण 
एवं जातः। 

इम उपरोक्त श्राधार से यह भन्‍्छी तरह से 
सिद्ध होता है कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के लेखनकाल के 
बाद में श्वेताम्बर ग्रंथ तैयार हुए हैं। ओर वे भी 
स्यूनाधिक रूप से लिखे गये हैं। इससे सिद्ध दोता 
है कि उनके शआगम प्रमाणभूत नहीं हैं “म्यूनाधिकान्‌ 
त्रुटिताउन्रुटितान श्रागमालापकान्‌ स्वम॒त्या रूकज्य्य 
पुस्तकारुढ़ाः कृता:।” ऐसा लिखा है इससे दो 
“अनपा लेखन विकृत रूप से दो गया है! यह सिद्ध 


[ २५४ ] 


दोता है, तथा बेचरदास जी ने भी अपना सादित्य 
विक्ृत दो गया है? ऐस। लिखा है । देखिये उनका 
जिखित “जेनपाहित्य में विकार” वहांपर लिखा 
है कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के बाद लिखित श्वेताम्बरों 
के सब सूत्र विकारयुक्त हैं। श्री श्वेताम्बराचाय श्री 
अभयदेव सूरि जी ने भी लिखा द्वे कि-- 

“अन्ञाव य॑ं शास्रमिदं गम्भीरं, 

प्रायोबसस्‍्य कूटानि च पुस्तकानि ।”? 

अथाोत्‌--जिन सूत्रों को पुस्तकारूदू किया कि वे 
प्रायः कूट हो गये हैं। श्रब प्रोफेसर साहब जी ! 
जरा विचार की जिये कि श्वेताम्बर प्रन्थ प्रामाणिक 
हैं या नहीं ९ 

उस श्वेताम्बरीय संघ में भो एक मत नहीं रहा 
था, ख्लीमुक्ति आदि विषयों में भी उनके दो मत थे। 
इस किये वे सन्देही थे। डस सन्देद्द के कारण 
दिगम्बरास्नाय के आचारयों ने उनको संशय मिध्या- 
दृष्टि कह्दा है। संशय भिध्यात्वी लिखने का कारण 
कब हुआ यद्द विचारणीय बात द्ै। तथापि श्री 
कुंदकुशचार्थ के समय में बद्द श्वेताम्बर शाख्र लि- 
खित मौजूद नहीं थे। उनके बाद हुये हँ--इस लिए 
श्री कुंदकुंदाचाय जी ने श्वेताम्बरों को संशय मिथ्या- 
दृष्टि ऐसा स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया दे तु उनक। 
खरडन करने के लिये अवश्य उस विषय पर प्रकाश 
ढाला है। ओर जगद जगद्द में ल्रीमुक्ति का निषध 
तथा गुरुश्नों को दिगम्बर द्वी रहना चाहिये, गुरु लोग 
परिभदधारो नहीं दोते परिप्रदवारी मुनि लोग अधो- 
गति में द्वी जाते हैं ऐता लिखा दे । श्री कुंदकुंदा- 
चाय के बाद में श्वेताम्बरीय ग्रन्थों के निर्माण होने 
पर ओर उनके श्वेताम्बर संध में लिखित सूप्रों में 
विरोध द्वोने के कारण ही उनका निश्चित मत न होने 


से उनको संशय मिथ्यारृष्टि कट्दा दे । 

जब श्री भूतबलि पुष्पदन्ताचार्यों ने श्री पद- 
खरडागम को लिखा है, उतत समय उतना ज्ञोरदार 
मतभेद नहीं हुआ था, मतसद का उम्र बढ़ ज्ञाना उन 
श्वेताम्बरीय ग्रंथों के निर्माणानन्तर द्वी माल्ठम द्वोता 
है। यदि श्रीधर सेनाचाय के समय में श्रति प्रबत्ल 
मतभेद होता तो वे उस विषय पर बहुत कुछ ख़लासा 
लिख सकते थे लेकिन उस समय ख्रीमुक्ति का भेद्‌ 
नहीं हुआ था ऐसा ज्ञात होता है । 

तथा उस समय श्वेताम्बरीय प्रन्थ न द्वोने के 
कारण मतभेदों को भी स्पष्ट रूप सेन कर सके, 
जब लिखित प्रमाण हो गया तब रपष्ट रूप से मत 
संचाक्षकफपन सिद्ध हो गया। श्रीधर सेनाचाय के 
समय में यद्यप मतभद था तथापि उतना प्रबत्न नहों 
था, यह सिद्ध होता दे । श्री कुदकुदाचाय के समय 
में बही मतभद जोर से दो गया था, तथापि उनके 
ग्रंथ न द्वोने से भी स्पष्ट रूप से “मिथ्यादृष्टि” है ऐसा 
नहीं कद्दा । इस लिये श्री कुइकुदाचाय के बाद के 
मुनि लोगों ने स्पष्ट रूप से खण्डन किया दै । 

प्रोफेसर साहब जी ! आपकी श्रद्धा दिगम्बरीय 
आप ग्रंथों की अपेक्षा श्वेताम्बरीय अन्थो मे अधिक 
ज्ञात दोती दै। इस लिये दिगम्बराचार्यों के ऊपर 
आपने अश्रद्धा रूप से लिखा दै । किन्तु यह्‌ बात 
स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिये । इससे स्वपर कल्याण 
होता दे । 

हे बाचको ! प्रोफेसर साहब के लिखित मंतव्य 
का खण्डन उनके मान्य प्राचीनतम श्राचार्यो के 
चचन से ही करते हैं। फिर श्वेताम्बर प्रन्थो से भी 
स्लीमुक्ति का निषेध लिखेंगे तदनन्तर दिन्दू प्रंथों के 
आधार से (दिगम्बरत्व प्राचीन काल से झा रहा है! 
यद्द लिखेंगे । 


ज् 


[ सथ४ ] 


“एब्ेताम्वर सम्प्रदाय की मान्यता दे कि जिस 
प्रकार पुरुष मोत्ष का अधिकारी है उसी प्रकार ख्री 
भीडै। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुंदकुंदाचाय 
द्वारा स्थापित आस्नाय में स्ञियों को मोक्ष बी अधि- 
कारिणी नहीं माना गया । इस बात का स्त्रयं॑ दि० 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य शाश्लों के द्वारा कद्ां तक सम- 
थेन द्वोता है यह बात घिचारणीय दै । कुंडकुन्दा चाय 
ने अपने प्रथों में ख्रीमुक्ति का स्पष्टटः निषेध किया 
है, किन्तु उन्‍होंने व्यवस्था से नतो गुणस्थान की 
चर्चा की है ओर नद्दी कमेसिद्धान्त का विवेचन 
किया है । जिससे उक्त मान्यता का शाखीय चिंत- 
न शेष रह जाता दै। शाह्लीय व्यवस्था स इस 
विषय की परीक्षा गुणस्थान और कमंसिद्धान्त के 
आधार पर की जा सकती दै। वदतुसार जब्र यह 
विचार करते हैं तो निम्न परिस्थिति हमारे सन्मुख 
उपस्थित होती दै । 


--दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम ग्रंथ पट- 
खण्डागम के सत्रो में मनुष्य ओर सानुषी, अथात्‌ 
पुरुष शओर स्ली दोनों के अलग अलग चौदद गुण- 
स्थान बतलाये हैं। देखो सत्प्र० सू० नं० ६३; 
प्र० सु० नं० ४६, ९१८४-१६, चेत्र प्र० ४३. स्प० 
सू० ३४, २७; १०२-११०, काल अ० ६७-७२, २२७- 
२३५, अन्तर प्र० ४७-७७, १७७-१६२, भाव झ० 
२२-४१, ५३-८०, १४४-१६१ १” , 

है बाचको ! उपरोक्त कथन प्रोफेसर साहिब 
का है। अब इसपर विचार किया जाता है। सत्‌- 
प्ररूपणा का सूत्र नं० ६३ यह दै-- 
सम्मामिच्छाइट्टि-असंजद सम्माइट्ठि संजदा- 
संजवद्ाणे णियमा प्जत्तीयाओ ॥|६३॥ 
अथे--सम्यग्मिथ्यादष्टि नामक मिश्र गुणस्थान 


असंजद नामक (अविरत) चौथे गुणस्थान में, संयता 
संयत नामक पांचव गुणस्थान में नियमपू् क पर्याप्ति- 
का स्त्रियां द्वोती हैं। इस सूत्र में ल्लास कर के द्रव्य 
र्तियों को पांचवें गुणस्थान तक चढ़ने की शक्ति डै, 
यह प्रगट किया दै। यदि इस सूत्र में संयम लिखा 
दोता तो स््ियां पुरुष के समान सयम धारिणी द्ोती 
हैं।” ऐसा अर्थ हो सकता था। लेकिन खुद भ्री 
भूतवली पुष्पदंताचार्यों ने इस सूत्र द्वारा दरष्यस्रियो 
को संयम नहीं हो सकता यह स्पष्ट तौर ब्रिधान किया 
है। इस सूत्र की वृत्ति में तो खास करके स्पष्ट रूप 

न्याय दवेतुपूबक द्रव्य छ्षियों को संग्रमभाव नहीं 
होता क्योकि बस्र सहित होने से। ओर उसका तअर्थ 
प० हीरालाल ज्ञी आदि अनुबादकों ने किया दे। 
तथापि प्रोफेसर साहब को वृत्तिकर प्रमाण भूत नहीं 
है, इस लिये यह प्रश्न आपने उठाया दै। इतना 
ही नही प्रोफेसर साहब ने खुद इसके ऊपर-- 

“अ्रत्र संजद्‌ इत्ति पाठ शेपः प्रतिभाति” 


इस प्रकार टिप्णी में लिखा है। इतना दी 
नहीं बल्कि उस टिप्पणी से प्रोफेसर साहब को 
सम्तोष नहीं हुआ अतः भोले ओर अ्रश्ञ क्ञोयों पर 
अपने मत का असर ( प्रचार ) होने के लिये इस 
६३ नम्बर सूत्र का दिन्दी अर्थ करते समय “संयत 
गुणस्थानों में नियम से स्त्रियां पर्याप्तक होती हैं! 
ऐसा अर्थ किया दै । 

उस अर्थ पर बाचक बृन्द को बिचार करना 
चाहिये। इस प्रकार कई जगद्द सूत्र के अथथका 
अनर्थ किया है। अपना मतलब सिद्ध करने के 
लिये मानुसिणी का अथ “योनिमती” इस प्रकार 
हिन्दी में किया दै। ऐसा दोष कई जगह पर किया 
हुआ है । इस प्रकार बराचकत्र्ग को ध्यान देना चाहिये 


[ २४६ ) 


झर्थात--हिन्दी अर्थ पढ़ते समय उसपर श्रद्धा नहीं 
करनी चाहिये । 
२ प्रश्न मानुसिणी शब्द का क्या अर्थ है ? 
उत्तर--हूर एक शब्द का श्रथे, प्रकरण के अनु- 
सार करना चाहिये। एक शब्द का अर्थ एक दी 
नहीं दोता, हर शब्द अनेका्थक होता है। जैसे 
“समय” शब्द है, उसका अथे करते समय कभी 
द्रव्यरूप में लेना चाहिये, कभी भावरूप में अर्थात 
पर्याय रूप में और कभी गुणरूप में लेना पड़ता है । 
एक ही पर्यायरूप अथ लेना ठोक नहीं। काल्द्रव्य 
के कथन करते समय द्रव्यवाचक अथे करना पड़ता 
दै ओर व्यवहारकाल के प्रफरण में समय नाम सू्म 
टाइम का अर्थ करना पड़ता द्वै। ऐसे प्रकरणबश 
अथकरनेसे अच्छा क्षेता दै ।नहीं तो एकही अथकरने 
खे बड़े अनथ्थ दोने की सम्भावना सी उपस्थित द्ोती 
है। जैसे पूषकाल में एक “अज” शब्द का अर्थ 
करने में पूजा के प्रकरण में श्रज! शब्द का अथ 
ने उसपन्न होने वाले शाक का भात करना चाहिये 
उसको छोड़कर अज' शब्द या अथ “बकरा” करने 
में कितना अनथ हुआ है । ओर यज्ञ में जीवदिसा 
की प्रथा चली। उसी तरद्द आजकल भी कोई 
प्रकरण को न देखते हुये अपनो मत पृष्टि करने 
बेठेगा तो उसको कौन रोक सकता दै। किन्तु इस 
से जनता को अत्यधिक द्वानि पहुचेगी । 
इस लिये एक ही मानुषी शुब्द के प्रकरणानुसार 
कभी द्व्यस्पों का अर्थ ठीक दै यहां पर सूत्र नं० ६३ 
में द्रव्यख्ली का अ्रथ करना ठीक दे । और आचाय॑े 
ते भी द्रव्यसख्ी का ही अभिप्राय लेकर “असंयत 
संयतासंयत” ऐसा पद दिया और संयतपन का 
निषेध किया है। यदि सूत्रकार के मनमें द्रध्य- 


झ्वियों को मंयमभाव प्राप्त दोने की योग्यता हो 
सकती थी तो वे इस सूत्र में संयतपद भी रख सकते 
थे। लेकिन पट्खए्डागम सूत्र वाल्षों को इष्ट न धोने 
से संयतपन का अ्रभात दिखाया है । 
मानुषणी का अर्थ 
अब यहां पर क्रम प्राप्त मानुषी शब्द का अश्र 
किस तरह करना चाहिये इस बात का विचार करते 
हैं। मानुषी शब्द की व्युत्पत्ति स इस शब्द के मुख्य 
दो तरह के अर्थ किये जाते हैं--एक द्रव्यचिन्द्र की 
अपेत्ता से जब अथ किया जाता दै तब द्रव्यसख्री ऐसा 
श्रथे द्वोता है। दूसरा अथे हब वेद की अ्रधानता 
से किया जाता है तब मोदनीय कर्म भदगत ख्त्रीबेद 
भाव को धारण करने बाला जीव लिया ज्ञायगा । 


जदां पर मनुषिणी का अर्थ एक ही नहीं होता 
सनुसिनी शब्द खास करके एक द्रव्य के ही ऊपर नहीं 
रहता किन्तु द्रव्य भाव इन दोनो के अथार पर रहता 
है। वहां पर एक ही अथे करना गलत दे ओर 
मनुसिनी शब्द का प्रयोग न करते हुये “योनिमती” 
शब्द का प्रयोग जहां पर द्वोता है बहा पर उस शब्द 
का अथ द्रव्यक्लो द्वी होता है क्योंकि योनिमती शब्द 
खास करके एक द्वी जगह पर आरूढ़ है । हां जहां 
पर योनिमती का प्रयोग आचाय॑ करते हैं बद्धा पर 
बेद का अथ लेते ही नही । इस लिये मानुषी शब्द 
का अर्थ सबधा द्रव्यश्ली करने में ही हट पकड़ना 
गलत दे । दूसरी बात जहां पर दीका स्पष्ट रूप से 
मोजूद दे बहां पर कमी भी हठ करना ठीक नहीं । 

प्रोफेसर साहब कइते हैं कि द्रव्य से स्री ओर 
पुरुष इन लिगों के सिबाय तीसरा कोई लिग नहीं 
जिससे नपु'सक की व्यवस्था की जाय | 

अब हम इनके इस मन्तव्य पर बिचार करेंगे 


( रश३ऋ ] 


ओर वह भी पट्खण्डागम के सूत्रों की अपेक्षा से ह्टी 
करेंगे। श्री बट्खण्डागप्त प्रथम भाग सूत्र नें० १०८ 


को देखिये-- 


मणुस्सा तिबेदा मिच्छाइट्विप्फ्टुडि जाच 

अशियटद्वित्ति ॥१०८॥ 

अ्रथें--मनुष्य मिथ्यारृष्टि गुशध्थान से लेकर 
अन्यृत्ति गुशस्थान तक तीनों वेद वाले द्वोते हैं । 
भावाथे-मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं, द्रव्य से 
ओर भाव से । 


हम प्रोफेसर साहब से यह पूछना चाइते हैं कि 
श्राप द्रव्य से नपु सक लिंग वाले मनुप्य नहीं मानते, 
ओर उसी के साथ एक द्रव्यलिग में भाव से मी 
तीनों वेद म/नते नद्दीं फिर मनुष्य में तीनों वेद हैं. 
इसका अथ मुझे लगाकर दिखाइये। बह भो 
आधार मूत प्रमाण का सूत्र श्रीभूतवत्नी पुष्पदन्ता- 
चाये का ही देना चाहिये कोर नपुसक अणियटद्टि 
नामक ६ ज्रे गुशरथान तक रहने वाला होना चाहिये 
आपको एक द्रव्य पुल्लिगमें भाव से तीनों वेद मानने 
पड़ेंगे । 
दूसरी बात यह दै कि द्रव्य कहते से बद्द उस 
भव तक थछ्थिर रहता है ओर भाव उसके आधार से 
होने बाले पयोग को ही बाव कह्देंगेन ? *क्योंकि 
भाव शब्द का श्रथ पर्याय भी दोता है। भाव जन्म 
तक एक नहीं होता वह बदलेगा द्वी। वेद भावात्मक 
होता दै । भाव को उतपन्न करने व.ला मोहनीय कर्म- 
रूप में आता है उस शरीर के साथ रहेगा ही इस 
इस लिये भावबेद का आधार--भूत द्रब्य चिन्ह के 
एक ही लिग में तोनों माबवेद होने में बाधा ठीखती 
है। जिससे इमारे प्रोफेसर साहब घबड़ा रहे हैं। 
किन्तु श्री गोम्मटसार में स्पष्ट वर्णन है कि एक द्रव्य 


लछिग में तीनों भाववेद दोते हैं। भी पट्खणडागम 
के प्रथम पुस्तक में भी सूत्र नस्वर १०७४-- 

“नतिरिक्खा विबेदा असंण्णि पंजिदियप्पहुडि 
जाब संजदासंजदान्ति ॥१०७। 

अर्थ--तियं च॒ असंक्षो प॑चेन्द्रियसे लेकर संयता- 
संयत नामक पांचवें गुणस्थान तक वीनों बेदों से युक्त 
द्वोते हैं । ' 

भावाथ--ओऔदारिक शरौर के धारंण करने 
वाले गवियों में ही खास करके एक द्रव्यजिग तीनों 
भाव लिंगी द्वो सकते हैं, हीते हैं, और हुये हैं। श्स 
किये तिय॑चमें शोर मनुष्योमें तीनों बेद माने हें. और 
देव गति तथा नस्क ग॒वि के जीबों में तीनों बेद्‌ नहीं 
माने हैं । वहां द्रव्यवेद के अनुसार भाववेद द्वोवा 
द्वै। 

हे वाचको ! एक विचारणीय बत यह दैकि 
प्रोफेसर साहब की श्रद्धा दिगम्बर प्रन्थों में है या 
नहीं। प्रथम तो प्रोफेसर साइब पट्खण्हागम के 
स॒त्रों को प्रमाण मानते हैं, उनकी टीका को भी बि- 
श्रसदीय नहीं मानते, यदि विश्वसनीय मानते तो 
यह प्रश्न उपन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि श्री 
धबलाकार ने उसी ६३ बें सूत्र के नीचे बढ़ी लम्बी 
चौड़ी वृत्ति लिख कर द्रव्यश्ली को संयम नहीं द्वोता 
क्‍योंकि वह बख्ययुक्त होती दे । बस का ओर असंयम 
का अबिनाभादी संबंध है. ऐसा देतुपूनक सिद्ध किया 
ऐहै। उसका दिंदी अर्थ भी किया है। तथापि उस 
घबला जी के ऊपर शआपको श्रद्धा नहीं। यद्द सिद्ध 
होता है । 

दू परी बात श्री कुन्दकुन्दा चाय के बाद के भ्रम्धों 
के दिगम्बरीय आचाय कृत प्रन्थों के ऊपर भी आप 
की आंपकी श्रद्धा नहीं दे यह आपके लेख में स्पष्ट 
मलकता है जो कि सूरयप्रकाशबन स्पष्ट है । 


[ श्शहक 


अब रहे पटखणए्डागम के सूत्र उन सूत्रों पर भी 
थदि आपको विश्वास होता तो “मणुस्सा तिवेदा” 
इस सूत्र को पढ़कर और अर्थ करके भी “मनुष्यों में 
द्रठ्य खे ओर भाव से नपु सक कोई नहीं द्योता” ऐसा 
नहीं लिखते यदि एक द्रव्य लिग में माव के तीनों वेदों 
को आप नहीं मानते फिर मनुष्यों में तोनों वेद्धदें इस 
सूत्र का अथ क्‍या करेंगे ? प्रतीत द्वोता है कि इस 
सूत्र ग्रंथ पर भी अश्रद्धा हो गई दे अब इसके पहले 
रचे हुए बन्थो को ढूंढो श्रोर उनके ऊपर श्रद्धा रखो । 
किन्तु इससे पहले दिगम्बरे आचायों का कोई प्रन्थ 
है नहीं। क्या श्वेताम्बर अन्थ इससे पूरे के हैं ९ 
श्वेताम्बरीय ग्रन्थ श्री मद्ाबीर स्वामी के मोक्ष जाने 
के लगभग एक इजार बर्ष तक अर्थात ६८० बष तक 
लिपि रूप में नहीं थे। यद्द बात स्पष्टतया उन श्वे ० 
ताम्बरीय मंथोंसे सिद्ध होती दै ओर इसका खुल्लापा 
भी मैंने इस लेख में पहले दिया डै। हमारे श्री 
कुन्दकुन्दाचाय जी का काल इससे बहुत पद्दले का हे । 
इतना अन्तर होने पर भी श्वेताम्बररीय ग्रन्थों को 
क्री प्रोफेसर लादब प्रमाण रूप से मानते है ओर उन 
से पृथ धोने बाले आचार्यों को प्रामाणिक नहीं मानते 
यह आश्वय दै। ' 

शंकाकार--प्रो फेसर साद्ब प्राचीन प्रन्थो को 
मानते नदीं लेकिन परस्पर विरुद्ध बचन जिसमें दो 
उनको भी नहों मानसे । 

बत्तर--श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें पररपर विरोधी बचन 
हैं जैसे एक प्रंथ मे ख्री का मोक्त मानते हे तो दूसरे 
प्रन्व में अरहंत आदि दशपद ख्थियों के नदीं होते 
ऐसा लिखा दै। देखिये प्रकरण सारोद्धार ग्रन्थ में 
गाथा नु० २२० भाग ३-- 

अरदइंत वक्कि केसमबल संभिन्नय चारणो पुव्बा । 
गणहर पुलाय आहारगं चर न हु भव्रियम नदलाखं ॥। 


अर्थ -- १-अरहंत, २-चक्रबर्ती, ३-नारायश, 
४-बलभद्र, (-संभिन्न श्रोता, ६-भारण ऋद्धि, ७- 
पूषधारी, ८-गणधर, ६-पुलाक, १०-भराह्वारक ऋद्धि 
ये दश पद या लब्धियां भब्य ख्तियों के नही होते । 

है बाचक वृन्द ! प्रोफेसर साहब के विश्वास 
पात्र श्वेताम्त्र प्रन्थों मे कितना पररपर विगोध है 
प्र्यक्ष देखिये । प्रोफेसर साहब ! कौन सा प्रन्थ 
प्रामाणिक ओर प्राचीन है ? अच्छी तरद्द देग्िये | 
प्रेफेपर साइब ने जो 'एक द्रव्यलिग में तीनों 

भाववेद नहीं हो सकते' कह्ा है 
उसपर पिचार-- 

आप लिखते है कि-- 

“कम सिद्धान्त के अनुसार वेदबंपम्य छ्षिद्व नहीं 
दहोता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगो की उत्पत्ति 
का यद्द नियम बताया है कि जीव के जिस प्रकार के 
इन्द्रिय ज्ञान का क्षयोपशम दोगा उसकू अनुकूल बह 
पुदूगल रचना करके उसके उदय में लाने योग्य 
उपांग की प्राप्ति करगा । चक्षुरिन्द्रिय आचरण के 
क्षयोपशम से कण इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं 
होगी। ओर न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान 
दो सकेगा। इसी प्रकार जीवन में जिस वेद का 
बन्ध होगा डसी के अनुसार बह पुदुगल रचना 
करेगा । और तदनुसार द्वी उपांग उत्पादक होगा । 
यदि ऐसा न हुआ तो बह बेद दी उदय में नहीं झा 
सकेगा। इसी फारण बेद जन्म भर नहीं बदल 
सकता। यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी बेद 
डदय में आ सकता तो कषांय ओर नोकषायों के 
समान बेद के भी जीवन में बदलने में बन सी 
आपत्ति आ सकती दै ।? 
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बाचको ! वेद वैधम्य कर्म सिद्धान्त के अनुसार 
सिद्ध नयों होता ऐसा कहना आगम बाधित बचन है । 
देखिये पट्खण्डागम के सूत्र नम्बर १०७/१०८ में 
स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
“पतिरक्‍्खा तिवेदा” 
यानी - तियख् में भी तीनों वेद वाले हैं । 
] तथा “ मणुस्सा तिवेदा” 


यावी--मनुष्यों में तीनों वेद वाले हैं बद्द भी 
अनिवृत्ति नामक नवमें गुणस्थान तक हते हैं इस सूत्र 
से ही वेद वैषम्य सिद्ध होता है । यह आगम से बाघा 
दिखायी दै । 


तथा प्रायः दर एक शहर गांव में ही जरों की टोली 
देखने में आती दै जो द्वीजरे द्वोते हैं वे नपुसकवेद 
युक्त हैं। यदि उनको पुरुष ही फ्होगे तो ख्ञियों के से 
हाव भाष क्यों कर द्वोता दे ? उसी तरद्द उनके अन- 
जक्रीड़ापन आदि कार्यो से नपु सकपन भी सिद्ध होता 
है | इस लिय आपके वचन में प्रत्यक्षयाधित नामक 
दोप भी आता है | 


सब स प्रथम “वेद” क्‍या चीज दै यह देखनों 
अआदश्यक दे | वेद (भाव) मोहनीयकर्म का अ्रकषाय 
रूप भद है इसको आगम मे नोकषाय भी कहते हैं । 
“वबेदनं वेदः” बेदन करने को वेद कहते हैं इसमें वेद, 
बेदक ओर वेद्य कोन दे यह देखना भी जरूरी दहै। 

बेदक संसारो जीव, वेश शारीरिक स्थान, और 
सेद द्वाबभावादि कार्य हैं। इस प्रकार इनका परस्पर 
सम्बन्ध दे | यह वेद मोहनीय कर्म का उद्यरूप द्वोने 
मे बद् बाह्य पदार्थों में ही वेद्य, वेदक और वेद तीनों 
अबस्थायें होती हैं | वेद का उदय कपायों के उदय के 
साथ रहता है। वेद के का4 भी कपायों के साथ द्वोते 
हैं। कषाय जितना तीआदि होगा, उतना तीजादि वेद 


भी होगा। यह बेद का उदय कभी सानसिक रहता 
डै, कभी वाचिक रहता दे और कभी काथिक रदता है। 
बेद की उदीरणा होने पर मिथुनरूप खोपुणषाविकों 
का खंयोगात्मक होता दै । वेद की उदीरणा ऋकामचा- 
सना में आती है देद का उदय कामवासना दी नहीं 
माना दै। यदि वेद में कामबासनात्मक भाव सानोगे 
तो मिथुनरूप कार्य सतत द्वोना चाहिये । बदिरंग 
निमित्त कारण बहुत हैं इसलिये बन निमि्तों को ले 
कर वेद का उदय रहता है कामबासना का संबन्ध 
द्वोते हुये भी वेद का उदय कार्य द्वोता है । 


जैसे ख्री जो द्वावभाव, मृदुभाषण, स्निग्धाबज्ञो- 
कन, अनुकूलबर्तन, आदि कुशल व्यापार करती है 
यद्द वेद का उदय समभना चाहिये । और इस वेद को 
स्रीवेद कहना चादिये। तथा बीखूतशि का भाषण, 
वीरबूत्ति का भाव, गंभीर अवलोकन, बीरोचितबतेन 
आदि बीरबृरत्ति के कुशल व्यापार करती »ै वद्द पुरुष 
वेद का काये सुमझना चाहिये | तथा ख्री जब कायर 
पन का आषण, कायरबृत्ति का भाव तथा भयभीता- 
चलोकन, तथा भयभीत बते न ह्मादि व्यापार करती दै 
उस भाव को नपु सकवेद का कार्य समभना चाहिये। 

उसी तरदद जिस पुरुषके वोरोचित भाषण, बीरो- 
चित भाव, वीरोचित उत्तम काये, बीरोचिन भोग, 
वीरोचितावलोकन, बीरोचित बनेन द्वोता दे उस पुरुष 
के पुरुषवेद का उदय सममना चाहिये । 

तथा जो पुरुष स्लियों को तरह हावभाव, खियो 
के समान सृदुबचन, ख्ियो के समान कार्यों में माथा- 
चारवृत्ति तथा श्षियों जैसे श्र चालनादि काय, स्नि- 
ग्यावलोकन, अनुकूत बतनादि कार्य करेगा तो बूब्स 
पुरुष को ख्ंवेद का उदय सममना | 


उसी तरद्द जो पुरुष कायर बचन, कांयर भाष, 
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कायर पतन करेगा उस द्रव्य पुरुष को नपु सकवेद 
का उदय सममना चाहिये । 

इसी तरह द्रव्य नपु सक को भी तीनों तरह के , 
भाव द्वोते हैं । द्रव्य नपुसक होने पर भी बहिरंग 
निमित्त कारण मि्नने से भावश्नय रूप का भी उदय 
होता दे । यह मेरा कथन स्थूल रूप वेद का उदय शा- 
रीरिक चिह्न में आने वाले का कथन दै सूद्रम मान- 
स्लिक वृत्ति में सकयं समभना स्वयं अपने वचन में भी 
सममना चाहिये । 

इस तरह के भाव अंतरंग कपायोदय से तथा 
बहिरंग निमित्त कारण मिलने पर होते हैं। इन 
भावों में हृढ़ुता तथा शिथिलता आदि शारीरिक 
संहनन पर भी अवल्लम्बित है । इस लिये दृढ़ झोर 
शिथिन्ञ भावों के होने में संहनन निर्मित्त कारण 
माना गया दै। यदि सहनन निमित्त कारण नहीं 
होता तो संहननयुक्त जींबों का पाप पुण्य का कार्य जो 
तारतम्ययुक्त होता दै जैसे स्वर्गंगमन तथा नरकगमन 
झावि बह नहीं हो सकता था। ओइ प्रयत् अनु- 
भव में भी दीखता दै कि अमुक कार्य करने की भा- 
बना द्वोती दै लेकिन शारीरिक शक्ति न होने से बह 
कार्य नहीं हो सकता। इस लिये शक्तितः त्याग 
ओर तप करने का उपदेश दै। तात्पय यह दै कि 
धंयंब्राज्ति या बीरबृत्ति पु वेद का काये दै। आच्डा- 
दन वृत्ति छ्लीवेद का दै। कायखवृत्ति नपुसक का 
है। सूहममंद तीज्रादि तथा मानसिक वाचिक और 
कायिक इत्यादि रूप से अनेक भेदयुक्त दै। यह 

अच्छी तरह से सिद्ध होता है । 

शकाकार--श्रीवेद का अथ योनि स्तन मृदुशरीर 
आदि चिन्ह को कहते हैं योर श्राप कुछ और कह 
रहे हैं ( 


उत्तर--तोकपाय रूप मोहनीय कर्मोरय के कार्य 


को ही “वेद! कहते हैं। वेद के दो भेद हैं एक द्रव्य- 
बेद और दूसरा भावबेद ) जो कर्म आगे जदय॒ में 
आने वाला है सदा कमपिड रूप में दै उसको द्रढ़य- 


, बेद कहते हैं। और ख्लीलिग रूप शारीरिंक चिन्ह 


इससे अलग दै । जिस समय जीव को गतिनाम 
कम से मनुप्यादि गति प्राप्त होती ढे उस गवि मे 
गये हुये जोब को नामकर्मोदेय रूप अंगोपाग का 
कम तथा निर्माण नामकमे का उदय दोगा। ४सी 
प्रकार जो शरीर का चिन्द्द या अंगोपांग की निश्वेत्ति 
शरीर पर्याप्ति के साथ ही आकार बन जाता है। 
उसी आकार रूप शरीर के निमित्त स या अंगोपाग 
के निमित्त से उस उस प्राप्त क्यि हुए बेद का 
काय होता द्वै। वेदोदय में जो जो भाव होगा वह 
नो कपाय के उदय से होगा । उससे वेदन भोग या 
अनुभवन रूप क्राय- होते हैँ । तथा शारीरिक क्रीड़ा 
रूप कार्य होता है। या परस्पर संयोगास्मक कारये 
होता है उस शारीरिक भद से ही शारीरिक निर्मित्तो 
पर ही उसम भद द्ोता ढै । इस लिये मेने पहले 
ही कहा द्वे कि अन्तरंग वेद की उदीरणा तथा बहि- 
रग निमित्त कारण पर कामबासना जिसको मिथुन 
रूप कार्य द्ोता है बद भी स्रो पुरुष आदि निर्मित्तो 
पर कार्य द्वोता है। तात्पथ जो शारीरिक चिन्दरूप 
लिग को बेद सममना दे यह रूढिमात्र है । रूढ़ में 
ऐसे बहुत ही कार्यों मे कारण को आरोप से कथन 
करते है कद्दी पर कारणोंमें का्यका आरोप रूप कथन 
करते हैं। कद्दी कही बद्धिरंग निमित्त कारणों पर 
भी कार्यों का आरोप करते हैँं। यहद्दां पर बद्िरंग 
निमित्त कारणों पर कायंका आरोपरूप कथन है | इस 
किये रूदढ़ि में वेद का अथ शारीरिक घिन्हों में भी 
लिया दै। यह अन्छी तरद्द से जानो। वेद की 
उदीरणा द्रव्य चिन्ह के: आधार पर द्रव्य रूप से 
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दोती दे ओर उदम रूप जो भाव दे उसका उस द्वब्य- 
चिन्दों से सम्बन्ध नहीं दे! वेदोदीरणा का ओर 
द्रव्य चिन्द का निमित नैमित्तिक सम्बन्ध दे । 
शंकाकार--वेद का उदय शारीरिक चिन्हों पर 
है या शरीर में होता दे ? 
उत्तर--मोहनीय कर्म भेदगत अकपाय रूप या 
नो कषाय रूप वेह वा उदय जीव के भावों में आता 
दै उसके निमित्त से कभी फमी मानसिक भावों से 
ही कार्य होगा कभो कभी बढ तीजओोदयरूप से या 
न्‍्य निर्मित्त कारण से बाचिक या कायिक रूप से 
आवेगा तथा उस वेद का डदीण रूप द्वोने से जो 
व्यवहार में द्रव्य चिन्द्द रूप क्रियात्मक कासवासना- 
दिक काये कहते हैं ऐसे मेथुनकूप काय द्वोगा इसलिये 
त्रेदोदय का; तथा बेद के उदीरण रूप कार्य इनमें 
किलना अन्तर है यह जानना चाहिय। इन दोनों 
कार्यों का स्पष्टीकरण मैने अपनी बुद्धि से किया है 
सथा यह भी दिखशेन सात्र किया है । विशेष रूपसे 
आप अनुभव स या गोम्मटसार शात्र ले, किसी 
अनुभवी विद्वान के मुख से समझ सकते हैँ । जैसा 
मोका मिले इस तरद से जानो । जानने का विषय 
छोड़ो मत। जानते जानते, मनन करते २, विचार 
करते २ अ्रच्छी से संमम में श्रा जाबंगा। अब 
रंद-बेषम्य क्या चीज दे यह कथन करूगा । 


वेदोदय तथा वेदवेषम्य 
प्रोफेसर साहब का कद्दना है कि “जो जो वेद 
डदय में आता दै उसद्दी के अनुसार द्रव्यत्रेद (द्रव्य 
लिग ) मिलता दै उस द्रव्य के नि्ित्त से उदय होने 
घाले भाववेद को सटश ही रहना चादिये।” यह 
उनका कहना गलत है । वास्तविक वेद सोइसनीय 
कमे का एक सेद दे! बह अकप्रायरूप दे उसका 


उदय किसी भी नियत स्थान पर न आते हुए सर्वाग 
में आता दै। प्रो० साहब ने द्रव्यचिन्ह में दही उस 
का उदय माना है। यह उनकी मान्यता दोषी है उन्हें 
इस बिषय में अच्छी तरद से जिच।र करना जरूरी 


है, मोहनीय कर्म का उदय किसी भी अंग विशेष में 


नहीं होता है। जिस तरह क्रोध कपाय सारे शरीर 
में आता दे सब आत्म प्रदेश में उदय द्वोता है। 
बास्तविक क्रोधादि कपाय भावात्मक हैं उसी तरद् 
हास्यादि नी कपाय भी किसी एक स्थान पर न होकर 
आत्मीय भावों में कषाय नोकषाय का उदय होता है, 
हां तीम्र कषायों के होते समय भाव मुंह आदि 
किसी ,स्थान पर व्यक्त होता है। जेसे क्रोध का 
वीत्र उदय द्वोने पर मुद्ठ पर कुछ बिकार द्वोता है, 
आंखें लाल होती हैं, भोन टेढ़ी द्वोती हैं। तथापि 
आखें व भो4ं उसका उदय स्थान नहीं दे । बह्द उदय 
सारे शरीर में है। इस लिये तोब्रकपाय, क्रोध वाले 
का सारा शरीर कांपने लगता है। भय सात प्रकार 
का है, उस भय के लिये सात चिन्ह अलग अलग 
शरीर पर कहीं हैँ क्‍या ९ नहीं। ये सारे भाबा- 
त्मक उदय हैं। उसी तरह बेदोदय भी सारे भाव 
में द्वी द्योता दे वीत्रोदय आने से दाव-भाव क्रिया 
होते समय में शरीर के कुछ अंगों पर दिखाई देता 
है। इस लिये उस 5ग पर द्वापर-भाव फे चिन्ह 
या बचन वर्गंणा का जोष या मृदुपना पुरुषत्य भाव 
आदिक की अपेत्ञा से धेयादिक की अपेक्षा से भाव- 
बेद का भेद माना जाता दै। ओर बेदना उदीरणा 
होने से परस्पर चुम्बनादि काय होते हूँ। मिथुन 
कार्य भी वेद उदीरणा में द्ोता है बेदोदय से नहीं 
होता । श्रन्यथा मिथुन कार्य सतत द्वोना चाहिये। 
लेकिन बेंदों को उदोरणा दर समय नहीं होती है । 

शंकाकार--छ्ीबेद्‌ का काय--सदु शरीर, योति 


हु 


[ +४८ ] 


स्तन आदि को खीलिंग कहते हैं फिर आप यह क्या 
विधान कर रहे हैं ! 

उत्तरकार--मृदु शरीर, म्तन, योनि, निम्‌ छ, 
दाढ़ी रहितपन आदि झ्षियों के जो अंगोपांग हैं. वे 
घेद उदय से नहीं हैं । वे नामकर्म के उदय से द्वोते हैं। 
शरीर नाम बर्म के रूथ अंगोणंग रूहनन आदि का 
संबन्धदै । वे वेदोदय से नहीं होते । वेदोब्य घाति 
कर्मों में शामिल है श्रौर शरीराकौर संहनन अंगोपांग 
स्तन योन्‍्यादि अघाति क्मोंदय से होने वाले हैं। 
अधाति कर्मोदय पुद्कलनविपाकी होता है। मोहनीन 
कर्मोदेय जीब विपाकी होता डै । इस तरह इन दोनों 
का अतिद्रका संबन्ध दै ! इस लिये आपका मन्तव्य 
सिद्ध नहीं दो सकता । वेदोदय ओर स्तन योन्यादि 
शरीर के अज्जोपाड़) इन दोनों में काये कारणभाव 
संबन्ध नहीं है | सथा रोनों का अविनाभावी संबन्ध 
भी नहीं है अविनाभावी रूबन्ध न दोनेके कारण 'जो 
द्रव्यलिंग हो उसी के अनुसार सतत भाषवेद्‌ होना 
चाहिये! ऐसा आपका कट्टना बिलकुल गलत मार्ग पर 


ड्बै। 


श्रीपट्खण्डागम के कतो श्रीभूतबली पुष्पदन्ता- 
घार्य ने की पर ऐसा द्रव्यज्षिग यानी स्तन योन्यादि 
चिह का वा साववेद का अधिनाभावी संबन्ध दिखाया 
हो तो वह प्रमाण रूप में दिखाना चाहिये । नहीं तो 
ऋपने पक्के विश्वासाह श्वेताम्बरीय ग्रन्थों का 
आधार दिखा सकते दे १ दिखाइये उसके ऊपर 


विचार करेंगे। ५ 


हमारे विगम्बर जैसाचार्यों ने कई स्थानों पर 
लिखा दै कि द्रव्य स्वी में भावस्ली का दी उदय सतत 
नहीं रहता बहां पर पुरुष वेद, नपु सकवेद का भो उ- 
दूय माना है उनका आपने हिन्दी अनुवाद भी किया 


है । फ़िर भी उस श्रीधवज्षा जी पंथ को तथा श्वेता- 
म्वर प्रन्‍्थों के पहिले ( पूर्व में ) निर्माण हुए श्री कुं- 
दकुन्दाचायों के वचन को मी ठुकरा कर उनको भुग- 
डाल कहनेका दुःसाहस तक किया है ।जो कि घअध्या- 
त्म के बड़े भारी उपदेशक थे उनके (कुम्दकुन्दाचा ये) 
समान सिष्कपायी त्रीतरागी तथा अध्यात्मतत्व की 
उपदेशक श्वेताग्बर समाज में 'कोई भी नहीं इंआ 
जैसे परमपूज्य आतः्स्मरणीय कुन्दकुन्द को मगड्ाल 
कट्ट कर ओर हर समय लठी, चादर, कंबल, पात्र 
आदि अनेक परिप्रह को धारण करने बाल श्वताम्बर 
मिल्लुकों को निप्कपायी तथा अध्यात्म उपदिशक समझ 
यही है. मान्यत्म भाव का परिचय | 

आप कुन्दुकुन्दाचाय फे महंत्य को समभने का 
प्रयत्न करते तो आपको बनका बीतरागपन का महत्व 
समम मैं आ सकता था, हजारो श्वेताम्धर आर उस 
साधु श्रीकुन्दकुन्द की मुत्कण्ठ से प्रशेशा कर २ ह्द्द्ढं 
उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिये, लेकिन आपने 
एस परस निर्मल आर पत्रिन्न श्रात्मा को मगड़ाल कह 
कह कर पुकारा, कया ऐसे बचन आपके मुख स 
सुशोभित होते हैं ? जरा एकान्त स्थान से बेठ कर 
निष्पक्षपात स विचार करों। 

श्री कुंदकुंद श्राचाय के ग्रन्थ लिखने पर ३०० 
वर्ष पीछे श्वेताम्बरों के ्ंथ हुए हैं। उनके समय 
श्येताम्बरों के प्रन्थ तैयार नहीं हुए थे उन्होने धपरुनि 
हो तो दिगम्बर हो” ऐसा लिखा द्ै। परिअद्द धारण 
करने से आत्मा में आत्मिक पत्रिन्नत नहीं आती। 
इसना उपदेश देना वोष ? है और सप्रत्थ रहो, 
लट्ठ रखो, कितने दफे भी खाओ पियो आरत्मसयमन 
का कोई विचार न करके कपड़े में लिपट कर रहो 
उसी उपदेश में रहने बाके गृहस्थों को मुनि मानने 


([ २४६ ] 


का उपदेश देते वाले को अच्छा समझा ९ यही दे 
/द्वि का ब्िकास १ 
वाचकों ! विचार करो कि चेदकी वैषम्यता को 
जो हीरालाल जी ने समभने में भूल की है वह आप 
लोगों को अच्छी तरह से समझ मे आई होगी। 
वास्तविक दृव्य बिन्द्र रूप लिंग वा और भावरूप 
वेद का कोई मी सम्बन्ध न होने सेजो जो द्रव्य 
लिंग है उसी तरह और आझाजन्म तक एक ही भाव- 
बेंद होने की मान्यता ठीक नहीं द्ै। इस वेद में 
हर क्षण में बदत हो सकतीदे ओर बेदबेपम्यता 
सिद्ध होती है। किसी तरह का भी दोप नहीं आता 
यह सत्य दै पूर्णा सत्य ढै। भाववषद परिणमन 
स्वरूपी दै। उस परिणशमन स्वरूप भाववेद को नि- 
मित्त भूत बाह्य कारण जैसा मिलेगा बेसा कार्य होगा 
तथा अंतरंग में भी जिस तरह से बाह्य कायरूप 
परिशमन होने के किय निम्त्ति मिलेंगे उसी सरह 
कार्य होगा क्योंकि जो परिणमन होता दे वह पर्याय 
होता है। इस लिये भाववेद आजन्म तक ही नहीं 
रहता । जिस तरह कषाय आदिक भी नहीं रहते। 
बाहरी निर्मित्त मिलने पर कभी क्रोध आ जायगा 
कभी मान आ जायगा, कभी माया, कभी लोभ | 
थे ज्यादा रूप में दीखेगे। उसी तरह हास्यादि भी 
है उसी तरह बद भी कभी पुरुष भाव के झदय में 
ख्रायगा कभी श्री भाव का, कभी नपुसक भाव का 
उदय मे आ सकता दै इसमें कोई हानि नहीं है। 
विरोधादि दोष भी कोई नहीं ञभा सकता । इस लिये 
प्रोफेसर साहब का बिचार सिद्ध नहीं द्ोता। बेद- 
विषमता सिद्ध होतो है उसमें उसमें कोई बाधा 
नहीं दे । 
प्रोफेमर साहब ने “ब्रेद-विषमता सिद्ध नहीं हो 
सकती! इस बाल को सिद्व करने के लिये जो इन्द्रियों 


का दृष्टान्त दिया दै वह भी अधिचारित-र॒म्य दै। 
बिचार करनेसे निस्सार एवं कल्पिल सिद्ध होता है। 
देखिये इन्द्रिय पांच दी हैं ओर उनके विषय रे७ 
सत्ताबीस हैं। अब पांच इंद्वियां २७ बिभयों को 
कैसे पद्दण करेगी। एक एक इन्द्रिय अनेक विषयों 
को विषय करती दै यह सिद्ध है। दृशन्त के लिये 
लीजिये--आंख, नेत्रेन्द्रिय के द्वारा रूप यानी बरण 
विपय हो जाता है भौर बर्ण में पांच भेद हैं। लाल; 
पीला, हरित श्वेत, क्रृष्ण ( काज्ञा ) इन पांच विषयों 
को एक ही नेत्रेन्द्रिय विषय करती है । पांच बर्णों 
को बिपय करने वाले पांच नेत्र तो नहीं हैं। उसी 
तरह स्पशं नेन्द्रिय स्पशें के आठ भेदों को जानता दे 
एक ही इन्द्रिय है । उसी तरह जिह्ला पांच रसों को 
जानती दै। पांच जिह्मा तो नहीं है। नाक सुगंध 
और दुगंन्ध ऐसे दो विषयों को जानती दै। नाक 
सुगनन्‍्ध को जानने बाला अलग ओर दुर्गन्ध को 
जानने बाक्ा अलग ऐसे अज्नग श्रतग दो नाक तो 
नहीं है । उसी तरह कान स्वरो का ज्ञान करता दे 
तो सप्त खरों को जानने के लिये सात कान वो नहीं 

हैं। इस प्रकर विचार करने से इन्द्रियों का दृष्टांत 

भी प्रोफसर साहब का विपय सिद्ध नद्दीं करता । बह 
भी चेद विपमता को सिद्ध करता दै। इन्द्रियों का 
हृष्टांत भी निष्फत्न दै। यो बेद विषमता सिद्ध हुई 
एक ही शरीर मे तीनों ( पु बेद, ख्लीवेद नपु'सकबेद 

भावबेदों ) का उदय जो आचार्यों ने माना दे बह 

सत्य है। श्रव प्राचीन श्री कुन्दकुन्दादि आचार्यों के 

प्रन्थोंकी प्रमाणतासे स्रीमुक्तिका निषेध दिखायेंगे। 


श्री कुदकुन्दाचार्य श्री मद्दावीर निबाण के बाद 
बि० प्रथम शताब्दी में हुये इसके कई आधार हैं । 
श्री कुंदकुन्द के समय में श्वेलाम्बरों के मत की स्पष्ट 


| जहओ ॥ 


मान्यतः नहीं थी स्पष्ट मान्यता श्री मद्दावौर निबाणा- 
नंतर ६८० बष के बाद मालूम हुई। यह सुर्यप्रकाश 
बत्‌ सत्य है। फिर वे अपने प्रंथों में श्वेताम्बरों फी 
मान्यता का खण्डन करने का प्रयत्न क्या कैसे करते 
हां शवेताम्बर प्रन्थों को रचना द्ोने पर जो २ विद्वान 
हो गये हैं उन्होंने दी श्वेताम्बरोंको सांशायिक मिथ्यों 
दृष्टि कद्दा है। लेकिन श्रो कुन्दबुन्दाचाण, श्री उमा- 
स्वामी, श्री समन्तभद्राचाय इन आचार्यों ने श्वेता- 
म्बर प्रन्थों का खण्डन नहीं किया, उन्हें सांशयिक 
मिथ्यादृष्टि नाम से पुकारा दे। द्वां, 'मुनियों को 
बल्घारो न बन कर उन्हें परम बीतरागी, दिगम्बर 
मुद्राधारी बनना चाहिये! ऐसा कथन तो किया है। 
बऋयख्री मुक्ति को नदीं जा सकती ऐसा स्पष्ट 
परम्परागत मान्यता को जोरदार शब्दों में कथन 
किया दै। वे अपने मत से ख्रीमुक्ति का निषेध 
नहीं करते। उनसे भी पह्िलि समयमें लिपिबद्ध हुआ 
ग्रन्थ जो श्री पटखण्डागम शास्त्र दे उसमें द्वी द्रव्य- 
ख्री को संयम नहीं दोता ऐसा कह्दा है। देखिये श्री 
बद्ग्बण्डागम प्रथम पुरतक ( जीवस्थान सत्मरूपणा ) 
सूत्र नम्बर ६३ में-- 


“सम्मामिइ्छाइट्वि-असं जदसम्माइ ट्टि संजदासं- 
जदद्वाणे शियमा पज्जञत्तियाओ ॥६३॥ 

अर्थ:--द्रव्यख्री अर्थात मनुष्य--स्तियां सम्य- 
मिथ्यार्ष्टि, असंयत सम्यस्टष्टि, संयतासंयत गुण- 
स्थान में नियम से. पयाप्रक द्वोती हैँ। यहां पर 
सूत्र में नियम शब्द आया दै। इसके आगे का 


गुणस्थान नहीं दो सकता यद्द दर्शाने के लिये 
आचार्य तय ने स्पष्ट नियम शब्द लगाया है। ओर 


उसी सूत्र पर श्री धवल्ञाकार ने स्पष्ट रूप से दीका , 


लिखी दै कि द्रव्यल्ली को छट्टा गुणरथान नहीं होता । 


ओर उनको संयम भी नहीं दोता । जब तक बल्ल- 
धारण करने की भावना होती दे तो संयम कद्रापि ६ 
नहीं हो सकता । इसी लिये उन द्रव्यख्री : को 
संयमपन का अभाव दे । वख्भप्रदण भावना का 
ओर असंयमपना का अविनाभाबी सम्बन्ध है | यह 
स्पष्ट रूप से दिखाया है। देखिये धब्र॒ल्रंथ के 
प्रथम भाग मे-- 

“अश्मादेवापांदू द्रब्यख्ीणां निश्वत्तिः सिदुध्ये- 
दिति चेन्न, सवासस्त्वादअत्याख्यान--गुणरिथतानां 
संयमानुपपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवाससामप्य- 
बिरुद्ध इतिचेत न तासां भावसंयमोर्ति भावसयमा- 
विनाभावी बद्धाद्यपादानान्यथानुपपत्तेः। कथ पुन- 
स्तासु च;दंश गुणस्थानानि- इति चत , भावश्ली- 
बिशिष्ट-मनुष्यगतों तत्सत्वाविरोधात्‌ । भाबवेदों 
बादरकपायान्नोपयेस्ति इति न तत्न चतुदंश गुणस्था- 
नानां संभव इति चेत न, अन्न वेदस्य प्राघान्याभा- 
बात। गतिस्तु ग्रधाना न साराद्विनश्यात। बेद- 
विशेषणायां गतो तानिन संभवन्ति इति चेत न, 


' बिनष्टीप विशेषण उपचारेश तद्ठ थपदेशमादधान- 


मनुष्यगतो तत्सत्वाविरोधात । 
पा० न० ३३३ 


अर्थ--शंकाका र--तो इसी आगम से द्रव्य- 
स्त्रियों को मुक्ति जाना भी सिद्ध दो जायगा १ 

उत्तर-- नहीं, क्योकि बस्नसद्दित होने से उन 
द्रव्यसत्रियों को संयतासंयत नामक पांचने गुशस्थान 
होता दै। अतणब उनके संयम की उत्पत्ति नहीं 
द्वोती | 

शंकाकार--वल्लसहित होते हुये भी उन द्र्य- 
स्थियों को भावसं यम दोने में कोई ब्रिरोध नहीं 
आना चाहिये ९ 
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उतसतरः--उनके लिये भावसंयम भी नहीं है । 
क्योंकि, अन्यथा-अर्थात्‌ भावसंयम के मानने पर 
उनके भाव असंयस का अविनाभावी वस्रादिक का 
ग्रहण करना नहीं बन सकता है। 

शंका--तो श्रियों में १४ गुणस्थान होते हैं. यह 
यह कथन कैसे बन सकेगा 

उत्तरः--नहीं, क्योंकि भावद्री में अर्थात्‌ द्रव्य- 
पुल्धिण आर भावखीबेद का उदय होने पर मनुष्य गति 
में (४ गुणस्थान दोने के मत में कोई विरोध नहीं 
ह्ै। 

शंका-बादर कषाय गुणस्थान के ऊपर भाव वेद 
नहीं पाया जाता है, इसलिये भाववेद मे १४ गुणम्था- 
नां का सद्भाव नहीं हो सकता दे ! 

उत्तर;--नही, क्योंकि यहां पर बेद की प्रवानता 
नहीं है किन्तु गति की प्रधानता है । और वह पढ़िले 
नष्ट नही होती है । 

शका-यश्यपि मनुष्य्गात में १४ गुणस्थान सं भत्र 
हैं । फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्त कर देने पर 
उसमें १४ गुणम्थान संभव नहीं हो सकते हैं ? 

समावान- नहीं, क्‍योंकि विशेषण के नष्ट द्वोने 
पर भी उपचार से उस संज्ञा को धारण करने वाली 
मनुष्य यति में चोदद गुणस्थानो का सद्भाव मान 
ज्ेने में कोई विरोध नहीं आता । 

( हिन्दी टीका पं० ब प्रो० द्वीरालाल की दै ) 

क्री धवल के इस उपरोक्त बाक्य से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि द्रब्य ख्री को मोक्ष प्राप्त नहीं दो सकती 
ओर संयमपना भरी नहीं दोता । 

पुष्णदन्तभूतबल्ली का उक्त भाव रपष्ट था इस 
लिये द्व्यल्ली को संयम न होने से सूत्र में उनने 


बात है। इस लिये भी पद्खण्डागम के कर्ता के 
द्रब्यकद्की को संयममाव प्राप्त नदीं होता यह भाष 
दिखाने के लिये ही श्री घवलकार ने उक्त सूत्र में 
नियम पद रखा है यह अच्छी तरह जान सकते हैं । 
श्री ऋुंदकुन्दा चाय ने भी अष्टपाहुड़ प्रन्थ में ख्रीमुक्ति 
का निषब किया दै। इतना ही नहीं किंतु सयमपन 
का स्पट् निषे किया है । देखिये सूत्रपाहुढ़-- 
लिगम्मि य इत्थीणं थर्णंतरे णादिकक्खदेसेसु । 
भणियो सुहमोकाशो तासं कद्द द्ोह पन्चञ्जा २४ 
अथे--ख्रियाँ के योनि, स्तन, नाभि, कूख आदि 
प्रदेश में सूत्मकायिक जोवो को निरन्तर उत्पत्ति 
होती दै उस थे महान्नत रूप दीक्षा कैसी होगी। नहीं 
है। सकती । 
जइ दंसणण सुद्धा उत्ता मग्गेण साबि संजुत्ता । 
घोर चरियचरित् इत्थीसु ण्‌ पावया भणिया ॥ 
अथ--ल्ली सयमयुक्त होकर घोर तपर्चर्या करे 
तो भो उसका प्रब्नज्या अर्थात संयमपणा नहीं द्ोता । 
चित्ता सोह्िण तेम्नि ढिल्ल भाव तद्दा सहावेण । 
विज्जदि सास्रा तेसि इत्थीसु णुसकया माणं ॥२६॥ 
अथ-ख्तरियों के चित्त की शुद्धि नदीं रइती। 
स्वभाव से ख्तियों का चित्त चंचल दोता दै । उनका 
भाव शिथिल रद्दता है । मास मास में उनके खाब 
रहता है, उसकी शंका रहती है। अतः ख्रीको स्थिर 
ध्यान द्वोता नहीं । 
हे वाचको ! श्री कुन्दकुन्द भगवान ने अपना 
परम्परागत जो अथो व सिद्धान्त दे उसी के अनु- 
पार उन्होंने लिखा दै। उनको मरगड़ालू कहना 
कद्दां तक युक्त दै १ यहद्द बात प्रोफेसर साहब को 
सोचना चाहिये । उसी तरह श्री उमास्त्रामी जी ने 


संजद शब्द नहीं रखा दै यह ध्यान में रखने को भीत बाथसूत्र में यद्द सूत्र दिया है-- 


नहीं थी स्पष्ट मान्यता श्री मद्दावीर लिर्बाणा- और उनको संयम भी नहीं होता । जब तक बख- 
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, “पुल्ाकवकुशकुशीलनिमथस्नातका निम्थाः ॥? 

अथ--पुलाकादि पांचों निम्नेन्थ द्ोते हैं। सम्रंथ 
से मोत्षप्राप्ति नदीं दो खकवी । इस लिये इस सूत्र 
से द्वो द्रव्यख्ी मुक्ति का निषेध सिद्ध दे क्योंकि द्रन्‍्य 
ख्लो दिगम्बर दीक्षा नहीं ले सकती इस लिये उसका 
संयमपन सिद्ध नहीं द्वोता । दूसरी बात यह दे कि 
उसको निश्चक्ष ६वान भी नहीं द्वो सकता तत्वार्थ संत्र 
में देखिये-- 

“जत्तमलंहननस्थे काम्रचिन्तानिरोधो ध्यानमांत मु- 

हर्तात ॥ २७ || श्रध्याय ६ । 

अथ--उत्तम सहनन बाज्षे को ही एकाग्रचिन्ता 
निरोधरूप निम्ल्न ध्यान अन्तमुहत तक हो सकता है 
इस सूत्र से ही द्वव्यल्ली का मुक्ति निषेध स्पष्टरूप से 
सिद्ध दोता है। क्योंकि द्रव्यख्ली को ( कर्म भूमि में 
उत्पक्न ) उत्तम संदनन नहीं मिलता। उत्तमसहनन 
न होने से स्ियों को निश्चक्ष ध्यान नदीं होता । संह- 
नन शक्ति पर द्वी मत को निश्चलता या निम्वज्ञ ध्यान 
निर्भर दै इस लिये निश्चक् ध्यान के बिना कर्मनाश 
नहीं दोवा | कर्मनाशके बिना मोक्ष केसे दो जायगा 
भधांत ज्वी मोत्त को नहीं जा सकती । यद्द सत्य है । 
खियोंको कोनसा संइनन दै यह कर्मकाण्ड गोमट्सार 
में देखिये-- 
“अंतिमतियसंदणणस्सुदओ पुण कमभूमिमद्विलारं । 
आदिम तियसंहरणणं ख॒त्थित्ति जिगेईि शिदिहम ॥३७॥ 

झथ--कमम भूमि में वत्पज्ञ दोने वाली द्रव्यस्ियों 
के अन्त के तीनपतंदनन होते हैं । अर्थात्‌ अधनाराच 
कीलक, असंप्राप्तास्धपाटिका इन तीनों का ही उदय 
रइता है। उनको आदिम तीन संदनन नहीं दोते । 
बश्तुपभनाराच संदनन, बजश्जनायाचसंहनन, ओर 
वाराचसंहनन ऐसे तीन संदनत नहीं होते । इस लिये 


- द्वव्यस्ली मोज्ञ को नहीं जा सकती यह निश्चय जानो | 


अब शवेताम्बर प्रन्थों के पढदिले जिन्हों ने इस 
भारतभू को अलंकृत करके सारे भूमण्डल ग्रर जेन 
धर्म को प्रचार किया था ऐसे श्रीभमगषान समन्‍्तभद्वा- 
चाय ने द्वी साधु का स्वरूप परम दिगम्बर मुद्रा को 
घारण करने बाला लिखा दे । रत्नकरण्डभ्ाषका चार 
मे देखिये-- 

विषयाशावशातीतो निरारंभो 5परिग्रह। । 
ज्ञानध्यानतपोर क्तस्तपरवी स प्रशस्यते ॥१ण। 

अथ--जो विषय ओर आशा से रहित है और 
आरम्भ रहित दै चौबीस प्रकार के परिभ्द्दों से रहित 
है और ज्ञान, ध्यान, ओर तप में सतत लब्॒ल्लीन है । 
ऐप्ता तपस्ती प्रशंसा करने योग्य है।इस तरद सब 
प्राचीन आचाये ने दिंगम्बरल की कितना महत्व 
विया है यह प्रव्यक्ष देख रहे हैं । अब प्रोफेसर साहब 
से दम यह पूछते है कि आपने जितने भो भार्च/न 
आचार्यों को माना दै । जो कि, श्री महाबीर तीथे- 
कर के बाद श्री भूतबली पुष्पदन्ताचायं मुनि तक दो 
गये हैं वे सब नग्न-मुद्राधारक थे या पद्मघारक ९ 
अच्छी तरह स उत्तर देना जी । तथा उसी 
तरह श्री कुन्दकुन्द, उमाखवामी, श्री समन्तभद्वाचार्य 
श्री पृज्यपादाचाय आदि महान आचाय हो गये वे 
सब दिगम्बर मुद्रा के धारी थे या कपड़ी को धारण 
करने वाले थे। आप यह मान रहे हैं कि सम्रंथ 
लिग से मुक्ति होती है। लेकिन श्वेतामग्बर लोक भी 
ऐसा नहीं मानते फिर आप यह्द कथन कहां से 
चलाबोगे। कास्तब्रिक श्री राजबातिक वालों की 
पंक्ति का अथ क्या दे सो आप दे खिये--- 

“प्रत्युपन्ननयाभयेण 'निभन्थक्षिगेन सिद्ध थति | 
भूततनयादेशेन तु भजनीय ।” 

क्षथातू--बतेमान कालिके आश्रित तयकी अपेज्धा 
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से निम्न्‍्थलिंग से मोक्ष जाते हैं। और भूतकालकी 
अपेक्षा से भाप वही विषय लेता जो कि मिम्नन्थ या 
सम्रन्थ हो। सफ्रथ अवस्था में केबल ज्ञान भी नहीं 
द्ोता है यह आपको मान्य द्वोगा ही । यदि मान्य 
नहीं दे तो श्री तत्वार्थसुत्रकार श्री उमारवामी अ'चार्य 
ने तो स्पष्ट रूप से लिखा दे कि स्नातक मुनि पूर्ण बाह्य 
ओर अभ्यन्तर रूप से निम्नेन्ध दही रहते हैं। इतना 
स्पष्ट रूप से सूत्र होने पर आप जानबूक कर यह 
( सप्रन्थ रूप से मोक्ष जाते हैं ) लिख रहे हैं या 
आपको वास्तविक सन्देद् है ? वास्तविक संदेह होता 
तो प्रथम इस बात की चचा समाज में कर सकते थे 
लेकिन जब निणंय रूप से आप कथन कर रहे हैं इस 
लिय जान बुक कर आप दिगम्बर आस्नाय की जड़ 
पर कुठाराघात करने को तयार दो गये हैं। शेथी 
अकायता करके दिगम्बर को श्वेताम्बर बनने का 
इशारा करने से सारी दुनियां आपके हाथ में दे 
क्या ? कद्मपि नहों। इस प्रकार अबरणबाद करने 
को तयार कदापि नहीं द्वो सकते थे। इस श्रवर्ण- 
बाद से कितने भव तक अपने को दुःख उठाना 
पड़ेगा। इसका थोड़ा सा विचार करके देग्वो। 
अभी भी आप ब्िचार करके अपना मनुष्यभव का 
सुधार करो। नरभव रूपी रत्न से उल्टा दुःख 
मत उठाओ 
श्र अ्पक्षाद्िग का विचार -- 
है बाचको ! प्रोफेसर साहब का कडना दै कि 
उत्सगंजिंग ओर अपबादलिग ऐसे दिगम्बर प्रुनि 
के दो भेद हैं। लेकिन उनकी यह बुद्धि गलत मार्ग 
पर है। क्योंकि दिगम्बर दीक्षा लेते समय भें सब 
कपड़ों का तथा सब परिमभद्दों का त्याग किया जाता दे 
ओर जम्म भर के त्याग होने को यम कहते हैं। 


फिर जो वशात्याग करता है बह पग्रदण करने में 
निर्दोष कैसे रहेगा? जो दिगम्बर दीक्षा लेकर 
फिर कपड़ा लेगा तो वह अ्रष्ट समम्रा जाबगा । यदि 
ब्रतभंगी को अष्ट नहीं कद्दोगे तो फिर अष्ट कोन 
समझा जायगा ९ इस लिये दिगम्बर जैन शाखोमें 
दिगम्बर बनने पर पुनः कपड़े लेने का विधान किसी 
भो शाख्मे नहीं मिलेगा। द्ाां, यह विधान अवश्य 
मिलता दे कि जिनको दिगम्बर दोक्षा सेने फी योग्यता 
नहीं दे श्रर्थात्‌ जिनके लिग में दोष दे तथा जो 
लब्जाबान हैं, ठण्डी-गर्मी आदि परिषद्दों को सहन 
करने की शक्ति नहीं दै ऐसे दिगम्बर दीक्षा न लेते 
हुए श्राधक की जो ११ प्रतिमाये हैं, उन ११ प्रति- 
माओं को धारण करते हुये क्षुल्लक या पेल्लक दीक्षा 
लेते हैं उनको अपवाद लिगी कहते हैं। देखो धमे- 
संग्रह श्रावकाचा। र मैं-- 
“इत्कृष्ट; श्रावकों यः भ्राक्‌ क्षुल्लको उत्रेव सूचितः । 
स चापबादलिंगी व बानअस्थोपि मामतः ॥८०॥ 
ऋध्याय ६ 
आर्थात-पद्विले जो उत्कृष्ट श्रावक छुल्लक का 
इसी पंथ मे बर्णन किया जा चुका दे । उसे अप- 
बादक्षिंगी तथा वानप्रस्थी क्ठते हैं। और भी कह्दा 
है 
ज्लामानन्द्मयात्मान साधयत्येष साधक: । 
श्रितापबादलिगेन रागादिक्षयतः स्युक्‌ ॥८४॥ 
अथोत्‌--जो साधक श्रात्रंक है वह अपबादलिंग 
को धारण करके ओर अन्तरंग में राग।दि क्षय द्ोने 
से ज्ञानानन्द स्वरूप अपने आत्मा को साधता दै उसे 
साधक श्रावक कहते हैं। अर्थात्‌ उत्कृष्ट श्राथक को 
धुल्लक-ऐल्क्क, आयिका ओर क्षुल्लिकों आदि आम 
से तथा अपवादलिंगी या वानमस्थ या भिक्ठु का आयों 


है १४ . व 


हीं थी स्पष्ट मान्यता श्री मद्दावीर निर्बाणा- और, उनको संयम भी नहीं होता । जब तक बस्त- 


जमा 


[ २६७ | 


आदि नाम से कह्दते हैं। देखो-- 

एंकादशोपासकेषु पडाया ग्ृहिणो 5घमाः । 

चर्खिनख्रयों मध्या उत्कृष्टी मिक्षुकी परो ॥१३॥ 

अथ -जो आबकों की ११ प्रतिमायें हैं उनमें से 
६ से लेकर ६ प्रतिमातक धारण करने वालेको अधम 
श्रात्रक, ६ से £ तक प्रतिमाको धारण करने याले को 
सध्यप्त श्रावक कहते हैं । तथा १० चीं ओर ११ वीं 
प्रतिमा को घारण करने वाले को 'भिक्षुक कद्दते हैं । 
उसी तरद सागार धर्माझुत में भी कह्दा दे । देखो- 

“अनुमतिधिर तो हिष्टविरता- 

वुभी भिश्षुकों अक्ृष्टो च ।? 
अर्थात--अलनुभति त्याग प्रतिमा और जद्धिष्ट- 
त्याग प्रतिमा के घारक को भिश्लुक कहते हैं। उसी 

तरह--- 

त्रिस्थानदोषयुक्तायाप्यापवा दिकलिंगिने ! 

महाजताधिने द्धाल्लियमोत्सगिक तदा ॥२५॥ 

अथात--तीन स्थानों में लिंग सम्बन्धी दोप 
जिनके हैं. ऐसे अपवादलिंग बाले श्रर्थात श्लुल्लक 
ऐल्लकॉंको भरण समयमें दिगम्बरमुद्रा यानी उत्सगे 
किय की दीक्षा देनी चाहिये। इस प्रकार अनेक 
जगह में ऐसा कथन स्पष्ट रूप से आया है। दिग- 
स्वर शास्त्र में उत्सगंलिंग यानी दिगम्बर और झप- 
बादलिंग यानी ख्ुल्लक ऐल्लक या झआर्यिका और 
झ्ुल्लिका को कट्दा है ! 

इस प्रकार अपवादलिग का अथ दे । शस्तु, 

अब श्री धवका जी के ह्वितीय भाग में भी क्या 
क॒ट्दा दे सो पेखिये-- 

“सरुसिणीणं भरणभाणे अत्यि चौदस गुणह्वा- 
णाशि '*““““**“ णगारह जोग अजोगोषि भत्यि 
' एव्थ आहार आद्ार-मिल्स-कायजोगा शत्यि | किं 


कारण ? जेसि भाषों इत्थि बेदो दव्बं पुण पुरिस- 
वेदों, तेबि जीबा संजमं पड़ियज्जंति दव्वित्थिवेदा 
संजम ण पडिबग्ज॑ति सचेलत्तादो । भाष॑त्यिवेदाण 
दव्वेण पु वेदाणं वि णाह्याररिद्धि समुपज्जदि वृब्बभा- 
वेण पुरिसवेदाएमेव समुपउजाद तेशित्थिवेदे पि 
शिरुद्ध आद्वारदुर्ग णत्वि तेश एगारइ जोगा 
भणिया ॥ --द्वितीय भाग, पानानंबर ४५९३ आल्ला- 
पाधिकार नं० ११४। 


अधथ--मनुसिणी ख्तियों के आ्ञाप करने पर 
चौवद गुणरथान होते हैं. - --. ---*--" १६ योग कहे 
हैं। चार मनोयोग, चार बचनयोग, ओदारिक 
काययोग, ओदारिक मिश्रयोग ओर कामणकाययोग 
तथा अयांग भी स्थान है) इन मनुसिणीयों को 
आद्ार काययोग और आहारक मिश्र काययोग नहीं 
हते । 
शंद्ा--मनुष्य स्त्रियों के आहारक काययोग 
ओर आहारक मिश्न काययोग नहीं इोनेका क्‍या 
कारणद्ठै ? 
उत्तर-जिनके भाव की अपेक्षा से ख्रीदेद और 
द्रव्य की अपेक्षा पुरुषबेद होता द्वै। वेह्दी भाव 
स्रीवेद वाले जोव सयम को प्राप्त होते हैं। परन्तु 
द्रव्य की अपेत्ता खीवेद बाले (यो मती ब्लीलिंग 
चाले ) जीब संयम को प्राप्त नदीं द्ोते हैँ । क्योंकि 
बे सचेल अर्थात्‌ बख्रसह्दित होने से संयमवाले होते 
नहीं। फिर भी भाववेद की अपेक्षा ख्रीवेदी ओर 
द्रब्यलिग की अपेक्षा पुर्ललग ( पुरुष लिंग को ) 
धारण करने वाले को संयम की प्राप्ति द्ोती है। तो 
भी उनको आहार ऋद्धि उत्पन्न नहीं होती। कफिम्तु 
द्रब्य भर भाव इन दोनों की अपेक्षा से जो पुरुष दें 
ऐसे उयमधारी पुरुषों को आराहारक ऋड्ि उत्पन्न 
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होती है। इस लिये भावद्यी वेद वाले पुरुषों को 
आहारक के बिना ११ ग्यारह योग होते हैं । तथा-- 

“इत्थि-बेदे अपगंद-वेदो थि अत्थि । एतल्थ 
भाववेदेशण पयरद श्‌ दृव्ब-वेदेश | कि कारणां ९ 
धवगद-वेदोबि अत्यथि त्ति बयणादो ॥ 

श्रथं--योग आलाप के आगे खीवेद तथा अ्प- 
गत वेद स्थान भी होते है । यहां भाववेद से प्रयो- 
जन है, द्रब्यवेद से नहीं। इसका कारण यह है कि 
यदि यहां द्रव्यवेद से प्रयोजन द्वोता तो अपगत बेद 
रूप स्थान नहीं बन सकता था। क्योंकि द्रव्य 
चौंदद गुणम्धान तक द्ोता दवै परन्तु अपगतवेद भी 
होता दै। इस प्रकार बबन निर्देश नवमे गुण- 
स्थान तक के शअ्रवेदभाग से किया है। इससे प्रतीत 
होता है कि यहां पर जो मणखुसिशी को १४ गुण- 
स्थान ढोते हैं, ऐसा कथन जो किया है. वह भाष- 
बेद से ही प्रयोजन दै। यह वाक्य धवला जी के 
> भाग के है । 

हे बाचको ! यहां पर एक महत्व का बिपय 
आप लोगो के सामने रमना चाहता हूं! कि 
हिन्दी! टीकाकार ने श्री घवलग्रन्थ का अथ करते 
समय में ज्ञो जो अनथ किया दै बहू कितना खतर- 
नाक दे यह आप लोग स्वयं जान सकते हैं । देखिये 
अनेक स्थानों पर अर्थ का अनथे किया है । जहां पर 
“मणुसिणी” शब्द प्राकृव भाषा में सूत्र में या वृत्ति 
में आया दे उसका अथ विचार न फरते हुए हिन्दी में 
“प्रोनिमती क्री” इस प्रकार द्वी किया है । वास्तविक 
रूपसे देखा जाय तो मतुसिणी यह शब्द भाववेद का 
धोतक दे द्रव्य खो का नहीं ऐसे हमारे परम पृज्य 
आचाय श्री वीरसेनादि आवचारयों ने स्पष्ट किया दै 
उनके ऊपर हिन्दी टीकाकार ने विश्वास न करते हुए 


उस शब्द का द्रव्य बाचक 'योनिमती' ऐसा अथ 
किया दै यह टीकाकारों की सोटी भूल दै। क्योंकि 
योनिमती शब्द खुद आचा4श्री ने श्रयोग न किया तो 
भी हिंदी वालों ने किया दे क्‍योंकि योनिमती शब्द 
निय द्रव्य ख्रोवेद वाले में आता है अथात जिसको 
योनि द्वे उसको योनिमती कटद्दते हैं यह द्रव्य बाचक 
शब्द दे ऐसा जान बूक कर अर्थ किया है उसको 
पढ़ते समय सावधानी से पढ़ना चाद्दिये । श्रीभूतबली 
पुष्पदन्ताचाये ने सूत्र में कहीं पर भी ( मनुष्य प्रक- 
रण में ) योनिमती शब्द का प्रयोग नहीं फिया दे 
हां! वियच का प्रकरण जहां पर आया दै वहां पर 
तियचों में “योनिमती” शब्द का प्रयोग सूत्र में 
किया दे लेकिन मनुष्य के प्रकरण में “योनिमती” 
शब्द न रखते हुए मणुसिणी शब्द का प्रयोग किया दै 
इसमे कितनी गम्भोरता की है यह भराप ही जञानना। 
है बाचको ! उपरोक्त अचनों ख्रे आप लोग 
स्पष्ट जान सकते है कि द्रव्यसश्रे को १४ गुणस्थान 
नदीं धते हैं। द्रव्यलिग स पुल्लिगी दो तथा भाव 
की अ्रपेत्षा से खी यदि दो ऐसे पुरुष को १४ गुणु- 
स्थान दो सकते हैं। यह स्पष्ट जानना चाहिये | 
प्रोफेसर साइब ने जो श्री पटखण्डागमके तीसरे 
भाग के सूत्र संबर ४६ का प्रमाण दिया दे उसका 
विचार किया जाता दे । 
“मणुसिणी सु सासण॒ सम्माइहिप्पहुडि जाब 
अमभोगकेबलित्ति दव्भपमा णेण केवडिया ? संखेज्जा 
अर्थ--मनुष्यनियों में सासावन गुणस्थान से 
लेकर अ्रयोगि के बल्षी गुणस्थान तक गुणस्थान में 
द्रब्यप्रमाणु की अपेक्षा कितने हैं. ? संख्यात हैं । 


यद सूत्र प्रमाण देकर स्त्रियों के १४ गुणत्थान 
द्ोते हैं ऐसा जो आाम्रद हो गया है सो ठीक नहीं 
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है क्योंकि प्रथम भाग में जब द्रवा स्त्रियों को संयम- 
पणा का अभाव बतल्ाते हुये “पांचत्रें गुणस्थान तक 
ही नियम स द्वोते हैं।” ऐसा ८थन किया दे ओर 
उस सूत्रमें जब नियम पद भी रखते हुये बढ़े जोर 
से कथन किया है तो फिर आगे द्रव्य ख्रो को १४ 
गुणरथान कैसे मानोगे ? क्‍योंकि ऐसा मानने में 
प्रयक्ष बिरोध आवेगा । ओर पूर्वापर विरोध वाक्य 
लिख रहे हैं ऐसा सिद्ध द्वोबेगा। इस लिये यह 
सिद्ध द्वोता दै द्रव्यरियों को १४ गुणस्थान नहीं द्वोते 
यह कथन सत्य दै जिवार सत्य दै। इस पूर्वापर 
विरोध बाक्य को या दोष को हृटाने के लिये मणु- 
घिणी शब्द का अर्थ यहां पर इस सूत्र में द्र-यपुरुष 
होते हुए भावस्री वेद का उदय जिसको दो गया द्वै 
ऐसे जीवों को मझुसिणी कद्ते है! ऐसा ही अथ 
करना युक्तियुक्त दै। इस लिये प्रोफेतर सा ,ब को 
अपना हृठाप्रद छोड़ कर अच्छी तरद्द निष्पक्ष गत से 
विचार करना चाहिये ओर अपने सन्‍्मागं पर आना 
चाहिये। इससे ही बुद्धिमानपना सिद्ध द्वोगा ओर 
इसी में अपना कल्याण द्वै। श्रन्यथा “अनैयष्टव्यं' 
इस पंक्ति पर जो प्रिबाद होके अन्तमें अज शब्द का 
अथ बकरा करने वाले को क्तिना दुःख उठाना 
पड़ा यद्द कथा अच्छी तरद्द से पढ़ना ओर अच्छी तरह 
से त्रिचार करना | में भी हृठाप्रदता में जा रहा हूँ 
या नहीं यद देखना जरूरी दै। इस तरह एक 
प्रकरण के अनुसार भर्थ करने का विषय मार्दूम 
हो गया तो झगड़ा मिट जाता दै। एकांत पक्ष या 
एकान्त अथ लेना छोड़ कर स्थाह्मादी हो जाजें और 
अपने आत्मा का कल्याण करें और अपने मित्र- 
बांधव या अपने पक्ष में पड़े हुये सब जींबों का 
कल्याण करें यही सूचना दै । 


द्रब्यस्री पुक्ति पर श्वेताम्बर ग्रन्थों से 
--विचार-- 

हे बाचको ! प्रोफेसर ने लिखा दै कि द्वीमुक्ति 
होना ठीक दै और रिगम्बराचाये के श्री श्राचीनतम 
आचार्यों को छोड़ कर श्री कुल्दकुन्दाचार्याम्नाय ने दी 
खीमुक्ति का अत्यन्त जोर से निषेध किया दै । अत्र 
इस पर हमें विवार करना जरूरी है कि स्त्री के शरोर 
में मुक्ति प्राप्त करने की शक्तिदै या नहीं १ इस 
विषय पर श्वेताम्बर ग्रन्थ में क्‍या प्रमाण है यहे 
देखना प्रथम जरूरी है । तदनन्तर फिर दिगम्बर 
ग्रन्थों का प्रमाण देखेंगे । 

प्रथम मनुष्य में जो थो भेद हुए दें बद् शाकि 
की अपेक्षा से द्वी हुए हैं. एक पुरुष ओर दूसरी खतरी । 
ख्ियो मे पुरुषों से शक्ति कमर है। जिस काण को 
पुरुष कर सकता दै बह काये खी कर सकती दे या 
नहीं यद प्रथम विचार करना चाहिये। पुरुष जिस 
महान काये को कर सकता हैं उसी मद्दान कांये को 
स्त्री नीं कर सकतो । 

सबसे पदले पुरुष एकदम विरागी द्ोकर हजारो 
खी-पुरुषों में दिगम्बर ( नग्न ) श्रत को धारण कर 
सकता है। ऐसा दिगम्बर ब्रत हजारों खो पुरुषों में 
द्रव्यल्तीलिंग खी ले सकती दै कया ? नहीं । क्योंकि 
इसका कारण यह है कि खयों में कब्जा ( शर्म ) 
ज्यादा दै। इस कारण बह नग्नता को धारण करने 
का साद्ेस नहीं कर सकती दै। इस लिये स्त्री की 
शक्ति कम दै। दूसरी बात यह द्वै कि ख्त्ियों में 
मोह थी बहुत उठा रहता दै। बह निर्माही नहीं 

हो सकती । इसका सारा संसार भर अनुभसतर 

कर सकता है । जिस किसी चीज पर खियों का 
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मोद ज्यादा रहता दै। ख्थियों का हृदय कठोर नहीं 
है। ख्रीकाहदय बहुत सृदु होता है। बह हृदय 
सृदु होने से ज्यादा मोद्दी होतो है। जिसका हृदय 
कठोर द्वोता दै बही निमोंद्दी होता है । 


ल््ियों का बशणेन करते समय चाहे श्वेताम्बर 
ग्रन्थ हो चाहे दिगम्बर हो चाहे अन्य-मती हो सब 
कोई स्‍त्री को कोमलांगी कहने हैं। ऐसे पुरुषों को 
कोमलांग कभी नहीं कहते । स्त्रियों +॥ शरीर कोमल 
रहता है। ल्व्ियों का मन-बचन ओर शरीर तीनों 
कोमल होते हैं। स्त्रियों के शरीर में कोमलता है 
इतना द्वी नहीं बल्कि मन बचन दोनो में भी कोमत्नता 
है। इस बात की शवेताम्वर ग्रस्थों का भी मान्यता दै । 
लियों के शरीर मे ज्यादा पाप करन करने को शक्ति 
नहीं दै। स्त्री मन से भो ज्यादा पाप नहीं करती, 
तभी सात4 नरक को जाने का पाप भी स्त्री के 
मन से नहीं होता, क्यो ? उतना उनका मन कठोर 
नहीं हो सकता | जब मन में भी सातबर नरक में जा ने 
की पाप करने को शक्ति नही तो मोक्ष जाने की शक्ति 
कहा से आयेगी ? 

श्वेताम्बर शास्त्र प्रकरश-रट्नांकर नामक बड़ा 
प्रक्षिद्ध ओर पुराना ग्रंथ ढै । उस अकरण रत्नाकर 
नामक प्रन्थ के चोथे भाग के संग्रदरणी सूत्र में १०० 
पृष्ठ पर लिखा है कि-- 
असज्निसरिसवपक्खी ससीह उरपिंहछि जंति जाबष्ठि 

व मसा उक्को सणं सन्तम पुढव्री मणु यमच्डओा। 

अथ--असनी ( असंज्ञो ) जोब पहले नरक तक 
सांप, गोद, न्योता आदि दूसरे नरक तक। गिद्ठ, 
बाज श्रादि मांक्षाहरी पत्ती तीसरे मरक तक। सिंह 
चीता, भेड़िया दुष्ट, चोपाये पशु चोथे भरक तक और 
काला सांप दुष्ट अजगर आदि पांचनें नएक तक। 


स्त्री छठे नरक तक, पुरुष ओर मर्ज भादि सातवें 
नरक तक दा सकते हैं । 


हे चाचफो ! ऊपर लिखित गाथा से यद्द स्पष्ट 
दोता है कि स्त्री के शरीर में पुरुष के बराबर ताकत 
नहीं है। पुरुष की शक्ति ज्यादा है। स्त्री का सन 
कठोर न होनेसे उतना कठोर पाप भी उसके शरीर 
से तथा मन से नदी होता। शरीर शकि पर दी 
मानसिक शक्ति होती है। मन से तीन योग हं-- 
एक पाप योग या अशुभ योग, दूसरा पुण्ययोग 
या शुभयोग ओर तीसरा पाप-पुण्य ९द्वित या शुभा- 
रहित शुद्धयोग ! जितनी मानसिक शक्ति हृद रहेगी 
उत्तना ही योगदढ रहेगा, जितनी पाप्योग करने को 
हृढ़ शक्ति चाह्ियि उतनी हो पुण्ययोग करने को भी 
टढ शक्ति चाहिये। जितनी शक्ति सातलें नरक 
जाने की हंतती दे, उतनी द्वी शक्ति सर्बाथेसिद्धि 
नाप्क खर्ग में जाने को लगती दै। जो स्वा4- 
मिट में जाने का शक्ति रखता दै बी जीव मोक्षको 
तक जानेकी शक्ति रखता दै । अब विचार करने पर 
यह तात्पये निकलता दै कि श्वेताम्बर मान्य भन्‍्धों क 
आधार से स्त्री के शरीरमें पुरुष जितना सामथ्य नहीं 
मनमें भी ताकत नहीं है ओर वचन में भी ताकत 
नहीं है । 
शंकाकार कहता है पाप करने की शक्ति ज्यादा 
नहीं तथापि पुण्य करने की झोर के क्षय करके 
मोक्ष जाने की शक्ति स्त्रियों में दे । 


उत्तर --जिसको पाप करने की ताकत नहीं उस 
को पुए्य करने की ताकत कहां से आवेगी ! नहीं । 
मानसिक शक्ति में दो अवस्थायं होती हैं। अच्छी 
क्रिया द्वो तो पुण्यथोग कहेंगे भर बुरी क्रिया दो 
तो पापयोग कहेंगे। लेकिन मानसिक दृद शक्ति 
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दोनों को बराबर होती दे । श्वेताम्बर मान्य 
प्रन्थ में स्त्री मरकर स्त्रगे में कोन से स्वर्ग तक जा 
सकती द उसका खुलासा कि ॥ है। प्रवचनसारो- 
झार भाग चोथा संग्रदणी सूत्र में ८५ बे पृष्ठ पर 
१६० गाथा में ऐसा लिखा है । 
छेजट्रें णउ गम्मइ चउरोजा कप्प कीलियाईसु। 
चडसु दु दु कप्प बड़ी पढमेणं जावरसिद्धी नि ॥१६० 
अथ--असंप्राप्त सपाटिका संदनन वाला जीब 
भवनवासी, व्यंतरदेव, जोतिष्कदेश तथा १-सो 
घम, २-ऐशान, ३-सानत्कुमार, ४- साहेंद्र इल चार 
स्वर्ग तक के देवों में उत्पन्न होता है। कीलक संदद- 
ननघारी पांचवें ब्द्मलोक ओर छठा लांतब स्वगे तक 
जन्म ले सकता है । अर््धनाराच संहनन वाला जीव 
सातवें मदाशुक्र नामक स्वर्ग ओर आठवां सहस्रार 
नाम स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। नाराच संदनन 
बाला जीत नवमे आनत नामक स्वगे और दशय्ें 
प्राणशत नामक स्वर्गें सक उत्पन्न दो सकता है। वृपभ- 
नाराच सहननथारी जीव ग्यारहतें आरण नासक 
स्वगे और बारहबां अच्युत नामक स्वर्ग तक दी 
उत्पन्न दो सकता है। बज्बूपमनाराच संदनन बाला 
जीव नतगप्रेवे यक है , पांच अनुत्तर विमान में ओर 
मोक्ष में जा सकता दै । 
हे बाचको ! बिच रणीय बात यह द कि स्त्री 
को बश्नवृषभनाराच संहनन नहीं दे फिर वे मोक्ष को 
कैसे जा सकती हैं। बारदवेंस्व॒गे के ऊपर नभग्रें 
बेयिकों में अहर्मिन्द्र देवों में भी मरकर उत्पन्न द्ोने 
की ताकत नहीं दे फिर मोक्ष कैसे जा सकेगी । इस 
गाया से यह खिद्ध द्ोता दे कि स्‍त्री के सन-बचन- 
ओर काय में पुरुष इतना पुएय करने की भी ताकत 
नहीं है। जब सात नरक में जाने को ताकत नदीं 


तो उससे द्वी स्त्रियों को वश्नवृषभनाराव संहनन 
नहीं यद्द सिद्ध द्ोता दै । देखो प्रवबन सारोद्वार 
चोथा भाग खंभदणी सूत्र त्करण को २३६ वों कथा 
में लिखा है कि-- + 
दोपडमपुढबिगमरां छेवट्र कीलियाइ संघयणे । 
इक्तिक्षपुदविबुड्दी आइतिलेर्साड नरणएसु ॥२३च।॥ 


अथ--असंग्राप्ता खुपाटिका सहनन बाला जीब 
पढेले दूसरे नरक तक जाता हे । आगे नहीं। की- 
लक सहनन वाला तीसरे नरक तक। अं द्धनाराच 
संहनन बाला जीव चीथे नरक तक। नाराच सह- 
नन वाज़ा पांचवे नरक तक | वृषभनाराच संहनन 
बाला जीव छठे नरक तक ओर बजवब्ृषभनाराच 
संदनन वाला जोब सातव नरक तक जा सकता है । 
इसथ यद्द सिद्ध होता है कि बश्शवृपमनाराच संहनन 
बाले के सिवाय ओरमें सातवें नरकमे जाने की ताकत 
नहों है ओर श्वेताम्बर प्रन्थ में ही का दै कि गत्री 
मर कर छठे नरक तक ही जा सकती है। इससे 
वृषभनाराब सद्टननघारी ही म्प्री होती है, स्त्री को 
बम्रप्ुशभनाराच संहनन नहीं दे । इस लिय मोक्ष 
जाने की शक्ति नटों दे यह पिद्ध दै। ओर बज्बूपभ 
नाराच संदनन नहीं है यद सिद्ध भी दे । 

अब श्वेताम्बर अंथों की अपेत्ता से सनुष्य में भी 
उत्पन्न होने की शक्ति स्त्री को कितनी दै सो दिखाते 
हैं देखो प्रवचत खारोद्धार भाग ३ गाथा ४२० 
में लिखा है -- 

अरहंत चक्कि फेसब बत्न संभिन्नेय चारणे पुब्वा । 
गणुघर पुलाय आहयार॒गं च नहु भवियमद्िलाशं ॥ 

अथ--भव्य स्त्रियों को दशरद्‌ या क्ष्धि नहीं 
होती दै। वद दशपद्‌ यह हैँं--१-अरहन्तपद्‌ २- 
चक्रतर्तीयद ३-साराय गुपद ४-बल़ञभद्रपद (-समिभे 
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श्रोतापद, ६-चारण ऋडद्धिपद, ७-पू धारीपद, फ़्ः 
गणधघरपद, &-पुल्लारूपद, १०-आद्वारक ऋद्धिपद, 
ये दशपद श्रयों के नहीं दोते । 

इस उपरोक्त गाथा से यद सिद्ध होता है कि छी 
के शरीर में निबलता है। इस लिये इन वश पदों 
को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि पुरुषों के समान 
बल्न होता तो इपरोक्त दश पदों की प्राप्ति कर 
सकती थी । ये उपरोक्त सारे पद शरीर को हृद्ता 
पर ही अवलम्बित हैं। जिनके शरीर में बत्न नहीं 
उनके मनमें भी बज्ञ या हृढ़ता नहीं हो सकती। 
उन स्थ्रियों में अरहंत दोने की शक्ति नहीं ऐसा खुद 
उन श्वेताम्बर ग्ंथोंकी मान्यता है फिर श्वेताम्बरों को 
सत्रीमुक्ति पर इतना दृठ क्यों है यह समझ में नहीं 
आता । 

प्रोफेसर साइब की श्रद्धा श्वेवाम्बर ग्रन्थों में है 
तो यह उपरोक्त गाथा अच्छी तरह से देखनी चाहिए 
ओर अपने मन में ब्रिचार करना चादिये। स्त्रियों 
में शुक्श्ध्यान करने की शक्ति नहीं द्वै। घोराति- 
घोर तपश्चर्या करने को शक्ति नहीं है। तथा उनमें 
धोरडपसर्गा को भी सहन करने की ताकत नहीं है 
फिर उनको मुक्ति कैसे मित्र सबती है ( यह ब्रिचा- 
रणोय बात है| 

शंकाकार कहता दै--श्वेताम्बर ग्रन्थों में स्त्रियों 
को बज्यूषभनाराच संदनन नहीं द्ोता यह आप 
किस आधार से कह रहे हैं भ्राप अनुमान से ही कद्द 
रहे है लेकिन जब तक पुष्ट प्रमाण पेश नहीं करोगे 
तब तक हस इन अनुभत्रों के ऊपर कथन किया 
हुआ नह्दों मानते । 

उत्तर--मैं अनुभव ले स्त्रीमुक्ति का विरोध 
नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुख्हारे प्रंथ में दी कद 


है। देखो उपबाई सूत्र नं० १२ प्रद्ठ २०४। 

स्त्री को बजश्यूषभनाराच संदनन नहीं है। जो 
बजबूपभनाराच संहननधारी दहै ऐसा मनुष्य पुरुष दी 
मोक्ष जा सकता है । 

इस श्वेताम्बरीय प्रंथ कथित सूत्र से ही सिद्ध 
होता दै कि स्त्री को बह्बृषभनाराथ सइनन नहीं दो 
सकता । ऐसी अवस्था में बश्षश्ुषभनाराच संहनन 
के अभाष में मन हठरूप न होने के कारण भद्दन 
काय नहीं हो सक्रता | हि 


मनुष्य सिह के समान निर्भय द्वोकर दीक्षा लेकर 
निभय बृत्ति से रहता दै । स्त्री दीक्षा लेने के बाद 
निर्भय वृत्ति से इधर उधर विद्वार नहीं कर सबती। 
स्त्री के शरीर में बल नहीं इस लिये बह अबला दे । 
यदि स्त्री दोज्ा लेकर अकेली बिद्दार करे ओर रास्ते 
म कोई गुण्डा पुरुष स्त्री को देखकर कामातुर होकर 
डस दीक्षित आयिका का शील भंग करना चाहें तो 
उस गुण्डे से अपने शील की रक्षा करने में समथ 
बद् नहीं द्वो सकती। क्योंकि स्त्रियों के शरीर की 
रचना ही ऐसी दे कि पुरुष के हरा शील--भंग हो 
सकता दै। स्त्री भोग्य द्वोने से पुरुष किसी भी 
अ्रबस्था में भोग सकता है । स्त्रियों में इतनी ताकत 
नहीं इस लिये वह अबला कहद्दी जाती है । हां, यदि 
उस स्त्री के शील की रक्षा करने वाले देव या ओर 
कोई सहायक दो जाय तो स्त्री अपने शीक्ष की रक्षा 
कर सकती हैं | अकेल्लीमें शील रक्षा करने की शक्ति 
नहीं । 

यदि बश्लघूप सनाराच संहनन होता वो शरीर में 
हृतता आ सकती । लेकिन दृढ़सा नहीं होने के 
कारण स्त्री में पुंस्ष के समान शरीर में ताकत जदीं 
है। यदि इहठात स्त्रियों को बजवृषभनाराच संह्न 


[ १७० | 


श्वेब्ान्वरों क्षय सान लिया जाय तो भी स्त्रियों के 
कपस्था सानना पढ़ेगा ओर उपस्था में शरीर रक्षा 
करने की शक्ति नहीं दे । रत्री की योनि ऐसी दै कि 
पुरुषों के द्वारा आक्रमण दवोने से शीज्ञ भ्रष्ट हो 
सकता दे । पुरुषों को बश्वृषभनाराच संइनन भी 
नहों मान/लिया जाने ओर पुरुष दिगम्वर दीक्षा लेकर 
बनमें एकान्त प्रदेश में तप्थूयों बर रहा द्वो ऐसा 
सौका पाकर यदि स्त्रियां समूहरूप से भी धोकर 
उस दिगम्बर मुनि का शील बिगाइने को कोशिश 
करें तो उस मुनि के निविकार मन में शील बि- 
गढ़ नहीं सकता। क्योंकि पुरुष के चित्त में काम- 
भासना नहीं रही तो पुरुष के लिंग में उत्थान -शर्क्ति 
नहीं आ सकती । ओर उत्थान शक्ति के बिना मैथुन 
रूप काय भी नहीं दो सकता । हजारों स्त्रियां प्रयत्न 
करें तो भी उस दिगम्बर मुनि का शील बिगाड़ने में 
फोई भी समथ नहीं दो सकतीं। खुद मुनि ही विच- 
लित द्वो जाय तो खुद द्वी बिगढ़ेगा। लेकिन दूसरा 
कोई भी नहीं बिगाड़ सकता । 
स्त्रियों फे बारे में ऐसा नहीं हो सकता। यदि 
स्त्री के मन में कामबासना नहीं है भोर फएकास्त में 
स्त्री तपश्न या करती हो और एक द्वी पुरुष कामातुर हो 
गया तो उस स्त्री के साथ मैथुन कर सकता है। उस 
सनुष्य से बचने को शक्ति स्त्रियों के शंरीर में नहीं 
है इस लिये स्त्रियों की शक्ति किसी भी अवस्था में 
नियल द्वी रहेगी | स्त्रियों की आकृति योनि रूप 
होने से अकेली शील रक्षा नहीं कर सकती । उप- 
'सथा में वह वाकत नहीं दे । बिगर इच्छा से पुरुषों 
के क्षिंग को रोफने की शक्ति नहींदे। इस लिये 
इच्छा हो यां न ही श्री अपनी शील रहा _करने में 
समेथे महीं य. भोफेसर साइब को मानना ही पड़ेगा । 


इस लिये नि्मय दोकर तफ्थरयां करने की शक्ति 
खरयों में लहीं दे। सह भयभीत रहने से भिश्यल 
रूप ध्यान नहीं कर संकती। ख्थरियों के मधमें भी 
निमयवा होने की शक्ति नहीं। स्ियों के मनमें दृढ़ ता 
भी संहनन के अभाव से नहीं आा सकती । मन दृढ़ 
होने को भी संहनन की जरूरी है । जैसे कि तपु- 
सऊ पुरुष को यदि पद्चिनी ख्री मिल गई तो 'चस री 
के साथ मोग करने का कार्य हो सकता दै क्‍या? 
यहयप्रि नपुसक पुरुष के मन में भी भोग करने की 
इच्छा है, कामबासना भी मौजूद है तो भी नपु'सक 
के लिंग में सामथ्य नहीं होने से पद्चिनी खली के साथ 
रति क्रीड़ा ( मैथुन काये ) करने मे समय नदी यह 
सुप्रसिद्ध है । 

इससे सिद्ध दोता है कि शरीर बल बिना मनकों 
हइृढ़ता भी नहीं होंती। छियों के मन मे पुरुष के 
मन की तरह शक्ति ( दृढ़वा ) नहीं आ सकती दै। 
मन से भी खी कमजोर है यह मानना जरूरी दै। 
जिनके मन हृढ़ नहीं है बह मन बहिरंग सम्पूर्ण 
मूतिक पदार्थ के अवत्वम्बन छोड़कर अपने अनुपम 
परम अश्ैत अवस्था रूप निर्मिकल्प रूप ध्यान करने 
में समर्थ नहीं दो सकता । इस क्षिये मन की शहृढ़ता 
के लिये शरीर दी कारण दै । 

श्वेताम्बरों ने अपने शाख्र में भान भी लिया है 
कि छियों को बजवृपभ संदनन न होने से श्री उतना 
कठोर रूप तपश्चर्या नहीं कर सकती और सातवें 
नरक तक भी नहीं जा सकती । उसी तरह स्रीका 
भन हद न द्दोते खे शुभ योग में भी श्थिर होने की 
शक्ति नहीं रखती इस लिये शुभयीग से' बदूं कर स््र्ग 
में १२बरें स्वर्ग से फपर के अदमभिन्द्र देवों में 
हत्पञ्न नहीं हो सकती । उसी वरह क्ली के सन में 


[२७१ ] 


टद़ता नहीं होने के कारण निज ध्यान रूप परम 
' ब्रीतराग निर्विकरप ध्यान में भी स्थिर होकर संपूर्ण 
कमे समूह का नाश करने की शक्ति नहीं दोने से 
मोक्ष को भी नहीं जा सकती। ऐसी हृढ़ता नहीं 
होने पर प्रोफेसर साधब खतरी को मोक्ष मानने में 


श्रपनी बुद्ध का दुरु।योग क्यों कर रहे हैं यद् समझ ह 


मेंनहींत्रत । 
बास्तविक रूप से देखा ज्ञाय तो श्वेताम्बरों ने 
भी स्री की शक्ति कम ही मानी है श्वेताम्बरीय भ थ 
'्बी को अरहन्तपद की प्राप्ति नहीं होती! ऐसा मान 
रे हैं फिर भी हम दिगम्वर आस्नाय के लोक किस 
तरह खीम॒क्ति मानेंगे और परम्परागत श्राये हुय 
ग्रन्थों के ऊपर अविश्वास करके अपने सम्यकत्व 
भात्र स किस तरह गिरेंगे? नहीं कदापि नहीं 
गिरेगे। इस लिये प्रोफेसर साहेब का बह दिग- 
म्बराचाय के कथित दिगम्बर तत्व का नाश करके 
श्वेताम्बर तत्वों में सम्मिलित करने का श्रवांछनीय 
छाकांड तांडब कभी भी सिद्ध नहीं दोगा। यह 
तिबार सत्य है । 
प्रोफेसर साधव का कहना है. कि “गुणस्थान की 
अपेक्षा से कोई महत्व का निर्णय ख््रीमुक्ति के ब्रिषय 
में नहीं किया / इस पर विचार करने से सिद्ध 
होता दै कि खित्रों के निश्चल ध्यान नहीं दो सकता, 
जिध्रय सिजिकल्प शुक्क्रष्यान उसी को दो सकता दै 
कि जिसका संहनन वजबपभनाराच संहनभ है ब्सो 
का मन शुद्धोपयोग रूप अदैत परम निर्रजन निज 
!सिद्धास्म स्वरूपमें ठदरकर सम्पूर्ण रागदेबांदि विकार 
भाषों'को नाश कर सकता है। यह निविवल्प 
निजाह्मध्याम या शुबलध्यान- »ेणी भारोहंण काकमें 


ही होता है। ओेशी आरोहण ८ वें शुशत््यान से 
होता है। इस लिये द्रब्यक्ली को आठभां गुणसथान 
होता नहीं। श्रारठबां गुणरथान तो दूर रहा किन्तु 
छुठा गुणस्थान भी द्रव्यस्थियों को नशे हो सकता। 
शेसा कथन श्वेताम्बर प्रंशों में मी मिलता है । 


देखिये तल्वार्थाधिगम में न्अन्धों के भंच सेद्‌ 
किये है। उसमें पुलाक, बकुश, कुरीक्ष निमन्थ 
और स्ातक ये निर्न्धों के पांच भेद हैं ।. इसमें 
श्लियों के विपय में सिप्न न्थ भेद नहीं किया | यदि 
स््री निप्न्‍रन्य हो सकती तो उसके भी भेद लिख 
सकते थे। श्वेबास्बरों के आचीनतस ग्रल्थों में 
स्त्रियों को मुक्ति और स्त्री को निमन्‍्थ संयमफणा का 
बर्शन कहीं पर भो नहीं आता दै। श्वेतास्वरों में 
खरोमुक्ति के विषय में अर्वाचीन जोग ही उयादा 
कथन फरते आये हैं। यदि प्राचीन आचाये “्ियों 
के बिषय में मुक्ति का या संयमपणा या नि्भन्थपणा 
का विपय मान लेते तो फिर तत्वाथी धगम सूत्र में 
कहीं पर विषय आना चाहिये था तेकिन कहीं पर 
भी नहीं आया है। जैंसे निम्नन्थों के प्रांच भेद 
किये हैं बहां पर निम्न्थनियों का भी सेद खाना 
चाहिये था लेकिन प्रन्थकार को ख्री-निम्नन्थपणा इष्ट 
न होने के कारण उन ख्थियों के विभय में एक भी 
सूत्र सहीं दिया। वहां पर स्थियों के संग्रमफ्शाफा 
कोई उल्लेख करने का सुत्र नहीं है । इससे भी सिद्ध 
होता है कि द्रव्यस्तिकों को संवमपखा नहीं है । 


इस विषय पर प्रोफेसरसाहब को अस्छी तरह से 
विचार करना चाहिये। उन प्राचीनतम श्वेसाम्बर 
आचायों ने ही स्त्रीमुक्ति मान्य नहीं की भी इस 
लिये प्राचीनवम आचारयों ने कहीं पर भी सूत्र नहीं 


[ रण | 


क्िखा । तथा जिनकल्पी के भ्रधिकार पुरुष को दी 
दिये हैं श्त्रियों को नहीं दिये हैँ। देखो पढ़ी आ- 
धार सूत्र पृ० ११३-५४६ वीं कलममें तथा ४० १६० 
में कक्षम 5२४ वीं पए० ७२४ कलम ८४१ तक पढ़कर 
विचार करो | 


उसके टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की रक्षा 
करने के लिये “'जिणुकप्पिया इत्थी न होई”। अर्थात 
स्त्री जिनकल्पी नहीं द्ोती दै। अथोत जिनकलपी 
का मतलब यह है कि “नग्नदीक्षा” इस नग्न ( दिग- 
स्वर ) दीत्ञा का भार पुरुष ही निभा सकता ड्बै स्त्री 
दिगम्बर दीक्षा का भार नहीं निभा सकदी । इस 
प्रकार श्वेताम्बर प्रन्थों में दी रत्री को संयमपणा का 
निषेध किया ढेै। संयमपणा बिमर-दिगम्बरपणाके 
आा ही नहीं सकता। फिर श्वेताम्बर समाज में 
प्राचीनतम आचार्यों ने स्त्रीमुक्ति का निपेष रूप ही 
विधान किया है। तब प्रोफेसर साहब मंगढ़ा 
किस वात पर करेंगे। देखिये प्रकरण रतनाकर 
अपर नाम प्रतचन सारोद्धार में तीसरा भाग ४० 
४४४-४५ में लिखा बै-- 


श्ररहंत चक्ककेशब बलल भिन्नेय चारणो पुष्चा । 
गणहरपुल य झआाहारगंच नहु सब्रियमहिलाणं ५४२० 


अझ्र्थ--झअरहन्त ( तीर्थंकर ) चक्रवर्ती, नारायण) 
पुलाक, आदह्ारक ऋड्धि आदि वृशपद्‌ या लब्धि भव्य 
स्त्रियों को नहीं होते। अब प्रोफेसर साहब विचार 
करें कि अरहन्त अबस्था जिनको भ्राप्त नहीं होती उन 
स्त्रियों के मुक्ति किस तरह मानोगे ? अरहन्तपणा 
ः के बिना मुक्ति मिल्दी दो वो दूसरी बात दै। बगैर 
आअरहन्तपद से या दिगम्बर जैनों के मान्यतानुसार 
केवलश्ान के बिना यदि ख्री को मुक्ति मिलने का 
जिधान र्वेताम्वरों ने किया दो तो बेशक मानो। 


लेकिन उस मुक्ति को श्वेताम्बरों ने नहीं माना यह 
सिद्ध दोता है। जिनकल्पी के बगैर निप्नन्थता नहीं 
आती यह भी श्वेताम्वरों ने माना है। देखो जस 
आचारांग सूत्र; जिनकलपी सवथा बर्त्र रद्दित बने 
और. स्थजिरकल्पी अल्प वस्त्र धारण करता है। 
अल्प वस्त्र भी संयमपणा का विरोधी दै। इस 
लिये स्त्री को संयम नहीं होता नो छठा गुणस्थान भी 
नहीं होता है और ६ गुशस्थान तथा संयम के बिना 
इसकी निचली अ्रषस्‍्था में अर्थात ६ ठे गुण- 
स्थान के निचली अबस्था में कोई मुक्ति मानी गई &ो 
ओर उस मुक्ति का अधिकारी श्वेताभ्बरों ने कहा हो 
तो बिलाशक कद्दो । ऐसी मुक्ति को दिगम्बर मत 
में मुक्ति के नाम से कहने की प्रथा या रूढ़ि नहों दै । 

रेताम्बर प्रन्‍्थों मे ओर एक अजब, बहुत 
बिचित्र बात देखने में आती दै। उस अजब-दा | 
की तरफ प्रोफेसर साहब का दृष्टिकोश लाने के लिये 
मै आग्रह करता हू.। देखो 'कुम्मापुत्र चरितश्र/तामक 
प्रन्‍्थ को -- 

” &कर्मापुत्र नामक मुनि केवलज्ञान भ्राप्त होने पर 
बिचार करता दै यदि मे चारित्र प्रदण करू तो पुत्र- 
शोक में तेरे माता-पिता की मृत्यु हो जायगी ॥१२६ 
तथाच-- 


किसी तीथेकर को इन्द्र ने पूछा कि यद्द कुमापुत्र 
केचली मद्दाज़्ती कब धोगा ॥१७५॥ 

धर्थात--केवजज्ञान के बाद चारित्र धारण 
करने का विचार करना तथा चारित्रधारण करते के 
पहले केवलझ्ञान होना तथा फेबल्ली होने पर फिर 
महात्रव धारण करने की जरूरत क्यों ! इन बातों 
का अच्छी तरद्द से प्रोफेतर साहब बिचार करके 
उत्तर देंगे तो बढ़ा अच्छा दो जायगा। 
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हे वाचको ! मेरे ख्याल से चोथे गुणस्थारके 

स्वानुभवरूप सम्यक्त्व की जो अवस्था द्वोती दे उसीको 
कक््य देकर यदि श्वेताम्बर भाईने उस सम्यग्ल्ानी को 
( अविरत सम्यम्ज्ञानी को ) ही यदि केवकली मानते द्वों 
तो फिर किसी भी तरहका बाद नहीं रहता । 

है वाचको ! ओर एक अजब बात देखिये कि 
“केवलज्ञान प्राप्त हुए पुरुष को या स्त्री को जैनदोक्षा 
के लिये शासनदेव कपड़े पहनाते हैं ??? ओर वस्त्र 
के बिना केवलज्ञानी अमहाबती को तथा अचारित्री 
कद्दते नही द्विचकिचाये | कोई मुनि बस्त्र रहित रहे 
यह बात उन्हें नहीं रुचती। उनके मतमे वस्त्र-पात्र 
बिना किसी की गति ही नहीं होती ।” 

यह उपरोक्त वाक्य श्वेताम्बर ५० बचरदासजी के 
अपनी लिखित “जनसाहित्य में विकार” नामक 
पुस्तक के पज नम्बर ४६ पर दे । 


इसमे एक अजब खोज “केबली को जैनों 
दीक्षा देने की दे ओर बह भी कपड़े सद्दित। जनों 


दीक्षा, तथा केबली होने पर महात्रत को स्थापना [”? 
यह विचित्रपना श्वेतात्यर-मान्यत। में देखने मे 
आता है । 

हे बाचका ! विचारणीय बात यह है कि केवल 
ज्ञान तेरहवे गुणस्थान में द्ोता दे बह भी सम्पूर्ण 
रागठ्प आदि विकार भाव या विभाव भावों का 
या मोहनीय कम ज्ञानावरण द्शनावरण तथा अंत- 
राय कर्मों का सम्पूर्णपणे से नाश द्वोने पर केवलज्ञान 
होता दे जोकि निराबरण नित्य निमेल सम्पूर्ण क्लोक 
झलोकको ,जानने वाला । ऐसा ज्ञान उत्पन्न हा ने पर 
जैनी दीक्षा लेनो ? सो कौन सी? तथा केवल 
शान दोते पर मद्दात्रती होना यह भी असम्मव बात 
है। क्योंकि अत्याख्यान क्रोध, मान, साया, लोभ 


का ज्य--उपशम होजाने पर तथा खंन्बगन 

क्रोध, मान, साया, लोभ इन कषायों के उदय दोनेपर 
भदात्ती होता दै, यह भाव छठे गुणस्थान में द्ोवा दै 
ओर संज्वलन कपाय का सन्‍्द ददय होजाने के अन॑- 
तर अप्रमत्त रूप अवस्था सातबे गुणस्थान में द्वोती दै, 
उसके बाद क्षरक श्रेणो चड़ ने पर तेखदें गुशुस्वान 
में केवलक्षान प्राप्त दोता दै फिर 'केबज्नी मद्मन्ती 
कब होगा! इस तरद से प्रश्त तीथकर को पूछना 
कितनी अप्तम्भव बातें हैं यद् आप अच्छी बरद से 
विचार करके फिर श्वेताम्बर ग्रन्थ में स्त्री को मुक्ति 
माना दै या नहीं तथा श्वेतास्बरों के प्राचोनतम प्रंथों 
में छ्वोमुक्ति के सूत्र कोन से हैं ? सो प्रगट करना । 

प्रोफ्सर साहब आप अच्छी तरह से श्वेदाम्ब- 
रीय प्राचीन प्रन्थ तथा अवाबान प्रंथो को देखकर 
बिचार करके तदननन्‍्तर दिगम्बर मतानुयायी को उप- 
देश करने का प्रयास करो । 

अन्यथा “पंके निमग्भगीरिब” अवस्था द्वो 
जाती है। 

स्त्रियों की स्वाभाविक शक्ति पर 
“-+ विचार -- 

हे बाचको ! अब प्रोफेसर साहब इस खस्रीमुक्ति के 
ऊपर विश्वास जिन ग्रन्थों पर से रखते हैं. ऐसे 
श्वेताम्बरीय ग्रन्थ ख्रीमुक्ति के लिये सम्मत हैं क्‍या 
यह देखना जरूरी है | 

मुक्ति भाप्त दोने के पद्दिले ज्ञानाव रणी य, दर्श ता- 
बरणीय मोहनीय ओर अ्रन्तराय इन चार करे 
प्रकृति का अत्यन्त नाश करना चाहिये इस बविपय 
को दिगम्बरीय ग्रन्थ ओर श्वेताम्बरीय यंथ दोनों ही 
मानते हैं। इमारे प्रोफेसर साहब को दिगम्बरीय 
ग्रंथों का हवाला देना व्यर्थ दैै। क्योंकि उनझी 
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श्रद्धा उन विगम्बरीय ग्रन्थों पर नहीं दै । यदि प्ंथों 
पर श्रद्धा रहती तो उनझे द्वाथ से कदापि ख्री मुक्ति 
फे विषय में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती । श्री 
घवला जी में श्रनेक जगह में उसका निपेध मिलता 
है उसका अनुबाद तो किया है फिर भी लिखना 
अश्रद्धा का दी निशान है। अब उनकी श्रद्धा यदि 
श्वेताम्बर प्रन्थों पर दो तो उनको श्वेताम्बरीय ग्रन्थ 
दिखाते हैं। यदि उनपर भी श्रद्धा न द्वो तो फिर 
नाई सहज है । देखिये सभाष्य तत्वार्थाधिगम 
अध्याय १० वां सूत्र नम्बर १-- 
“मोह-क्षयात्‌ ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च 
केउल ॥१॥” 
अथे-- मोदनीय कर्म का क्षेय दोने पर ओर 

ज्ञानावरण दशनावरणु तथा अन्तगय कम का ज्ञय 
होने पर केवलज्ञान ओर केवलदशंन हो जाता है। 
यद्द भाष्य भी उपरोक्त श्र्थ की ही पुष्टि करता 
है। आर भी विशेष बात यह है कि मोहनीय कमे 
का पूरा क्षय होने पर एक अन्तमुहत पर्यन्त छद्यस्थ 
बीतराग अ्रव॒स्था होती ढै। तदनन्तर ज्ञानावरणु 
आदि तीन कर्मों का नाश होता दे । इस आधार से 
केब्लज्ञान फे सिवाय मोक्ष नहीं होती । ओर केबल 
झ्ान होने के पहिले चार कर्मों का नाश अद्यन्त 
जरूरी है उसके बिना केबलज्ञान नहीं होता । ब्वियों 

में मोहनीय कर्म का नाश करने की शक्ति नहीं है। 
ज्ञब तक इन्द्रियों को जीतकर निरन्चिकल्प रूप शुक्ज्ञ- 

ध्यान नहीं दोता तब तक सोहनीय कर्म नाश नहीं 
होता। खल्ली के इन्द्रियत्रशा नहीं होते अतेः स्षी जिते- 
निद्रय नहीं हो सकती । फिर किस तरह से शुकल- 
ध्यान करेगी १ कदापि नहीं। यह विचार सत्य 
है। इस विषय में श्वेताम्बरीय कर्म सिद्धान्त का 


कथन करने वाला प्रकरण रत्नाकर नामक ग्रन्थ है। 
उसके ४८१ पृष्ठ पर कद्दा दै कि-- ये 
“नुच्छा गारबवहुला चलिंदिया दुष्ब॒न्ा अधीइए 
इ श्र अइ्वसेस रूयणा भृूथञ्र बाझो अनोच्छीणं ।” 
अथे--हृष्टिबाद नामक बारहबां अंग स्त्री को नहीं 
पढ़ाना चाहिये ! क्योकि उत्री जाति स्वभाव से तुच्छ 
( हल्की नोच ) होती दै। इस लिये गये ( अमि- 
मान घमर्ड ) बहुत करती दै। विद्या को पचा 
नही सकती । डसकी इन्द्रियां चब्बल होती हैं वह्द 
स्त्री जितन्द्रिय नहीं हों सकती । स्त्री दुबती होती 
है। बुद्धि इल्की द्वोतीद्वे । इस लिये अतिशययुक्त 
पाठ ल्त्ियो को पड़ाना निषिद्ध दे। दृष्टिबाद अद्जग के 
पांच अधिकारों मु स चौथा आविकार चोंदहपूव दे । 
इस उपरोक्त सूत्र गाथा से यद्द सिद्ध होता दे कि १४ 
पूर्वां को पहन का अधिकार श्वेताम्बरीयाचार्यो ने 
ल्तियों को नदी दिया फिर वह स्त्री केबलझ्ञान किस 
तरह से उत्पन्न कर सकती है ? अथात नहों । 
शकाकार-चोदद्न पृथके पढ़ेंबिना केवलक्षान नदी 
हो सकता ऐसा कुछ नियम है क्‍या ९ 
जत्तर--केवल होने के लिये चोद पू को पढ़ने 
की जरूरत नहीं। यहा पर मेंने यह कथन किया 
है कि ल्ियों की बुद्धि चहचल होनी है। जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकती ! इस लिये उनका मन स्थिर नहीं 
होता, शुक्त्रध्यान नहीं दोता । जब उसे चौदह पूर्षों के 
पढने का अधिकार नहीं तो फिर दिगम्बर दीक्षा व॑ 
शुक्लध्यान करने का अधिकार कदापि नहीं आा 
सकता। इस लिये स्यों को केबलज्ञान नहीं होता । 
श्र मोक्ष भी श्लयों को नहीं दोती यह अ्रच्छी तरद 
से श्वेताम्बरीय ग्रन्थों से सिद्ध दोताहै। स्त्री का 
स्वभाव तुष्छ दै। गत्रयुक्त है, चलइन्द्रिय है। ऐसे 
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जो ये ब्रिशेषण दिये इन विशेषणयुक्त व्यक्तियों को 
संयमाधि हार नहीं दे । फिर प्रमत्तसंयत नामक ६ठा 
गुणस्थान कहां से होगा ? नहीं होता । यदि पढ़ने 
का अधिकार भी दिया तो श्लियोंको पूत्रज्ञान दोता नहीं 
अर्थात्‌ पूवेज्ञान प्राप्त कर लेने की शक्ति ही नहीं यह 
स्वाभाविक स्वयं सिद्ध दै फिर केवलज्ञान कैसे होगा। 
ओर मोक्ष भी कैसा होगी ? कद्ापि नहीं दोगी । 
जब ख्त्र/ के इन्द्रियां :नके कावू में नर्थें आतीं 
तो उनको सयम का अधिकार भी केसे आवेगा ९ 
जो इंद्रियों को जीतेगा बही सयन धारण कर सकता 
है। संयप पाना सुलभ नहीं है कि जिनकी इंद्वियां 
भी अपने कायू में नही आती उतको भी यदि संयम 
मानोग तो फिर पत्ती ओर असल्ञो जीवादिकों को 
भी सयम मानने तथा मोक्ष मानने में कया हज दे ? 
यदि यही समत होगा तो फिर गृहस्थ ओर मुनिया 
भिक्षु आदि भेद करने को जरूद्ी भी कया है ? इस 
लिये यह सिद्ध होता दै कि श्रियां सय्माधिकारिणी 
नहीं दै। व्यवद्वार शाह्म में भी कहा है कि-- 
श्रोदुम्बरस्य पुष्पाणि श्वेतवण च बायसम । 
मत्स्यपाद जले पश्येत नारीहदय्यं न पश्यति ॥ 
अथत--ओऔदुम्बर के फूल इस जगत मे दिखते 
नही बह भी देखने में आ्रान तथा श्वेत ( सफेद ) 
रग का कोबा भी इस भूमि में नहीं दे वह मी कदा- 
चित देख सकेगे तथा मच्छों के पाद या जल में 
मच्छ धुमते समय उनके पैर के निशान भी कभी 
इस संसार में देखने में नहीं आते कदा चित बह भी 
देखने में आवे । लेकिन स्लियोके हृदय को कभी भी 
नहीं देख सरते। ऐसे स्वाभाषिक चंचल हृदय 
बाजी स्री होती दै । वह क्या मद्दाशक्ति-शाल्ी का 
भार रूप सयमभाव सद्द सकती हैं ? कदापि नहों। 


उसी तरह मान भी जिसके पास भरपूर दे बह 
ख्री संयसधारी कदापि नहीं हो सकती । तथा जो 
स्त्री गम्भीर खभाव की नहीं होती बद्ध फिर संयम 
किस तरद्द से पाज्ष सकती दे ९ कदापि नहीं। 
जिसका मन स्थिर नदी ऐसे चंचल-बित्त बाल्ों को 
( द्वियों को ) जब चोदद्द पूक भ्रुत का ज्ञान भी नहीं 
होता है ऐसा म,ना दे फिर उसी चल-चित्त चाली सी 
को मोज्ञ या मुक्ति मानना बड़ा भारो भूलरूप अम 


है ऐस भ्रम वाले को तत्वज्ञान होना भी दुलेभ दै । 


अब प्रोफेसर साहब को बिचार (करना चाहिये 
कि श्वेताम्बर ग्रन्थों से भो जब ख्लीमुक्ति सिद्ध नहीं 
होती वो फिर किस ग्रन्थ से ख्रीमुक्ति मान्य द्वोती दै? 
यदि कहोगे पटस्बण्डागम से सिद्धि होती द्वै तो बह 
भी नहीं होती क्योकि श्री पट्खण्डागमकी प्रथम जि० 
सृत्र नम्बर ६३ में स्पष्ट निषेध किया है कि उस 
खोको ६ठा गुगस्थान होता नहीं, संयमभाव होता नहीं 
क्योंकि यदि कपड़े बालों को भी संयम होगा तो 
बाल-बच्चो तथा स्त्री भी रहने पर सयमपणा होना 
चाहिये ऐमा होने पर स्थविर कल्प साधुपने की भी 
क्या आवश्यकता दे? यह प्रोफेसर स्राहब स्पष्ट 
कहेगे क्‍या 

हमारे प्राचीन दिगम्बर आचायों ने खली को 
संयम नहीं होता ऐसा सूत्र बनाया दै देखो श्री पट्‌- 
खण्डागम सूत्र नम्बर ६३--- 

“सम्मामिच्छाइट्टि-असंजद सम्माइट्टि-संजदा- 
संजदद्वाणे शियमा पब्जत्तियाओं ॥६३॥” 

इस सूत्र से ही द्रब्यख्ती को संप्रमभाव होने का 
निषेध स्पष्ट रूप से किया है। नियम शब्द लगा 
कर दृढ्रूप से द्रव्यस्त्री को संयमपण्ा नहीं होता 
छठा गुणस्थान नहीं होता ऐसा लिखा दै। फिर 
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यदि आगे द्रव्यत्त्री को १४ गुणस्थान मानने का सूत्र 
कहेंगे तो पृत्रपर विरोध वाक्य होने से दोष आता 
है। भी तक जितने भी दिगम्बराचाये प्राचीन 
काल के या अर्वाचीन काल के हो गये हैं उनके बचन 
में तात्विक रूप में कहीं पर भी पूर्वापर विरोध 
धाक्य नहीं दै। हमारे परम पूज्य भूतबली पुष्पदत 
आचाय पूर्वापर बिरोध वाक्य कभी भी नहीं 
लिख सकते यद्द निश्चय मानना चादिये । हां अथ 
करते समय में इन सब बातों का भी खयाल रखते 
हुये अथ करना चाहिये | अन्यथा वस्तुतः अर्थ सिद्ध 
नहीं होता | 
दूसरी बात यह है कि जब श्वेताम्बर ग्रस्थों में 
भी 'मूर्च्छा परिप्रह/ यह सूत्र आया दे ओर स्त्री को 
रूच्छा कपड़ों पर रहती है और मुर्छा परिप्रह बाले 
जीघ छठे गुणध्थान मे हैं या धंच+ के ऊरर नद्ीं जा 
#केते। बे जीव पांचवे गुणस्थान मे ही रहते हैं ; 
(सा स्पष्ट दिग्म्बर और श्वेताम्बर सूत्र विश्मान 
होते हुए भी जबरदस्ती से स्त्रीमुक्ति मान्यता मानना 
नितान्त भूल है। श्वेताम्बर शास्त्रों में कई जगद्द 
ये पृर्वापर बिरोध वाक्य दैं। किर भी उनको 
प्रमाण मानना कट्दां तक ठीक दै। तल्वाथंसूत्र में 
या षद्खण्डागम आदि सूत्र में या श्री कुन्दकुन्दादि 
के बचन मे श्वेताम्बरों को संशय--भिश्यात्वी ऐसा 
क्यों नहीं कहा १ उनके ग्रन्थ ही उस समय में 
विश्वमान नहीं थे । उस समय इस तरह के 
वचोी खण्डन मंण्डन आंदि का नहीं थी । इस लिये 
अपने भनन्‍्थों में सामान्य रूप से कथन करते गये 
आर जब श्वेतम्बरों ने अपने सूत्रों को पुस्तक रूप 
से स्पष्टटः प्रगट क्रिया। उनके बाद के आचार्यो-ने 
श्वेताम्बरों को संशय मिथ्यादृष्टि कह्दा । यह बात 


अनुमान से सिद्ध दे । 

जब श्वेताम्बरोय ग्रंथ तत्वा्थाधिगम सूत्र में 
४ मृच्छाी परिग्रह:” यह सूत्र बनाया फिर परिप्रद को 
अ,र असंयमपणा का अविनाभावी सम्बन्ध दै या 
नहीं ? यह प्रथम देखना चाहिये। यदि मृच्छी 
रूप परिग्रहभाव का ओर असंयम भाव का अविना- 
भात्री सम्बन्ध नहीं मान लिया जाय तो सन्यासी 
बनना जिनकल्पी ओर स्थविरऋल्पी मुनि को मानना 
ठीक नहीं है। क्‍योंकि मूच्छा भाव रहते हुये भी 
केवलज्ञान द्योता है। ऐसी मान्यता आ जावेगी 
ओर मुच्छा भाव के बिना भी यदि बस्त्रादिक को 
ग्रदण करने की भावना रहती हे ऐसा मसानोगे तो 
फिर स्त्री पुआ्राढि या धनादि होते हुये भी ग्रृहस्थो को 
भी संदमयणा मानना चाहिये इस तरद दोनां तरह 
स॑ आपत्ति आती है । 

दिगम्परत्व की प्राचानता के विषय में हिन्दू 
मुस्लिम ग्रन्थों का प्रमाण 

हे बाचको ! आपको विचारपृ५क दिगम्बर और 
ओर श्वेताम्बर की प्राचोनता तथा परविज्तता के विषय 
में खोज करना जरूरी दै। और खोज करते समय 
में इन दोनों के ग्रन्थों को छोड़कर ( दिगम्बर ओर 
श्वेताम्बर दोनों को छोड़कर ) श्रन्य मताबल्म्बी 
ग्रन्थों में इस विषय में क्या प्रमाण मिलता दे वह 
प्रभाण देखना भी जरूरी है। अन्य ग्रन्यों मे श्री 
ऋषभदेव को नग्न मानते हैं या बस्तधारी मानते हैं 
यद देखना जरूरी दै। श्री भागवतपुराण में श्री 
ऋषभ अवतार के सम्बन्ध में कहा है-- 

“वर्दिंषी तस्मिन्नेत्र विष्णु भगवान्‌ परम ऋषि- 
भिः प्रसादतों नाले; प्रियचिकीर्षषा तदवरोधायने 
मरुदेव्यां धर्मान्‌ दर्शायितुकामो बरातरशनानां श्रम- 
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णानां ऋषीणामूर्धा मंथिना शुक्तया तनवावततार । 

छार्थ--है राजन परीक्षित! जा यज्ञमें परम 
ऋषियों करके प्रसन्न हो नाभि के प्रिय करने की 
इच्छा से बाके अन्तःपुर में मरुदेवी में धर्म दिखा- 
यवे की कामना करके रहिवेवारे तपत्वी ज्ञानी नेड्टिफ 
ब्रह्म धारी ऊद्ध रेता ऋषियों को उपदेश देने को शुक्ल 
बर्स की देह धार श्री ऋषभदेब नाम का ( विष्खुने ) 
अवतार लिया | ह 

वेद में भो श्री मद्दात्रीर स्त्रामी के बिषय में क्या 
लिखा है यद्द देखिये यजु4द अ० १६ मन्त्र १४ में 
कट्दा है-- 

“आतिश्यरूपं मासरं महावीर स्य +ग्नहुः । 

रूपमुपसदामेतस्निस्तो रात्री सुराखुता॥ 

अध--अतिथि के भाव महिने तक रदने बाले 
महावीर व्यक्त के नग्न रूप की छपासना करो। 
' जिससे ये तीनों मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी 
मद्य नष्ट हो जाती हैं। इस प्रमाण से यद्द माल्म 
होता है कि मिथ्या ज्ञानादिको को नाश करके पर- 
ब्रह्म परमात्मा बनने के लिय पराक्रमशीज मद्ाबीर 
के नग्नता की उपासना करने को उपदेश दिया द्ै। 
उसी तरह अथवद के १४ वे अध्याय में जिन ब्रात्य 
ओर, मह्दाश्नात्य का उल्लेख है उनमें जिनत्राय का 
यानी दिनेश्वर तीथकर का ही अथ है। महाज्ात्य 
का अथे दै महाततघारी नग्न दिगम्बर उसीका 
उल्लेख है । 

ओर भी किग पुराण में भध्याय ४७ में उल्लेख 
है। देखिये-- 

सब स्मनात्म नि स्थाप्य परमात्मानमीश्बरं | 

नग्सो ज्ञटों नियाहारों चीरीष्यांतगवोे हि सः॥ 

अर्थ-- भपने आत्मा में अरने आत्मा के ढारा 


अपने परमात्मा स्वरूप ईश्वर को स्थापन करके नग्न 
रूप निरादार वस्त्र रहित अबस्था में पहु'चा है। पेसे 
झनेक स्थलों में बन झाता है। और झनेक स्थल 
में 'मैं दिगम्बर अबस्था में कब पहुंचुगा ऐसी भावना 
की है# ।” कारण यह है कि सर्वोच्च कोटि की परम 
पवित्र अवस्था तो विगम्गरत्थ ही है। इस फर भी 
अनेक मनचले लोग दिगम्बरत्व के ऊपर कुठाराघात 
करने के लिये फ्मर बांध कर प्रयत्न करने बालें 
हमारे समाज में उसन्न दो गये हैं। आश्चर्य है। 
इनकी बुद्धि को और भावना कों। मराठी में एक 
शक्ति है कि “कुल्दाडीचा दांडा गोत्राला काल” अथीत 
कुल्दाड़ी का डण्डा जो है बद्दी अपने गोत्र बाले 
पढ़ीसी का सत्यानाश करने को निमित्त दोता है । 
ईसबो तीसरी शताब्दी में जब सिकनन्‍द्र बाद- 
शपह ने भारत पर आरुमण किया था तब उस समय 
में भी जैन दिगम्बर ( नग्न ) साधु रहते थे । अरस्तु 
का भतीजा थिडो कल्लिस्थेनल सिकन्दर मद्घन के 
साथ आया था और बह बताता है कि ब्राह्मणों का 
श्रमण। की तरह कोई संघ नहीं। उनके साधु 
प्रकृति की अवस्था में नग्न नदी किनारे रहते हैं, नरे 
घूमते हैं। न उनके पाम चारपाई है। श्यादि 
लिखा है। देखिये पुस्तक हुयेनसांग भा भारत॑- 
म्रमण ( श्री ठककुरप्रसाद शर्मा, इण्डियन प्रेस प्रयाग 


# भतृदरि ने कद है कि-- 
एकाकी निःपृद्दः शांतः पाणिपानो दिगम्बरः । 
कदा शंभो भविष्यासि कम निर्मुकनक्षमः ॥ 
अथे में एकाकी निष्परित्रदी निसपद्दी इच्छारदिव 
शांत स्वरूप पाशिपात्री विगम्बर अबस्था को जो कि 
कम का नि मूल नाश करने वाज्षी अवस्था है कब 
पहु चूगा । 
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इस्मालपमम में भी दिगम्धरत्व को महंत्व 
देते हैं. 


इस्ताम्रधम के संस्थापक पेगम्बर दजरत मुद्दस्मद 
मे खुद फर्माया दे कि “संसार का प्रेम ही सारे पाप 
की जड़ है। संसार मुसलमानों के किये एक केद- 
स्ाना और कहदत के समान दे । भर जब वे इसको 
छोड़ देते हैं तब तुम कह सकते हो कि उन्दांने कट्त 
और कफैदखाने३को छोड़ दिया | संसार में त्याग श्रोर 
बैराग्य को छोड़कर ओर सुन्दर बस्तु जगतमें नहीं दे । 

हजरत मृहःमद पैगम्बर ने स्वयं उसके अनुसार 
अपना जीवन बनाने का यथा-सम्भव प्रयत्न किया 
था। उसपर भी उनके कमसे कम बस्त्रों का परि- 
घान ओर द्वाथ को अंगूठी उनकी नमाज में बाधक 
हुई थी। लाग का महत्व मुस्लिम लोगों में भी 
कितना डै यदद देखिये। 


इस्लाम सूफी तत्ववेशाओं के भाग में आया 
था उनने त्याग घसं का उपदेश स्पष्ट शब्दों में कहा 
था। “दुनिया का सम्बन्ध त्यांग देना, तक देना, 
ससकी आसाइशों और पोशाक सब ही चीजों को 
श्थकी ओर भागे की, पेगम्बर साहब की हदीस के 
मुताबिक । सूफी तलवेत्ता ''मनस्त्री” नामक अन्थ 
के रचयिता जललुद्दीन रूमीने दिगम्बरत्व का खुला 
विधान निम्न प्रकार किया है । 
(१) गुपमख्र ऐ मइतव बगुजार रब- 
अज विरहना केतभ्रां बुरदन गरब । 
( जिलू २सफा नम्बर २६२ ) 
(२) “ज्ञामा पोशां रा नजर परगाज रास्त- 
जामे अरियां रा तहल्की जेवर अस्त |”? 
( जिल्द २ सफा वेशर२ ) 


(३) ' याज अरियानाम वसकसूबाभ रतन 
था चूदशां फरिर ब् बेशाभशक्त ।? 
(४) “बरनमी तासी कि कुल आरियां शव्री । 

जॉमा कम कुन तारदह ओसक रखी॥” 

( जिलल्‍द २ सफा ३८३ ) 
इन चारों का उदू' में अनुषाद “इल्द्ामे मंजुम” 
तासक पुलक में इस प्रकार दिया है । 

१-मश््त बोला, महतव कर काम जा । 
होगा क्‍या नंगे से क्या तू' अहदे घर आ। 
२-दै नजर धोबी पे जामे पोश की-- 
है तजल्जीं जेगर अरिया तनी !! 
३-या बविरदनों से यकसू वाकई- 
या हो उनकी तरद्द बेजामे अरबी ! 
४-मुतल्कन भरिया जो द्वो सकता नदीं- 
कपड़े कम यह है कि आंसत कम करी !! 
इसकार उपरोक्त अ'धार से यह सिद्ध होता है 
कि हर एक धर्म वाले दिगम्बर श्रत्नस्था को महान 
अवस्था मानते हैं. ओर उसी दिगम्बरपने से स्वमा- 
बाआनंदी हो सकता है, ऐसा स्पष्ट सिद्ध दोता दै। भो- 
फेसर साहय [ श्वेताम्घर तथा दिन्दू सत में और 
मुस्लिम मत भी दिगम्वर अचरथा को मदत्व दिया है 
ओर दिगम्बरत्यसे मुक्ति मानी दै। फिर ऋप बिना 
कारण इस भगड़े में क्‍्थों पड़े हैँ ? क्‍या श्वरेवम्बर 
ग्रंथों से ख्री तथा सबश्रमुक्ति सिद्धि होती दे ९ कदापि 
नहीं। अब आगे दिगम्बरत्व झति प्राचीन काल से 
घज्ा आया दे ओर आगे "चमकालके अन्त तक रहे- 
गाही। 
प्रन्थों में पजनकल्पी साधु के बिना मोक्ष नहीं जा 
सकता ।” ,पेसा कई जगइई छिखा है । 
राजा सिकनदर सहान के काल में दियुम्वरथर्म 


[ २७६ ] 


ओर दिगन्वर सुनि थे-- 

जिस समय ऋत्तिम नन्‍्दराजा भारत में राज्य 
कर रहा था दस समय पश्यिमोत्तर सीमाब्नान्त पर 
यूनान का बीर प्रतापी योद्धा सिकन्‍्दर अपना सिक्का 
जमा रद्दा था। जब बद तशशिज्ञा पहुचा तो उस 
ने दिगम्बर मुनियों की बहुत प्रशंसा सुनी और अपना 
दूत नो “अन्द्ा फ़त्स” नामक था उसको दिगम्बर 
भुनियों के पास भेजा। उसने देखा तो तत्षशिज्षा 
के पास उद्यान में बहुत नग्न दिगम्बर झुनि तपस्या 
कर रहे थे । उनमें से एक कल्याण नामक मुनि के 
साथ बातचीत हुई। दिगम्बर भुनि कल्याण ने 
अन्द्ा कृत्त को कद्मा कि तुम ्मारी तपस्या का 
रइस्य सममना चाहते हो तो हमारे सरीखे हो जानो । 
अन्हा कृतस दिगम्बर दीक्षा लेने के समथ (योग्य) 
नहीं था। आखिर उसने श्री सिकेन्द्र महान के 
पास ज्ञाकर दिगम्बरों के ज्ञान की बहुत प्रशंसा की । 
खिकन्दर उससे बड़ा अभातित होकर ऐसे तपोधनों का 
हमारे यहां आगमन होना चाहिये ऐसा कदकर 
अपने देश में उन साथु दिगम्बर मुनि कल्याण को 
ले जाना चाद्दा। लेकिन अन्त में ईरान में ही 
सिकन्दर मद्दान का देद्ाजसान हुआ। उसी समय 
में दिग्ग्बर मुनि कल्याण के फास उसने जेन 
सललेखना अत को धारण किया धा। ऐसा इति- 
हास है । 

ईपश्नी सन पूथ प्रथम शताब्दी में भारत में 
अपोलो और दमस नामक दो तत्ववेत्ता आये थे उन 
का तत्कालीन दिगम्बर मुनियों के साथ श.ख्षार्थ हुआ 
था ओर वे दोनों दिगम्बर तत्वों से प्रभावित हुये थे। 

इस तरद्द अनेक प्रकार से दिगम्बरत्वका श्रेध्षपणा 
ओर दिगम्वसरत्थ को परम्परा घराबर चली आ रही 


है यद सिद्ध होता है । विमम्बर मुद्रा के बगेर मोक् 
नहीं दोता ग्रह भी भल्ती भांति सिद्ध दोता है | 

श्वेताम्बर प्रन्थों में भी सबख मुक्ति नहीं माना 
है क्योंकि यदि कपड़ेधारियों को केवलश्ञान हो गया 
तो देव झ्ाकर उनको दिगम्बर दीक्षा देते हैं। जिन- 
कल्पी में ही मोक्ष होता है ऐसा लिखा है । 

सबह्ापुक्ति मानना कितना मूलभरा अम दे । ये 
बाचकवृन्द ही देखें और उस पर विचार करें। यदि 
कपड़ों से सद्वित होकर भी फेवलश्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं तो जिनकलपी साधु मानने फी जरुरत ही क्‍या थी 
दूसरी बात भी विचारिये कि दिगम्बर दीक्षा बढ़े बढ़े 
राजपुरुषों ने क्यों ली? जो इतिहास में प्रसिद्ध 
हैं? श्वेताम्बर--मतोत्पत्ति के पहिले भी दिगम्बर 
मुनि थे और बड़ेबड़े क्षानी थे, विदेश मेंभी जैंनधर्म 
का प्रचार किया । इस इतिट्दास से भी दिगम्बरता 
की महत्ता सिठ्ठ दोती है । 


इस तरह परम्परा ले दिगम्बरत्व भ्री श्राविनाथ 
तीथकर से लेकर इस समय तक चला आया है यह 
अच्छी तरह से श्न्‍्य मताबलम्बियोंके अमाण ककक्‍यों 
से लिखा है। इस विषय में बहुत इतिक्षस प्रसिद्ध 
हैं। अनेकों शिलालेख मौजूद हैं। अन्य मताब- 
म्बियों के शास्त्र मौजूद हैं। खुद रवेताम्बर मत से भी 
जिनकल्‍प से दी मुक्ति दोना माना है फिर बाद का 
प्रश्न ही नहीं रहता । इतना स्पष्ट प्रमाण प्रोफेसर जी के 
सामने रखा है। उन्हें इन प्रमाणों को शांतबित्त से 
देखकर झपना मत बनाना चांदियरे । बिना कारण 
अपनी पूजा ख्याति के लिये दिगम्बर आचायों के 
ऊपर धूलि फेंकने की निन्‍य चेश कदापि न करें। 
शा अन्य बौद्ध झादि प्रन्थों के प्रमाण से भी 
दिगम्बरपणा सिद्ध परते हैं । 


कि, 


दोद़ पन्‍्यों के प्रमाण से दिगम्बसा की 
दे बाचको ! आज कल मत मतान्तर बहुत हैं, 
अपने अपने प्रंथों को प्रमाणता से यदि कोई सिंध 
करती है तो उसको पत्पात कटद्दा जासकता डै।लेकिन 
अन्य मतों की प्रमाणता से सिद्ध करने पर कोई भी 
नहीं बोल सकता । इस लिये हम अब श्री भगवान 
महावीर के समकाकीन हुये बोद्धों के मत में या 
उनके रचित प्ंथों में क्या प्रमाण भै स्लो दिखाते दे । 
बौद़ों में मज्मिसनिकाय नामक एक महत्वपूर्ण 
प्रन्थ है और बद्द उनके मत में बहुत परमार माना 
जाता दै। उस प्रन्थमें भी भरी मद्याबोर प्रभु का विषय 
, आया है सो देखिये-- 
५लिमंगण्ठो आधुसो नाथपुत्तो सब्बेस्डु, सप्व- 
दृस्‍्लाबि अपरिसेसं णाण दस्सन परिज्ञानाति ॥ 
--मसज्किमनिकाय 
अर्थ--निर्मन्‍्थ रूपधारी नाथपुत्र ( श्री मदवीर 
भगवान ) स्ेक्ष सबंदर्शी ओर. सम्पूर्ण पदार्थों भो 
देखने बाले और जानने बाल्ले थे। तथा च-- 
निग्गण्ठो नातपुत्तो संघी चेब गणी च गणाचार्यों 
ल ज्ञातो पसस्सी तित्थकरो साधुसमत्तो ब्हुजनस्स 
रतस्सू चिरपव्बजितो अद्भगतो वयो अनुपत्ता ॥ 
--दीघेनिकाय 
झर्थ--निर्मेथलिगधारी ह्ावपुत्र ( दोढ़ प्रंथों में 
श्री मद्दावीर तीथकर को झ्ातपुत्र कहते हैं। कारण 
मग॒षान नाथवंश में उत्पन्न हुए ये | इस लिये उनको 
क्लातपुत्र कहा है ) संघ के नेता हैं, गणशाचार्य हैं, 
दशेत विंषय के भणेता हैं। विशेष विख्यात हूँ 
तोर्थकर हैं। बहुत मनुष्यों दारा पूजित हैं। अ्रभु- 
अत्र शील हैं। बहुत काल से साधु अवस्था फो 


करते आ रहे हैं और अधिक बयभाप्त हैं । 
इन उपरोक्त आाधारों 
तरह से ब्िचार करके देखें 
दिगम्वरत्व की महिमा गायी गयी है । 
सम्राट चन्द्रगुप्त भो दिगम्बर हो गया था 
बाचकबुन्द | आप विचार कर देखिये कि 
इतिद्दास यें क्या प्रमाण है? सम्राट चन्द्रगुप्त नेभ्ी 
दिगम्बर दीक्षा घारण वी थी। गह सम्राट ज्षत्रियों 
में श्ेष्त गिना जाता था । 
५म्तउउघरेसु चरिमो जिशदिक्खं धर्राई चदरातो ये 
तत्तो मउडधरा पुपव्वज्ज णेव गिस्ददति ॥(४८९॥ 
>> ज्रिलोकभश्षप्त 
श्र्थाव-चन्द्रगुप्त राजाने भी जिनदीक्षा (दिग- 
म्बर दीक्षा ) ध/रण की धी। घी सम्राट अन्तिम 
जुथा श्रथोत उसके बाद सम्राट रूप जैन राजा ने 
दिगम्बर दीक्षा धारण नहीं की। ऐसा भाष थे 
निकलता दे । चन्द्रगुप्त दिगम्बर था ईस लिये 
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी कथन किया है 
देखो -- 
सम्राट चन्द्रगुप्त ने अपने वृद्दत्स/म्राज्य में द्ि० 
मुनियों के विद्वार ओर दिगम्यर धम का प्रचार खूब 
कराया थां। उसी समय में १२ वर्ष का मद्गादुष्काल 
पड़ा था। ठदनस्तर शेतास्बरों की उत्पत्ति हुई। 
इस प्रकार इतिहास भी दिगम्बरत्व की दी निर्मेल्षता 
तथा प्राचीनता को भली भांति सिद्ध करता है । 
इन सब बातों का प्रोफेसर साहब को निर्मल 
बुद्धि से विचार करके अपने इठवाद को छोड़ना 
चादिये । 


हे घाचकी ! अत प्रोफेसर हीरालाल कर्थित 
स्प्रन्थक्षिण से मुक्ति के विषय में विचार कर्ता 


! 
५; 


(२८१ | 


जरूरी है। वास्तविक ,रूप से ब्रिचार दिया जाय 
सो क्री भगंबती आराधना में दिगम्बर मु्तिकों 
कपड़ा लेने का त्रिधान कह्दी पर भी नहीं मिलता है। 
क्योंकि दिगम्बर मुनि के या निम्नेथ के अपवाद मुनि 
ओर भौत्सगिक मुनि मानना भूल है । पृष्य श्री शिव 
कोटि आचाय ने दो तरह के लिग का कथन किया 
है। एक त्सगलिंग और दूसरा अपवादलिंग । 

इत्सगेलिंग के विषय मे आपने स्पष्ट क्या दै कि 
बह दिगम्बर अवस्था धारण करते हैं। इसमे किसी 
तरह का भी विच्राद नदी दै। अब विवाद है सो 
अपवादलिग के विषय म है। वास्तविक रूपसे देगा 
जाय तो अ्रपवादलिग का चिन्ह सम्रन्थ रूप का है। 
अपवाद शब्द का अथ रुप्रन्थ' है। अपवाद का 
घारक कपड़े-वाल्ा द्वोता दे । श्रोर कपड़ा त्याग 
करने की शक्ति जिनको नदी रहती या तज्जावान हैं 
नग्नरूप को धारण करने की शक्ति जिनमे नहीं है| 
जज्जाशील हैं । उनको कभी भी दिगम्बर दीक्षा 
देने की शास्राज्ञा नहीं दै। तथा शीत बाधादिफो 
को सदन करने की भी शक्ति जिनको नहीं है ऐसे 
पुरुषों को भी दिगम्बर दीक्षा देने की शाखाज्ञा कीं 
नहीं दे । 

डसी तरद्द जिनके लिगदोष द्वै श्रर्थात लिग के 
कई दोष माने गये हैं जिसका पुल्लिक्न चिन्ह लिग 
अति दीघ हो, श्रति लघु हो, उत्थानशीज दो या 
जिसके अश्रभाग में चम न दो तथ। ब्रुबण (अंड) 
वृद्धि होकर मोड़े हुये दो ये दोष जिसके पृणुषागममें हैं 
उस पुरुषको दिगम्बर दीक्षा देनेकी शाख्ाज्ञा नहींदे । 


६£ ऐसें पुरुषों को बेराग्य दोने पर इनको दीक्षा दे सकते हैं. 


लेकिन दिगम्बर दीक्षा नहीं दे सकते) चनको 


| क्षुल्क्षक दीक्षा या पेल्जक दीक्षा दे सकते हैं। और 


क्ुल्लक-ऐल्लको को ही अपवाद मुंनि कद्देते हैं. ऐसा 
सनका दूसरा नाम है । 

जो दिगम्बर दीक्षा लेकर पुनः कमढ़ा लेना दे 
यह भ्रष्टपणा है। ऐसे अष्टपने से कमी भ्री निमस् 
मुनिधर्म नद्द रद सक्ताहै। इस किये जी फोई 
दिगम्बर दीक्षा लेकर फिर भी कपड़ा तेगा सो अष्ट 
है। जो ऐसे कपड़े लेकर 'में मुनि हूं” ऐसा समझेगा 
तो उस भुनि को मिश्यात्वी कहना चाहिये। ऐसा 
विधान भ्री तसागराचाय ने परदफ्ताश्षत की टीका सें 
लिखा दै । 

“अपवाद--वेषधरज्ञपि मिश्याटष्टि' ज्ञातध््यः | 
फोय अपवाद--वेष. १ मंडुपदु्गे भी जसत कीति 
ग्वामिना भाषित काले किलम्लेन्डादयों नम्नरूप हृशा 
डपसग कब नति तेन चर्यावेलाविकसमये तहीींसा- 
रादिकेन शरीरमाच्छाय चयविलादिक॑ रूत्या पुनर्त- 
न्मुग्नति सोउपबाद वेष, इति | 

शायद प्रोफेसर साहेब इसको प्रमाण न मानते हों 
क्योंकि यह पटप्राभ्षत प्रन्थ भी दुन्दकुन्दाचाय कृत है । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने निम्नन्थता के ऊपर बहुत ज्ञीर 
दिया है। ओर प्रोफेसर साइब का बहना' हैं कि 
निर्मेथ ( दिगम्बरत्व ) के विषय भे ज्यादा मतभेद 
और मगडा श्री कुन्दकुन्दाचाय ने किया है। उनके 
पहिले नहीं था। ऐसा स्पष्ट लिखा है। इससे उक्त 
ध्बनिग्रतीत द्ोती दे । 

प्रो० द्वीरा्ना ज्ञ जी कुन्दकुन्दा चाये के पल हुये 
आचार्यों का प्रमाण 3 [दा मानते हैं। और कुल्द्‌ 
कुन्दाचार्य के बाद के द्ोने वात़े आचारयों को प्रमासख 
कोटि में नहीं मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर साइब को 
श्री कुन्दकुल्दाचार्य के पहिले आचार्य के बचनकऋ 
प्रमाण इस अपवाद ज़िग में देना चादिये था लेकिन 


[ रपर ] 


नहीं दिया। क्योंकि जैन दिगम्बरों में अपवादलिंग 
धारी रिगम्बर मुनि मानने की प्रथा अभी तक नढों 
हैं वो फिर कुन्दकुन्दाचाय के पद्चिले कहां से मिलेंगे । 
श्री कुन्दकुन्काचाय ने तो स्पष्ट तरद्द से कद्दा है कि 
जो दिगम्वर दीक्षा लेकर तिल्लतुषमात्र भी यदि परि- 
अरह्द पास रखेगा तो वह निगोद में जायगा इतना 
स्पष्ट उल्लेख दोने पर तो फिर उसके आम्नाय के 
मुनि लोग या आचाये कपड़े धारण करने फी आज्ञा 
देकर उनको अपवादलिगी कहने की बिरुद्ध प्रथा 
कभी भी नहीं निकाल सकेंगे । यदि कारण बश यहां 
किसी ने कट्दा भी दै कि मण्डप दुगगं नगर में मुनियों 
ये ऊपर उपसगं हुआ ओर संघनायकने कपड़े धारण 
"करके फिर उसको छोड़ा। ऐसे आपत्तिकाल में 
करने से अपबाद बेष मानो ऐसा कहा दै। लेकिन 
मुनिर्मे अपवाद वेब मानना भिध्यात्व दे ऐसा प्रमाण 
पदप्राश्ृत में है । 
अपवाद वेषी प्लुल्लक ऐल्लकों को ओर कपड़ा- 
धारी आययिका को कद्दते हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख दे 
देखो मेधावी कृत श्रायकाचार या सागारघधर्मामृत 
आवि मंथों को । इन भन्‍्थों से पता लगता दे कि 
अपताद वेष जले ऐेल्लक क्षुल्तकादि हैं यदि अपवाइ- 
शब्द का अर्थ दिगम्बर मुनि ऐसा क्ण॒भर प्रहण कर 
के विचार करने पर अच्छी तरद से खुलासा हो 
सकता दे। दिगम्बर दीक्षा लेने पर कपड़ा म्रदण 
करना दोष दे या नहीं ९ यदि दोष नहीं दे ऐसा 
मानोगे तो सखी भादिकों को भ्रदण करने पर भी 
दोष नहीं आना चादिये। यदि कद्दोगे दोष नहीं है 
स्विफे कग्जा के कारण या शीत बाधादिक सहन करने 
छी शक्ति न होने के कारण या त्रिश्थान दोष के 
कारण कपड़ा लेने से दोष नहीं ऐसा मानोगे वो श्री 


में उसी तरह पक्ष आता दै। ऋआमलासना दकनेकी 
शक्ति न होले पर सख्री रख ले तो भी दोष नहीं दोना 
सांहिये क्योंकि दोनों जगह में कमजोरी का हेतु 
समान है । हा 

उस्री तरद्द क्ुधापरीपद सहन करने की! शक्ति 
नहीं है तो रात को भूख लगने से रात को स्तर लिया 
जाय तो भी दोष नहीं आबेगा क्योंकि कमजोरी का 
ट्ेतु वद्दां पर उपस्थित है। उस्री तरह कमज्ञोरी या 
शक्ति का अभाव या रोगादिक हेतु मानने में अनथथे 
के वे देतु विद्यमान हे फिर श्रायक और मुनि ये दो 
भद भी कदाप सिद्ध नहीं होगे। प्रोफेरूर साहब 
आप पढ़े हैं अनपढ़ नहीं हैं थोड़ा मनीषा का उपयोग 
करके विचार करो फिर जैनशासत्र में उत्सर्गंलिग 
ओर अपवादलिग का कथन करो | 

प्रोफेसर खादब ! आप तो श्री कुन्दकुन्दायाय के 
बाद के आचाय को प्रमाण न मानते हुये भी भगबतो 
आराधना की टीका जो कि श्वेताम्बराचाय कृतहै, का 
प्रमाण देकर मुनिको कपड़ा रखनेका बिधान करते हैं 
ऐसे ग्रन्थ को जो कि अवोचीन ऐसे विजयाचार्ये 
श्वेताम्बर कृत दै केसे प्रमाण माना है ? यद समभ में 
नहीं आता । 

कपड़ा धारण करने से मानसिक अधःपतन होता 
है यह अच्छी तरद्द से श्वेताम्बर कोर दिगम्बर दोनों 
प्रन्‍्थों को मान्य है । श्वेताम्बर प्रन्थ भी इस बात 
को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि कपड़ा रखनेखे 
कफ्डे के ऊपर भोद रहता है। इस लिये चिन्ता 
रहती दे । उस चिन्ता से अच्छी तरह से तप भी 
नहीं होता है । मनकी निश्चज्ञ वृत्ति नहीं दोती दे । 
निश्चल वृत्ति के अभाव से संयमभाव भो नहीं होता 
यह अच्छी तरह से जानो । देखो श्री दरिभद्रसूरि 


[ रेबरे ] 


भरी मे अपने प्रकरण सम्बोध में उल्लेख किया है । 
कीबो ण कुणइ ज्ञोयं लज्जइ पढ़िमाइ जहढ़मबणेह 
सो क्हणोय हिंडर बंधद कडिप्टयमकक्जे ॥ 
-+सम्बोध प्रु० १४ 
अथे-अपने सम्रय के कुसाघधुओ्ों के स्वरूप 
दर्शाते हुये भरी हरिभद्र सूरि ने उपरोक्त गाथा में 
बतलाया है कि क्‍्लीब दुबल भ्रमण ल्ोच नहीं करते 
प्रतिमात्रहन करते शर्माते हैं, शरीर पर का मत् 
उतारते हैं, पैरों में जूता पहनकर चकते हैं. भोर 

बिना प्रयोजन कटि बख्र बांधते हैं । 

उक्त व आचारंगसूत्र-- 

(१) जे अचले परवृसए तस्स णं भिक्कुस्स 
णु। एवं भबइ। परिजिन्ने मे बत्थे, बत्थे जाइस्सामि 
सुत्त जाइस्सामि, सूह' जाइससामि, संधिस्सामि सि- 
विस्सामि बाक्क सिस्मासि, परिहरिस्सामि पाडणि- 
म्सामि ॥३६१॥ 


अथ--ज़ो साधु बस्र नहीं रखता है उसे यह 
चिन्ता नहीं होती कि मेरा बख्र फट गया है, दूसरा 
जश्न मांगना पड़ेगा, सूत्र माँगना पड़ेगा, सुई मांगनी 
पड़ेगी, वद्ष सीच पड़ेगा, पहनमा पड़ेगा इत्यादि । 
तथा च-- 


अदुवा तत्थ परक्करमंतं भुज्जो अचेल॑ तणफासा 
फुसंति सीयफासाफुसंति तेडफासा फुसति दंसमसक 
फास फुछ॑ति एगयर अश्षयरे विरूचरूवे फासे अद्दिया 
सेति। अचेले लाघन श्रमममाणे तवेसे झअभिसम- 
एणागए भर्वात॥३६१॥ 

स्रथं--वख्ररद्वित रहने बाले मुनियों को कदा- 
रत तृणकांटे, ठंडी, ताप लगने, डांस मच्जुर बगेरइ 
का कष्ट सइना पढ़े ऐसा करने से निदपाधिकता तप- 
श्वर्था प्राप्त दोती है । तथा च-- 


जद्देय॑ भगवता पवेदितं तमेढ् अभिशमेरुचा 
सउ्वत्तो सबत्ताए समत्तमेव समभिजाशिक ॥४६२। 

अथ--अतः जो अगध्ान ने कथन किया दे 
उसी को सममकर ज्यों का त्यों सब जगड -खममकर 
जानते रहना चाहिये। भावाधं-इस याश्रा सूत्र से 
भगवान ने नग्न ( बख्तरहित ) होकर तपश्थयां करने 
का उपदेश दिया है इससे साफ मालूम द्वोता है। 

फिर किस मद्दात्मा ने वसख्तय सहित मोक्ष मिलने 
का विधान किया दे यह प्रोफेसर साहब को विचार 
करके उत्तर देना चाहिये। बद्द महात्मा सबझ था 
या असवेजक्ञ था। किसी बख्धधारी मुनि ने अपना 
पतित भाव पुष्ट करने के किये लिख दिया द्वोगा। 
लेकिन बस्तसे मोक्ष होने का कोई भी सम्प्रदाय कथन 
नहीं करता तो भी द्वीराज्ाल सरीखे पठित बिढ्ान 
बस सद्दित मोक्ष मिलता है ।” ऐसा क्‍यों लिखते हैं. 
सममभ में नहीं आता 


अदुवा तत्थ परक्षमंत भुज्जो अचेल्ं तणफासा 
फुसंति, सीयफासा फुस ति, तेडफास्रा फुसंति, दंस- 
मघगफासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूषरूवे फासे 
अदिया सेति । अचेले जाधबीयं भागममाणे तबे 
से अभिसमनश्नागण भ्रवति । जहेत॑ अगत्रया परवेद्दियं 
तमेत्र अभिसमेच्चा सव्बभओ स बत्ताए समत्तमेत्र 
समभिजाणिया । ४३४ 
अथ--यदि कब्जा को जीत सकता द्वो तो अचेल 
( ऋन दिगम्बर ) द्वी रहना बैसे रइते हुये तय स्पशे 
शीत, ताप, डांस, मच्छर तथा अन्य भी जो अनेक 
परीषद आयें उन्हें सहन करना । ऐसे करने से अनु- 
पाधिकर्म-हपाधि रहित तप होता दै। अतः जैसा 
भगबान ने कटद्दा दे उसी को सममककर उस्रके ऊंपर 
श्रद्धा न करके ज्यों बने त्यों सब जगह समता समझते 


जब. थक 


तन 


[ १८४ ) 


हुए रहना ॥४३२॥ 

ऐसे अमेक स्थल में दिगम्बर बनने के जलिये' 
उपदेश दिया है। तथा विगम्बर दोकर पुलाकादि 
तब्धि पाकर फिर केवकल्लान श्राप्त करने फी लब्धि 
ऐसे श्वैताम्बरीय भराचीनतम प्रन्थों में भी उल्लेख दे 
फिर इस दिगम्बरीय निम्न न्‍थ नरनश्नत से मोक्ष मानने 
म प्रोफेसर साहब को अगस क्‍यों ? क्या श्वेता- 
स्तरीय प्रन्‍्थों में मो आपकी शद्धा रहीं डै। यदि 
श्रद्धा हो तो बिचार करके देखो । 

द्रव्यलिंग से मोक्ष न होते हुए भाव लिंग से ही 
मोक्ष माना है सो भी प्रमाण देखिये। श्वेताम्बरीय 
प्राचोनतम और हमारे प्रोफेसर साहब को प्रमाणभृत 
भी तस्रार्थाधिगम भाष्य में देखिये-- 

०“ल्िग-खीपु'नपंसकानि प्रत्युत्पक्षभावप्रज्ञापनीय- 
श्यावेदः सिद्धयति । पूर्वेभावप्ज्ञापनीयध्यानन्तर- 
पशचात्कृतगतिकस्य परंपर-- परचात्कृतगतिकस्थ च 
ज्िभ्यो जिंगेभ्यः सिद्ध थति । 

किंगे-पुनरन्योषिकल्प उच्यते | द्रंब्यलिंगं भाज- 
लिंगमलिज्नमिति । प्रत्युत्पक्षभाषप्र श्ञापनीयस्यालिंगः 
खिद्धयति । पू्वेभाब-प्रक्नापनीयस्य-भावल्निगं प्रति 
खकिंगे सिड॑यति | द्रव्यलिगं त्रिविध । स्वक्षिगम- 
न्यकिंगं गृहिक्तिंगॉमति तत्मति भज्य । सर्वत्तु भाव- 
लिंग प्राप्तस सिध्यति । पा० ४४८ 

झर्थ--लिग के तीन भेद हैं. ख्रीलिज्न, पुल्लिज्ल 
और नपु सकलिज्ञ। प्रत्युयन्न भावपज्ञापनीय नयकी 
अपेक्षा से वेद रदित अलिज् की सिद्धि हुआ करती 
है। किसी भी लि से सिद्धि नहीं होती । पूर्तन 


: आवप्रश्ापनीय में भी दो भेद हैं एक अनन्तर पश्चात 


क्ृतिफ और परम्परा पत्चात्क्ततिक । दोनों ही अपेक्षा 


थे तीनों लिश्ों से सिद्ध हुआ करती दे । 


लिझ्न के षय में दूसरे से भी जेद हैं। ने 
भी तीन सेद हैं द्रब्यलिज्ष, भावलित्ञ ओर अतिन्। 
इसमें से प्रत्युत्पक्ष नयापेज्षा से अखिज हो सिद्धि को 
प्राप्त हुआ करता है । पूर्व भाव प्रज्ञापनीय के अपेक्षा , 
भाषलिज्ञ की अपेक्षा से खलिन्न से ही सिद्धि होती। 
है। द्रब्यलिन्न से तीन भेद हैं सवलिज्, अन्यलिन्न 
और गृद्दलिम्र । इनकी अपेक्षा से यथायोग्य सम- 
माना चाहिये। किन्तु सभी भ!तलिश्न को प्राप्त करके 
पिंड को प्रश्प्त हुआ करते हैँ । तथाच- 

भाप्ये--लिगं-प्रत्युरूज्भाव-प्रज्ञापनी पस्य ब्यप- 
गतबैदः सिध्यति नास्ति श्रल्पबहुल । पूर्व भावप्रज्ञा - 
पनीयम्य सर्वस्तोका नपंसकलिश्ला सिद्धाः खीलिड्न 
संख्या संख्येगुणाः पुश्लिज्ष सिद्धासंख्येयगुणाः । 

अर्थ-लिम् की अपेक्षा से जीवों का अल्पवहुल 
इस प्रकार समझना चाहिये। पत्युतन्न भाव भ्रज्ञा- 
पन नय की अपेक्षा तो सिद्ध होते हैं. वे अवेद ( वेद 
रहित ) दी दोते हैं। अतणत लिज्न की अपेक्षा उन 
का अल्पवहुत्थ नहीं कहा जा सकता है। पूर्व भाव 
प्रक्लापन नय की अपेक्षा से न्‍्यूनाधिकता का बसु न 
फिया जाता दे । सबसे कम नपु सकलिज्न वाले हैं. 
उनसे संख्यात गुणे ख्लोलिज्न सिद्ध हैं । उनसे भी 
पुल्लिड्न वाले संख्यात गुणे हैं । 

हे बाचको ! इन उपरोक्त श्वेताम्बर प्रमाणभूत 
बाक्य से भली भांति सिद्ध होता है कि लिन्नें के दो 
भेद हैं. द्रव्यलि्न और भावलिज्ञ। भावल्ल्ञि से 
मुक्ति मानते हैं । द्ष्यक्षिज्ञ से मुक्ति मानते हैं पर 
पूर्दभुत चैंगम नय की अपेक्ता से। जब भूतनेगम या 
भूतपर्याय नयों को अपेक्षा कगाते हैं. तो द्रव्यद्ली ओर 
भावी आदि भेद भी मानना पढ़ेंता है. उसी से एक 
३) हब्यलिग में तीनों वेदों की स्थिति मानने में कोई 
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बिरोध नहीं आता साथ में अवेदी भी माना दे 
इससे और कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं दै। 
क्योंकि भेद नय की जहां भ्रग्नत्ति होती है । वहां पर 
कोई भी तरह से एक द्रव्यलिडः में भावत्रयलिद्ष 
मानने में बिरोध नहीं आता यह अच्छी तरदद से 
जानना चाहिये । 


जहां पर भेद-प्रभेद की नीति दोती है वहां पर 
ही भावलिद्ग और द्रव्यलिज्ञ की व्यवश्था होती दै। 
द्रव्य जन्मभर एक होता दे भर भाव हर क्षण में 
बदलने वाला है । वे दोनों सापेक्ष हैं। द्रव्य आश्रयी 
है और भाव आंभ्रय है। द्रव्य शाख््त दे ओर भाष 
(पर्याय) नाशबंत दै । द्रव्य एक बार होता दै, पर्याय 
अनेक बार होते हैं। इन विषयों को डओोड्कर 
विचार करने से वितंडाबाद होगा । 


श्वेताम्बर ग्रन्थों मे भी द्रव्यलिद्ध से मुक्ति नहीं 
मानी, भावलिज्ञमे मानी है। बढ़े भी भूत नैगमनया- 
पेज्ञामे, साज्ञात अवेद से द्वी है। ऐसा ही दिगम्बरो य 
प्रन्थों में भी मोजुद है। यहद्द सिद्ध दै इस लिये इस 
में कोई विरोध नहीं है। 

माक्षात सम्रन्थ लिड्ठ से मुक्ति नहीं यह स्पष्ट 
कथन है फिर भी हठ से यदि सम्रन्थ में मुक्ति सानी 
जाय तो श्वेताम्बरों के स्वकीय आगम में प्रबापर 
विरोध आता है । इस लिये श्वेताम्बरी भी हंठ 
छोड़कर निष्पक्षता से अपने ग्रन्थों को देख ढेंगेतो 
किसी तरह का विवाद न होगा ! अपेक्षा बुद्धि को 
छोड़कर पकांतवादी बनना भी ठीक नहीं। जहां 
स्वी को अरहतादि होने की योग्यता नहीं है, पुला- 
कादि ऋद्धि भी नहीं दो सकती है तो फिर योग्यता 


की श्रपेत्षा को ठुकराकर एकन्‍्तपत्ष लेना ठीक नहीं , 


है। एकातपत्र से वस्तु त्ररूप का निर्शय नहीं होता 


शेतास्वरों ने लपुसक को भी संयमाधिकारी नहीं 
माना है फिर नपुसक सिद्ध कहां से आये ! इस 
प्रश्न पर विचार करने से द्र्यसंयम का लनिदेध किया 
है। द्रव्यलिज्ञ और भावनपुसक को दी मोक्ष जाना 
सिद्ध होता है। यदि इस विषय को नहीं मानेंगे 
सो फिर नपु'सकको दीक्षा संयमभार की शक्ति नहों। 
अतः बह छठे गुणस्थान नहीं चढ़ सकता यद बन 
मिथ्या ठद्दरेगा उसीतरद् द्रव्यख्री को यवि मुर्ति मानगे 
तो प्रबचनसारोद्धार में कद्दा हुआ दे “अरदन्‍्त चक्षि 
केसब” इस्यादि गाथा से स्त्री योग्यवा के विषय में 
लिखा हुआ असत्य दो जायगा। 


अब भगवदी आराधना का श्लोक देखें-- 
“जस्सबि अव्वभिचारी दोसो तिदट्ठाणगो विद्ञरम्मि। 
सोबिहु संथाणगरो गेग्हेज्नोस्सुग्गियं लिंगम ॥ 
श्रथे--जिसके तीन दोप ओषधादिक से नष्ट 
होने लायक नहीं हैं वह चास्तव में जब संस्तरारूद 
दोता है तब बह उत्सर्गलिज्न अथात ;नग्न (दिगम्बर) 
दीक्षा ले सकता है अन्य समय मे उसको मना ड्डै। 
यह उत्सरग ओर अपवादलिज्ल का प्रकरण इस 
प्रकार दै जो उत्कृष्ट आबक दै या प्लुल्लक ऐल्सफ दै 
इसी को वानप्रस्थ, सिश्षु या आयों अथवा अपवाद 
लिग कहते हैं ऐसा"श्री मेधावी श्रावकाचार, सागार- 
धर्मामत तथा भगवती आराधना में आया दै देखो 
मरण समय अपवाद लिंगी निम्थ दीक्षा ले सकता है 
अन्यथा.नहीं, ऐसा विधान किया है । 
उम्सग्गिय लिगकदस्स लिगमुस्समिय तय चेव । 
अचवादियलिगरस वि पसत्थमुवसग्गियं लिंग ॥ 
अर्थु--जों सकल परिभ्ह को त्याग कर दिंग- 
स्‍्वर चिन्द्र रूर लिंग को धारण करता दे उसी को 
उत्सर्गलिग कहते हैं ओर दिगम्वर मुनि बनने की 
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जिनकी शक्ति नहीं थी और क्षुल्ल्क ऐल्लक अबस्था 
को धारण किया था उसे अपवादलिग कहते हैं । ऐसे 
श्रप्रयादज्षिगी उत्कृष्ट श्रावक को भक्तप्रद्याख्यान के 
समय में दिगम्बर मुद्रा धारण करना उचित द्ै । 
अब टीका भी देखिये--- 
यतीनां अपवादहेतुत्वात्‌ अपबादः परिप्रहः सो 
उस्थास्ति इति अपवादिक लिगं यरय सोडपत्नादिक- 
लिंगः समंथचिन्दः आरयादिः तस्यापि भक्त त्यक्तु- 
भमिच्छोरोत्सागिकमेबलिंगं बर्शितं। 
अथांत--जिनके पास परिय्रह है सम्रन्थ चिन्ह है 
है ऐसे आयांदि शक्षुल्तक ऐल्लक भक्तश्रत्याख्यान 
के समय सें निम्रंथता को धारण करे। 
सागारघर्माशृत मे भी लिखा दै-- 
त्रिस्थानदो षयुक्तायाप्यपत्रादिकलिंगिने । 
महात्रताथिने दद्याल्लिंगमोत्सगिरं तदा। 
अथं--जिनको तीन म्थानो में दोप दे अपवा- 
दिक लिग द्वै आर महात्रत की इच्छा कर रहा है ऐसे 
को दिगम्बर ब्रत देना ठीक है । 
इससे भी सिद्ध दे जो असुज्रती दे तथा महात्रत 
की इच्छा कर रहा दै इस पद से अभी दिगम्वरदीक्षा 
नहीं की है ऐसे श्रावक को अपवादलिगी कहते हैं। 
तथा च धर्मेसप्रह श्रावकाचा रे---- 
संस्थानब्रिकदो यायाप्यापवा दिकलिगिने । 
मद्नाब्नतेहिने लिग॑ द्यादोत्सगिक तदा ॥9७॥ 
अर्थ--ऊपर के जेसा भाव है। अर्थात अप- 
ब्रादिक लिग मानी उत्कृष्ट आवक दै । तथा च 
उत्कृष्ट: श्रावको यः प्राक क्षुल्लकोउजैब सुचितः | 
स चापवाइलिगो च वानप्रस्थो5पि नामतः ॥६॥॥ 
अर्थ--जो मैंने इसी पंथ में उत्कृष्ट शाबक 
क्षुललक का कथन किया है उपीको अपवादलिंगी, 


बानप्रत्थ इत्यादि नाम से कहते हैं। इस प्रकार 
अपवाद लिग का स्पष्ट प्रमाण दिया है। 
श्रष्टापिंशतिकान्‌ मूलगुशान्ये पांति निमंलान ॥ 
जत्सगलिंगनि 'धीरा यतयस्ते भव॑त्यहों ॥२८१ 

अथ--जो श्रद्टावीस +८ मूल गुणों को पाता 
है उसको उत्सगेलिंगी कद्ते है उसी को विगग्बर 
यति कद्दते हें। इस प्रकार खुलाखो रूप से प्रमाण 
दिया डे । 

यदि दिगम्बर दीक्षा ते कर फिर कपष्ठा धारण 
करने बाला हो । तथापि उसको अपवादलिगी कहें 
तो वद्द भ्रष्ट है, मिथ्यादष्टि दै। ऐसा परट्प्राभ्नत मे 
कहा है । यदि कपड़ा आदि परिग्रद्द स्खता हुआ भी 
दिगम्बर संयमी फकद्दलाबेगा तो फिर स्त्री आदि को 
घारणु करने बाले श्रावक भी क्‍या संयमी नही 
ठहरेंग ? इत्यादि अनेक प्रश्न खड़ द्वोते है । 

प्रोफलर साइब ने सर्वाथ सिद्धि राजवातिक तथा 
श्ज्ञोकबातिकादि ग्रथों को देखन को कहा है और 
सूत्र नस्ब॒र भी दिया दे कि अ० ६ सूत्र ४६-४७ इन 
दोनों सूत्रों में भी वसख्तत्याग अनिवाय नदी है । इस 
पर विचार करने हैं । 

पुलाक मुनि को बम्न्न का सम्बन्ध दिखाते है 
लेकिन सबार्थ सिद्धि म॒ राजवार्तिक में कही पर भी 
बख्र लेने का विधान नहीं है । बल्कऊ पाचों दी द्रव्य 
लिंग से निरमंथ हैं। शरीर सस्कार का अथ कपड़ा 
लेना नहीं है। शरीर संस्कार का श्र्थ शरीर को 
तैलमदंन करना दे। उसी प्रकार राजवातिक म 
कहा है । देखो- 


“एले पुलाकादयः पच निम्नेथविशेषा:”? 
ये पांचों ही पुल्लाकादि निग्र थ रूप के धारो है । 
इसी सूत्र की टीका रूप श्लोकबातिक में क्या हा 
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है सो देखिये-- 
बश्ादिप्रंथमंपन्नास्ततोन्ये नेति गम्यते । 
याह्ममं थस्य सद्भावे लात प्रन्‍्थो न नश्यति ॥२॥ 
ये बल्लादिग्रहेप्याहुनिप्रन्थत्व॑ यथोदित । 
मूच्छानुद्भूतितस्तेषां ख्याध्यादानेपि कि न तन 
विषयप्रहर्ण काय मूच्छा स्वात्तम्य कारण । 
न च कारण बिध्वसे जातु कार्यश्य संभव: ॥४॥| 
विपयः कारण मूच्छा तत्कारयमिति यो बदेत । 
तस्य मुच्छादयो 5सत्वे विषयस्य न सिद्धति ॥श॥ 
तस्मान्मोहोदयान्‌ मूच्छा स्वार्थ यरय प्रहस्ततः । 
स॒ यस्‍्याह्ति स्वयं तस्य न नेग्र थ्यं कदाचन ॥६॥ 


इन उपरोक्त ६ श्ल्ोकों मे यह सिद्ध किया है कि 
निप्र थ मुनि कपड़ा नहीं ले जा सकता । जो व्यक्ति 
कपड़ा रखकर 'मे निम्न थ हूं! ऐसा कहेगा तो आचार्य 
ने कहा है कि ख्री आदि रखकर भी क्‍यों निम्न थ नहीं 
कहा ज्ञाय १ कपड़े लेने से मृच्छा या परिभ्रह भाव 
नहीं होगा तो फिर स्ली आदिक ग्रहण करने से मृच्छा 
भाव नहीं दोना चाहिये। इस प्रकार से फिर गृहस्थ 
ओर अनगारी ऐस भेद हो ही नहीं सकते। वर्था 
अन्तरंग में मुच्छाभाव आये बिना बद्न-ग्रहण बुद्धि 
नहीं होती । इस लिये जहां पर कपड़ों का ग्रहण दे 
वहां पर मूचर्डा भाव दवै इस लिये वे अन्तरंग और 
बहिरंग दोनों प्रकार से निम्रेन्थ नहीं द्वो सकते। 
यदि मूच्छौो-भाव न हो तो वब्यादिकों का ग्रहण 
कदापि नहीं होता। मूच्छों मोहनीय कर्मोदय से 
होती दे । इत लिये कपड़े प्रहण करने बाले को निम्र थ 
नहीं कहते यद्द सत्य है। श्वेताम्बरीय तत्वार्थाधि- 
गम शास्त्र में भी “मूल्डां परिग्रह:” इस सूत्र मे 
कहा है कि 'वाह्ाभ्यंवरेपु द्रत्येषु मूच्छा परिभह 
अर्थात बहिरंग और अन्तरंग द्रत्यपद्माथ है। उन 


के विषय में जो मुच्छामाव है वही परिष्रद दे। 
(इच्छा प्राथनाकामांमिल्लापः कांछा गार्द् थ मूच्छा इति 
अनथान्तरम' अर्थात्‌ इच्छा प्राथेना काम अभिलाषा 
कांक्ता गृद्धि और मूरच्छा ये सब एक ही अथ के 
बराचक हैं। भगवती सुत्र पेज नम्बर १२६ में देखो-- 

८निप्रथः स बाह्माभ्यन्तरप्रन्थात निगताः सिम्रथाः 
साधव इलथ: |”? 

अब प्रोफेसर सादय ! देखिये श्वेताम्बर प्रन्थों 
से भी कपड़े लेने वाले परिप्रही ठद्दरते हैं। उनको 
निम्न थ नहीं कहते हैं। फिर दिगम्बर आम्नाय के 
लोक भला केस बस सहित को निम्रथ कहेंगे १ कदापि 
कद्ापि नह ऊहेंगे । 

प्रोफेसर साहब का दिया हुआ पंक्ति का अर्थ भी 
देखिये-- 

मन्रम्थलिगेन सप्रन्थलिगेन वा सिद्धिभू तपूछे- 
नयापेक्षया! । 

अर्थ- निम्नन्थ लिंग से मुक्ति होती दे अथवा 
भूतपूेनय की अपेक्षा से सभ्नन्थलिंग से मुक्ति द्वोती 
है। यहां पर भूतपूजनय म्पष्ट रूप से साक्षात सप्न्थ 
लिंग से मुक्ति नहीं होती ऐसा ध्वनित कर रहा है इसे 
छोटे से छोटे बुद्धि वाले भो ज्ञान सकते है। फिर 
पंडित बिद्वान प्रोफेसर साहब को शका कैसी १ यह 
समभ में नहीं आती । 

आगे जाकर प्रोफेसर साहब ने ए+ बड़ी विचित्र 
पेक्ति लिखी है देखिये-- 


*“इस प्रकार दि० शाखानुसार भी मुनि फे लिये 
एकान्ततः बरुत्याग का विधान नहीं पाया जाता। हां 
कुन्दकुल्दाचाय ने ऐसा विधान किया है, पर उसका 
डक्त प्रसाणमंथों से मेल नहीं बैठता ।” 

उयसोक्त बाक्य लिखने समय भर बात ध्यान में 
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नहीं रखी । जहां पर लेश मात्र भी मुनियों को 
कपड़ा धारण करने की कीं भी शाद्थाज्षा नहीं दे । 
निर्भन्थ फहने यालों के पास कहदड़ा नहीं रहता यह 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों मनन्‍्धों से भल्नी भांति 
सिद्ध किया है। सबख मुक्ति श्वेताम्बर ग्रन्थों में 
भी नहीं मिलती फिर भी दृठाग्रद्द से, भिथ्याघारणा 
से, दिगम्बर ग्रन्थो से सबख मुक्ति मानने की मान्यता 
प्रोफेपर साहब के मध््तक में केसे आई ९ 


श्री कुन्दकुन्द को सारा संसार जानता दै कि बह 
परम निर्मल चित्त के धारी थे, निष्कपायी अध्यात्म- 
बेत्ता थे। ऐसों को भी अप्रमाण मानना युक्तियुक्त 
नहों। 


हैं बाचको ! श्री कुन्दकुन्दाचाय ने अस्तु स्वरूप 
का दिखशंन कराया दे । “मून्छाभावसे निमल मन 
नहीं दोता जो दिगम्बर दीक्षा को ग्रहण करके 
फिर भो यदि कपड़ा आदि लेगा तो भ्रष्ट होता दे 
इस किये तिल्लतुत्रभात्र भी परिप्रह भाव को ग्रददण 
न करना च।ढिये।” ऐसे आदर्श विधान करने वाले 
प्रातः स्मरणीय श्री कुन्दकुल्दाचाय को अ्रप्रमाण तथा 
कपड़ों को धारण करने वाले को तथा इतना परिपह 
रखते हुए भी स्वतः को निर्मन्‍्थ मानने बालों को 
प्रमाणभूत साना है। धन्य दे ! 
है वाचकत्र्ग ! श्री 'कुल्दकुन्दाचाय साक्षात 
परम निर्मल चारितन्न को धारण करने वाले थे, परम 
उदार चित्त बाले, पत्रित्र मन वाले थे । उनके ग्रंथ 
को पढ़ &र अजैन जनता भी शांधिरस में मग्न दो 
जांती है। असंख्य जीवो का कल्याण उनके प्रंथों 
' से हो रहा दे ऐसे परम पत्रित्र मुनि का अबतार आगे 
, कद्ावि नहीं आवेगा । यहद्द सत्य है। श्री कुन्दकुन्द 
आयाये के प्रति अन्य आचार्यों की क्या भावना थी 


इस बात के लिये इन पंक्तियों को देखो-- 

मंगल भगवान वोरो मंगल गौतमो गणी। 

मंगल कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोस्तु मंगल ॥ 

अर्थात्‌ मंगलमय कुन्दकुंद को जगत में कितना, 
ऊचपद है सो बाचकवरगे हो देखे-- 

इस प्रकार अन्‍्छी तरद्द स श्वेनाम्बर ओर दिग- 
म्बर ग्रन्थों से अपवादलिग का स्वरूप तथा सप्ंथ 
मुक्ति के निषेध रूप बाक्यो को दिखाया ढे। ओर 
सिद्ध भी किया है कि निग्रंथ लिग से ही मोक्ष होतो 
है। अन्य लिगस साक्षात मोक्ष नहीं होता दे । 
माज्ञान निप्रेन्थ लिंग से ही मोक्ष होती है। ऐसा 
श्वेताम्बर प्रन्थों की मान्यता भी दिखाई दे। इस 
प्रमाण से बराचक भली भाति जान सकते हैं कि 
प्रोफेसर साहब की भूल--भरी बुद्धि किस तरह से 
उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर जी ब्वारा सम्पादित 
जो धत्रला ६ खण्डों में छपी है उसकी शुद्धता भी 
करनी चाहिये। और लोगों को उनकी भूल दिखानी 
चाहिये क्योंकि बहुत जगह में उनने उल्टा अर्थ 
किय। है। जेस--“मणुसिणी” शब्द का अथ यो- 
निमतो द्वी किया है। ऐसी भूलो से बचना चाहिय 
योनिमती शब्द का अधे व्य्बहार मे द्रव्यस्त्री बाचक 
म आता दै । क्‍योंकि योनि जिसको हो डसको ही 
योनिमती कहते हैं। क्किन मणछुसिणी शब्द का 
अथ द्रव्यपुलिंग भ भावस्री जेसा होने को मखु- 
सिणी कहते है। इस प्रकार शब्द में बहुत अन्तर 
है। श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी द्रव्य 
पुलिग वाले ओर भाव से खीवेद वाले को द्वी मणु- 
सिणी नाम से कह्दा दै प्रमाणभूत कमेकांडमें देखो । 
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केवली कऋवलाद्वार 

हे बाचको | अब क्रम प्राप्त 'केघली कचलाहार 
करते हैं या नदीं! इस विषय पर विचार करना जरूरी 
है। प्रोफे० साहब ने लिग्वा है केबली को ११ परी- 
पह हा।ते हैं उन परोषद्द में से क्षुतर परीपढ़, पिपासा 
परीपह, शीत-परीपढे, उष्ण-परोषह, दंशमशक-परी- 
पढ़, चयां-परीपह, शय्या-परीषद, +घ-परीषद्द, रोग- 
परीपद, तृएरप?|-परीपह आर मज्-परीषह ये ११ 
परोपह केबल्ली भगवान को वेदनीय कमउदयके कारण 
होते हैं। य 
से बताया है 


सदुमा धवामी विराचित तत्वाथेस्‌न्र 


प्रोफेसर साहब की तत्वाथसूत्र पर जिस प्रकार 
श्रद्धा है उसी प्रकार इस सूत्र पर भी श्रद्धा दे । ओर 
टस श्रद्धान के साथ जनता के सामने इन परीपद्दो का 
होना आर केबली भगवान का कबलाहार करन वा 
बिघान कर रहे है | ल्लेकिन उसी ग्रन्थ में केवल्ी 
भगवान के चार घाति कर्मो का लाश होने पर केबत 
ज्ञान होता है। एसा श्वेताम्बर ग्रन्थों से भी मान्य 
है। देखो श्री ससाप्य तवाथाधिगम अध्याय १ब्वां 
सूत्र नम्बर १ ले में बताया है कि; चार घाति कर्मका 
नाश होनपर कबलतज्ञान द्वोता दे । वह चार घातिकमे 
यह हँ--ज्ञानावरण, देशनावरश, माहनोय आर 
अन्तराय इन चारो का पूण नाश होने पर ही केवल 
छ्वान होता दहै। अन्तराय कर्म के पांच सद हँ-- 
दान, लाभ, भोग, उपभोग और बवीय (सामश्ये ) 
इन पांचों का अभाव केवली भगत्रान को दै । यह 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों सम्पद्यय बालों को 
मान्य है । 
जिस भगवान को अन्तराय कम का नाश द्ोने 
पर अनन्तबी यंत्र युण प्रगट द्वावा दे। बह कुद्ठ 


काय करता दे या अकिचित्कर द्वोता है | यह प्रथम 
विचारनेकी जरूरत है । श्वेताम्बर ओर दिगम्बर इन 
दोनों प्रंथोंके आधारसे बिचार करते हैं । अनन्तबीये 
में अनन्त बैयंर्शाक्त होती दे । और कोई किसी भी 
तरह से ब्रह्न वीयत्वपणा का अभाव था कम नहीं दो 
सकता | श्रो केबली भगवान को किसी पर-पुदूगल 
आदिक बसस्‍्तु के आधीन होना सम्भव दै क्या? 
नहीं। इतना सामथ्यशाली आत्मा शारीरिक छुपा 
या पिपासा के आधीन कैसे होगा ? जिसकी अन्त 
शक्ति नही, जिसको पर-वस्तु पर प्रभुत्व रखने की 
शक्ति नहीं बही पुरुष शारीरिक शक्ति के आधीन हो 
कर क्षुधा से व्याकुल द्वोता है, पिपासा से व्याकुल 
दाता है । उसी तरह उपरोक्त वेदनीयजन्य परीपहके 
आधीन होगा । लेकिन अनन्त शक्ति जिसकी प्रगट 
हो गयी है एस बलवान शआत्मा को किसी शारीरिक 
बिकार के आधीन द्वोन की मान्यता द्वास्यास्पद एवं 
स्ववचन बाधित द्वे। क्‍योंकि अनन्त शक्तिशाली 
आत्मा का व्याकुल होना स्त्रचचन बाधित नदीं मानते 
क्या? 
अनन्त शक्तिशालज्ञी व्याकुलित कभी नहीं होता। 

यदि व्याकुल्ितपपणा मानोग तो अनन्तशक्तित्व के 
साथ बिराध आता है क्योकि शक्ति कुछ काम की 
नहीं ठहरेगी । इस लिये हमारे प्रोफेसर साहब को 
इतना माल्स होना चाहिये कि अनन्त शक्तिघारी 
केवली भगवान क्या क्षुधाकै, पिपासाके या शी त-उष्ण 
आदि ऐन्द्रियिक विषय-आधीन त्रिकाल में सम्भव दै 
क्या ९ यदि सूद्म विचार करेंगे तो सब आप दी 
समझ सकोगे कि अनन्तवीय का घारी कभी भी 
शारीरिक वेदना के आधपीन नहीं दो सकता बह फेबक्की 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक वेदना के आधीन 


[ २६० | 


नहीं होता । आजकल जिनकी धेयशक्ति ज्यादा है 
ऐसे व्यक्ति भी क्षुधा परीपह को जीतने बाले द्ोते हैं 


फिर क्या अन्तत्रीयधारी केवली भगवान क्षुधा के 
आधीन द्वोगा ? यहद्द केंसे सम्मव है कोई विश्व 
मनुष्य ऐसा नहीं सानेगा । 

है वाचको ! अनन्त सुखी केवली भगवान को 
भूख से व्याकुलित होन की मान्यता दोप्युक्त दे। 
जिस केबली भगवान को अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, 
अनन्तसुख आर अनन्तवीय ऐसे अनन्तचयुध्य माना 
है। श्र यह अनन्तचतुष्टय की मान्यता श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय को मान्य दै। तथापि 
श्वेताम्बर लोग अपने दुराग्रद के कारण फेबली 
भगवान को भूख प्यास, शीतादिझों खे आकुलित 
मानने हैं यद्द कितनी भूल है ओर ऐस शास्त्र स्ववचन 
बाघा से बाधित होने से प्रामाणिक नहीं है । 
ऐसे दूषित शास्त्र से क्या लाभ होगा ! कुंड भा 
नदीं। एक तरफ अनन्तसुख की तथा अनन्त शक्ति 
की मान्यता दूसरी ओर क्षुधादिकों से दुग्खी 
मानना कित्तना विरोधी वाक्य दे यद्द स्त्रयं बाचकवग 
जान सकते है। तथा स्ववचन आधित, स्तरामिद्धाग्त 
बाधित पू्वापर विरोध सहित अनेक दुष्ट दीपोस 
युक्त है। जिनके आत्मिक गुण घाति का नाश द्वीन 
पर आस्मिक गुणों में अपूर्ण पता सानना कहां तक 
युक्तियुक्त दे ९ 

शंकाकार--ल्लानावरणादि चार थाति कर्मों का 
नाश दोने पर फेघलशान द्वोता दे ऐसा श्वेताम्बरों ने 
माना है या आप ही कपोलकल्पित लिग्ब रहे है | 

उत्तर--ज्ञानावरणा दि चार घातिकर्मो का नाश 
दवोमे पर ही केवलज्ञान होता दे ऐसा श्वेताम्बर- मान्य 
श्री तत्वार्थाधिरम सत्र ले ही लिख रहा टं। आप 


को प्रमाण चाहिये तो ये लो प्रभाण-- 
मोह क्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणांतराय क्षयार्च 


क्रेबल । अध्याय १० सूत्र ॥९ नि 

अथ--मोहनीयकमे का नाश होने पर झ्ञाना- 
बरण दर्शनावश्ग और अन्तराय तोनों का नाश 
होता है। अथति--धातिककर्स का नाश होने पर 
केवली ढोता है। इस केवक्ी को अनन्तज्ञान, अनंत 
दर्शन, अनन्त सुख और अनन्तथीयं य सब प्रकट 
होते हैं। इस प्रकार श्वेताम्बरों की मान्यता डे फिर 
उनके ग्रस्थांघार स हमारा कथन दे या नहीं यह आप 
को देख लेना चार्दिय । ह 

शंकाकार--क्न्र॒लज्ञान दान पर भयरदितता हं 
या नही ? तथा बिचार रहित है एवं नहीं? या 
कबलशान होने पर फिर चारित्र धारण की आवबश्य 
कता क्या दे ? 

उत्तर-केबलक्षान दान पर पूर्ण रूप से निभयी 
होते हैं क्योंकि भयकमे मोहनीय क्मदिय से आता 
था ओर केव्रताज्ञान ध्ोमे ५२ मोहनीय कम का पूरा 
अभाव होने से पूर्ण निनयता आती है ओर छान 
पूरारूप से स्थिर रद्ता हे। केबला बिचार नहीं 
करते, विचार छुद्मम्थावसध्था म॑ होता है । केवलन्नान 
होने पर चारित्र घारण करन की आवश्यकता नहीं 
रहती । जो फैबली द्वोने पर भी चारित्र घारग 
करन की आवश्यकता मानते हे तथा पुत्र व्रियोगल 
माता पिता दुखी होंगे समझकर विचार करके चा- 
रिज्रधारण नहीं करते ऐसा मानना मूख्ंता है। तथा 
केवली कबल्ाद्ार भानना, केवली द्वोकर के घर में 
निवास मानना निरा तस्वज्ञान से शूस्य है । केबली 
होकर फवृतरों फा मांस खाना भूल दें। केवली 
होने पर अतिसार रोग होना मानना भी अ्रातियुक्त 
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है। केवल ज्ञानी को नाटक खेलने को मान्यता भी 
मूखेपने से भरी है। ऐसी अमेक बिपरीत बाहें 


उनके शाक्षों में बहुत जगह आती हैं । ऐसी भूल- 
पूृणु बाते लिखने वाले किस अवम्धा में थे यह वे ही 
या सिद्ध भगवान दी जाने । 
केग्र॒ल्कज्ञान होने पर भुख लगती दे या नहीं ९ 
केबरताज्ञान होनेपर केवलियोंका शरीर परम ओ- 
दारिक द्वोता दे इम लिए कवलो को भूख लगने को 
कथा दुर रदी । परन्तु उनके समत्रशरण मे रहने 
बाला को भा 
दुस्किय तिलोक प्रक्ञप्ति भें -- 
आतकरोाग मरखुप्पतीआं वेर्कासबावाओं । 


हि, 
छ 


मूत्र "या आदि नद्दी लगनीं यह 


तम्द्दाछुद् पी डाझ्नी जिनमाहप्पेणण दचरति॥६३३॥ 

अथै-समब्रशरशणा मे श्री जिनेश्वर के माहा- 
तय सम आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, 3२, कामबाधा 
तृप्णा। ( पिपासा ) घ्ल॒वा पीड़ा ये नर्दी होतीं है । 

जब परमोदारिक दहघारी केवली भगवान के 
समबशरण मे जान बाल भव्य लागो को भी पीड़ा 
नहीं होती फिर खुद परमसोदारिक देदवारों केबली 
भगवान को झ्ष॒धा केस लगेगी तथा प्यास कस 
क्षगगी । यहे वराचकफपरग दो देव ले ) 

यद्द तिलोअपण्णती ग्रन्थ बहुत प्राचीन है । श्री 
यनिवृषभाचाय ने इसकों बताया हे । उनके बादय 
#मारे प्रॉफेपर साहय मानगे या नरँ सा परमाधत्मा 
जाने । श्वेताम्बरोय ग्रंथों पर उनकी ज्यादा 
अद्धा है! दिगम्बर पन्थों को आप प्रमाण मानत 
हे या नहीं यह्द में पहल ही बता चुका हूँ । 

क्रा बति वृपभाचाथे बहुत प्राचीन काक्ष के आ-- 
चाय हैं । उसके ग्रत्थपर विश्वास नहीं गहा तो फिर 
कोन भत्ता ममके सकता है ? कोर्ट भी नहों। अब 


श्वेताम्बरीय मन्थाघार से बेरादि द्वोते हैं. या नहीं 

यह भी देखिये--- 

शेताम्बरों में प्रकरण रत्ताकर या प्रतंचन 
सागोद्धार नामक चार भाग का बड़ा भारी मोदा 
ओर सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रंथ डे उस 
प्रन्थ के तीसरे भाग में ११७ पृष्ठ पर केवलशञान हो 
ज्ञान पर प्रगट दोने वाला अतिशयों में से तीसरे 
अतिशय से क्या क्या नहीं द्ोते श्रीर क्या द्वोता दै 
सो अच्छी तरह से वर्णन किया है। वह वाचकतवर्ग 
के सामने जैंसे का तेस! रखता है । देखिये-- 

पुन्यभवरोंगादि इबसमंति नयदोई वेराई ॥४४॥ 

अ्रथांत--केबलक्ञान उत्पन्न दोने के पहले के 
जितने रोग हैं वे सब रोग केवलआन होने पर उप- 
शांत होते हैं। और नय रोग नहीं दोते हैं । भोर 
नर रादता है । तथा केंबली भगवानके पास आने 
वालो में परस्पर चेरभाव नही रहता । अब इसमे 
जो आदि शब्द पड़ा है बढ क्या कथन करता है सो 
देखिप | क्योहि जब सब रोग उपशम दोले है 
ओर उनके नये रोग नदी होते तो फिर यहाँ पर एक 
प्रश्न होता है कि-- 

शंक्रा--श्वेतास्वरीय ग्रन्थों भें यह भर्माया है 
कि-- “एकादश जिने ।” इस सत्र की टोका में १? 
परीपदों का नाम है उनमे रोग परापद भी डै। ' 
देखिये --“तद्यथा-श्षुत्पिपासा, शीतोष्य, दृंशमशक, 
चर्याराय्या, बबरोग, तृणस्पशें, मल, परीपहा:।” 
अथाय--? १ परीषह वेदनीय कर्मदिय जन्य' मानमे 
है। फिर दमरे ग्रन्थ में केवली सगवान के अति- 
शय्यों के कथन करते सभय में रोगादिकोंका ने होना 
था बेरादिका का न डोसा मासते हैं। ऐसे उनके 
प्रस्पर जिरोवी वाक्य है। देख्थिये इनका मिद्धात 
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द्वी टोपी दै। जिस तरह केवली भगवान को रोग 
आदि होने का असंभव मानते हैं. उसी तरइ से छ्षुधा 
आदि बेदना का न होना भी मान्य होना चाहिये। 
इन दोनों में भी बेदनीयकर्म का अस्तित्व समान है । 

मुनि आत्माराम जी कृत जैन तलाद्श नामक 
प्रन्थ दे उस ग्रन्थ में भी ३४ अतिशयों के बरणेन 
समय में चोथे प्रष्ठपर चौथा पांचवां अतिशय यों 
लिखा द्वे । “साढ़ पटचीस योजन प्रमाणचारो पास 
उपद्रव रूप ज्वरादि रोग नही होते तथा परापर बेर- 
भाव भी नहीं होता ।? 


श्री केवल्ली भगवान को असाता और साता वेद- 
नीय कर्म का उदथ होने पर भी रोगादि नहीं,.हो नेकी 
साल्यता श्वेताम्वर प्रंथों में भी पाई जाती है । अब 
प्रोफेसर साइब जी ! विचार को ज्ञिएगा कि श्वेता- 
स्वरीय मान्य गंथोंमें भो जब केवलश्ञान उस्तन्न होनेस 
पहले के सारे रोग नाश होते है, ओर नये होते नदी 
फिर ऐसी मान्यता क्यों हो गई दे सो उत्तर देव । 
जिस आधारपर आपने श्वेताम्बर दिगम्बर दोनो 
सम्प्रदायों मे भद नहीं दिखाते हुए श्वेताम्वरीय मा- 
न्यता पर आरूड़ होकर दिगम्बर मान्यता का खण्डन 
करने की भाषना की है ज्ेकिन दिगम्बरीय मान्यता 
बड़ी गम्भीर स्वरूप की दे । कोई भी दर्याक्त यदि 
अमेक प्रकार भी दिगम्बर सिद्धान्तको श्रसल बतलाने 
की चेष्टा करे तो भी सफल नहीं दो सकता । 
हमारे दिगम्बर जैन मान्यता के अनुसार मोह- 
मीय कर्म की प्रबल्नता से ही वेदनीय कम दुःख देने 
'छी सामथ्य रखता दै। मोहनीय का नाश होने 
पर यद्यपि वेदनीय कर्मोदय रहता है तो भी श्रस्ताता 
बेदनीयकमका उद्‌य दुख नहीं देता । यद्यपि सातामे 
असाता कभे रहे तो भी उदय के समय में सातारूप 


परिणत होकर उद्यमे आता दै यह नियम है। इस 
लिये यद्यपि असाता वेदनीय कम सत्ता में रहते हुए 
भो कार्यकारी नही होता इस लिये कारण की अपेक्षा 
( असाता वेदनोय को मत्ता रहने से ) से११ परीपदो 
का अग्तित्व बताया द्वै उसका हम निपेध नहीं करते 
लेकिन वे ११ परीपह कुछ कार्येरूप में परिणुत नहीं 
होते क्योंकि मोहरनीय कम का नाश होने स असाता 
का उदय नही होता याद आप कमे रूक्रमण को नहीं 
मानते तो दूसरी बात है लेकिन कर्म का संक्रमण 
जगद्द २ होता है यह आप जरूर जरूर कम--सडद्भात 
के प्रन्थस देख ले । तत्वाथंसत्रम वेदनीयजन्य परी- 
पहो का विधान कारण की अपेज्ञा स है ओर श्री 
कुन्दकुन्दाचाय ने जो केबली भगवान को भृखप्यास 
आविकों का निष्ध किया दे बढ़ काय की अपना 
मुख्यतास किया है । दोनो मिद्धान्त ठीक है । दानोंमे 
किसो तरह से भी दोप नहीं है, यह आप अच्छी 
तरद्द से जान को । 

जब तक अपेक्षाबाद को प्रहण नहीं करोंगे तब 
तक आपको जेंन सिद्धान्त समझ; में नही आवखेगा। 
इस लिये आपको जो शंक्राये हुई हैँ. बह अप क्बाद 
का छोड़ने से ही शंकाये उपस्थित हुई हू। हां, 
श्वेताम्बरों न एक तरफ तो केवली भगवान को 
“कत्रलज्ञान होन पर २५ योजन उपप्तगे परादि नहीं 
होत! ऐसा माना है। फिर महावीर मगदान पर 
गोशाल्ञ के द्वारा तजो लेश्या छो इना, दो साधुश्रों की 
मृत्यु द्वोना तथा मद्राबीर भगवान को पेविश रोग 
होना । ऐसी दोनों कारयकूप को बाते लिखों वे भददी 
मालूम पहती हैं। ये प्राण घातक उपसगे कैसे हुआ 
यदि उपसग मानोगे तो अतिशयों को मान्यता में 
क्य' फायदा है १ ऐस अनेक दुष्ट दोष आते हैं वे 
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थोड़ा निष्पत्तरूपस विचार करके देखनसले सब मालूम 
हो जायेंगे | 

दिगम्बर अंथों में कार्य कारण की अपेक्षा से 
अनक जगढ़ वणुन मिलता दे देस्बों वद का उदय ६व 
गुणस्थान तक रहता है फिर मिथुन रूप मैथुन काये 
€वे तक माना दै क्या ? नही | उसी तरद्द बेदनीय का 
उदय माना है तो भी कत्रज्ञी भगवान को साता 
बेदोर्य होता हैं। असाता बेदोदय नद्दीं। तथा 
अलाता वेदनोय कम की उदोगणा स भूख लगन को 
मान्यना है उस भी देख लेना जरूरी है। अर्धबरता 
से कभी भी विचार सिद्ध नहीं होते हे यद्व अच्छी 
तरह स ज्ञाना। नदनुसार श्री कुनल्दकुन्दादि सब 
आवचायबर्यो ने केत्र॒ली के असाता वेइनोय की उदी- 
रगा नहीं मानी द्वे इसलिये उन्हें भूख भी नहीं लगती 
एस माना है | 

दूसरी बात. जब परमोदारिक रूप शरोर केवक्ी 
को माना है फिर भूख कहा से आवेगी? तथा 
रागादिकों की उत्पत्ति भी नहीं होगी ऐसी श्वेताम्बरों 
के समान थोथी बात नहीं मानते यह ध्यान में रहने 
की जम्मरी है । जेस महावीर को कंबली मगबान 
भी मानते हैं ओर पेचिश का रोग होने का विधान 
भी कर ते है ऐसी विचित्र लीला दिगम्बरीय शात्रों म 
नहीं है । हां श्वेताम्बरीय शाम्रो मे जरूर है | 

श्री समनन्‍्तभद्र स्वामी ने बीनरागी झुनि को 
सुख दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है जरूर, परन्तु 
वे मुनि मोहनीय का नाश करके केवली भ्रगवान तो 
नहीं हैं। छठे गुणस्थान में रहने बात्नोंको (मुनियों 
फो) सुख दुःस्वादिक अनुभव द्वोता है क्नचित्‌ उनका 
निर्मित्त का भी स्त्रीकार करें तो भो पूणे बीवरागी 
भगवान तो नहीं बने । इस ज्िये आपका लिखना 


अयुक्तिक से लिखा हुआ माह्मूम पड़ता दे । उसका 
प्रकरण अच्छी तरह स देख लें अपने आप स्पष्ट 
माल्ठम पड़ेगा । 
प्रोफसर साहब जी को श्री पद्खण्डागम के सूत्र 
दिखाते है कि केवल्ली को कब्लाद्वार नदहीं। देखिये 
सूत्र नम्बर १७६-- 
आहारा एइन्दिय-प्प्डडि जाब सजोगकेबलित्ति 


अथ५--आहार वाले जीव एकेन्द्रिय से क्ेकर 
केबली भगवान त# के सबेजीब हैं । इस सूत्र में 
बतलाया है कि एकेन्द्रिय जीत आध्वार करते है तो 
वह कान सा आहार करते हैं ? 

उत्तर- आहार के छह भेद हैं। १-कवलाहार, 
२-लेपाहा र, ४-पप्माहार, ४-मनसाद्दार, ४-कर्माद्वार 
ओर ६-नोकमहिार ये छुद् श्राद्दार के भेद हैं। यहां 
पर किस आहार दी अपेत्षास आहार बाले जीवों 
का कथन किया दे सो देखा। यहां पर नोकर्माद्दार 
की अपेक्षा से वर्णन किया है क्योंकि एकेन्द्रिय जीच 
ते कबलाहारी नहीं हैं। इस प्रकार उक्त सृत्र में 
जो आहार करने वाले जीबों का उल्लेख है 
उन सब में कब॒ल्ाहार घटित नही होता । क्योंकि 
एकेन्द्रिय जीबोके कवलाहार नहीं | अतः यहदांपर नो- 
कर्माद्वार की अपेक्षा से यह सूत्र है। गऐ"ेसा स्पष्ट श्री 
घबक्त जी के टीकाकार कहते हैं । देग्वों-- 

अन्र कवल--लेपोष्ममनः-कर्माहारान परित्यड्य 
नोकमांहारो ग्राह्म:। अन्यथा आदार--कालवबिरदा- 
भ्यां सद्द विरोधात ॥ 

दिन्‍दी टोका अथे--यहां पर आद्वार शब्द से 
कवलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिक आह्वार 
ओर कमाहार को छोड़कर नोकमाहार का ही मदण 
करना चादिये। अन्यथा आदर काल और बिरह 
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के साथ बिरोध आता है । 
(हिन्दी टीका प्रोफेसर द्वीरालाल ढ़ारा सम्पादित है ।) 

है बाचको ! विचार करो स्पष्ट रूपसे श्री 
घबलाकार ने फेबली को कबलाहार का निषेध करके 
स्िफ नोकर्माहार की अपेक्षा से आदहारक कहा है। 
फिर भी हृठाअह् से प्रोफेसर साहब का फेबली को 
कवलाहार मानना नितांत[भूल है । यदि हठाम्रद् से 
न भाने तो आगे के सूत्र का अथे किस तरद्द से घटित 
करेंगे ? देखो-- 

अशाहदारा। चदुसुद्ठाणेसु विग्गहगइ-समावर्णारां 
फेबलीशं वा समुग्धादगदाएं अजोगि-केबली सिद्धा 
चेदि । 

अथ-विश्रद्द गति को प्राप्त जीवों के मिभ्यात्व, 
सासादन ओर झबिरत सम्यम्दष्टि तथा समुंद्घात- 
गत केबली सयोग 'केतल्ली इन चार गुणस्थानो मे 
रहने वाले जीव श्रयोगि फेवली तथा सिद्ध अना- 
हारक होते हैं । 

इस सृत्र का अथ किस तरह से घटित करेंगे ९ 
क्योकि बिग्रह गतिमें कर्माद्वार दै फिर वे अनाद्वारक 
केसे द्वोंगे ? यह प्रोफेसर साहब को खुलासा 
फरना चाहिये । आदह्ारक और अनाहारक इन दोनों 
सूत्रों का अविरोध रूप से किस तरह नया अर्थ 
( आप कबलाहदवार या कर्माहारादिक की अपेक्षा से ) 
करेगे! यह स्पष्ट करना चाहिये। दिगम्बर मा- 
न्यता में फेचली को भूख नहीं लगती अतः उनके 
कबलाह्वार नहीं दे ऐसी मान्यता दै । 

अब श्वेतास्वरीय ग्रंथों से विचार करेंगे 

श्री केबली भगवान के चोतीस अतिशय हैं उनमें 
घातिकर्मों का नाश होने से ११ श्रतिशय स्वाभावक 
होते माने ढे । जैन तत्वादशंपुस्तक में “२४॥ 


योजन ज्वरादि रोग न द्वोष” ऐसा कथन आया दै। 
फिर श्रद्धाद किस तरह होंगे ? यह प्रश्न है-- 
तथा जैन तत्वादर्श प्रष्ष॒ २६६ में अग्रमत्त नामक 
७ वे गुणस्थान के विषय में लिखा दे । ह 
कुबांणो मसुतासनेन्द्रियमनःसश्षत्तपनिद्राजयं । 
यो उन्‍्तज ल्पति रूपेणाभिरसकृत्तत्ब॑ समम्यस्यति ॥| 
अथात्‌- वह अप्रमत् साधु श्वासोच्छुबास, आ- 
सन, इन्द्रियमन, क्षुधा, ठृषा, निद्रा इनफे उपर जय 
प्राप्त करके अन्तस्तत्व में रमता है । 
इस तरद्द जब अप्रमत्त गुणम्थान में दही छ्लुधा 
तृपा के ऊपर जय प्राप्त होती है तब १३ व गुगरधान 
में फिर क्षपा ओर तृपा केस आवेगी ? यह प्रोफे- 
साहब डी खुलासा करे । 
तथा पृष्ठ २७० पर प्रश्चोत्तर है मो देख्॑-- 
प्रश्त--किस वास्‍्त अप्रमत्त गुगस्थानस व्यवहार 
क्रिया रूप पट आवश्यक नहीं ९ 
उत्तर--अप्रमत्त गुशस्थान म निरन्तर ध्यान के 
के सत योग से निरन्तर ध्यान ही मे प्रयृत्त होता है । 
टस चास्ते स्वाभाविक सदज नित्य, संबल्प वियहप- 
सात्ा के अभाव स एक स्वभाव रूप निर्मल आत्मा 
होती दै। सो भाषतीथे स्नान करके परमशु४ को 
प्राप्त द्वोता है । 
यदाहू-- 
दाह्योवसमं॑ तण्दाइ छेयगं मलप्पबादणं चेव । 
तिहिं श्रच्छेहि णिउत्तं तम्हा त ढव्वऊ तित्थं ॥॥१ 
कोहं मि उ निग्गहिए दाहस्सोबसणा हब तित्थ । 
लोइम्मि उ निग्गहिए तण्हाइ छेयण जाण॥२॥ 
सावाथे--इन दो गाथाओ से यह निष्कर्ष निक- 
लता है कि दाह का उपशम होने से तृषा का छेद 
( नाश ) होता है। तथा क्रोध का उपशम करते से 
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दांह का उपशम होता हे ओर लोभ का निमह करने 
से तृषा का छेद द्वोता है । 
इस प्रकार बह क्रोधादि कषांयों का सन्‍्द करने 
बाला दाह्वादिक तृपा आदि का नाश करता है । यहां 
पर वाह शब्दसे क्षघावा अथ ग्रहण करना योग्य है । 
फिर जहां पर क्रोधादिक बपायों का पूरा नाश 
दोवर जो केपलजझ्ञानी हो गया है ऐस आत्म, को क्षुघा 
तृपादिक दु+७ कहां से आदंगे ? ज्ञो सम्पूण राग 
वपादिकों का नाश करके निरन्तर परसानन्द सुखका 
सबन कर गहा है ऐसे निजात्म सुखसमग्र अनन्तछुखो 
केबल्ली आन्मा को भूख (श्षुघा ) और प्यासादि 
बहिरंग परण्ति «से होती है यह एक परमात्मा 
ही जान । जहां पर समहजानन्द, चिदानन्द, परमसा- 
सन्‍्द, अनम्तर ख पर अनन्त शाति है ओर बह्द भी 
निर सलर धाराबाही अरुाड रूपस, ०स केबलज्ञानी को 
भूख पयासाद मानना बुद्धिमानोको शोभा नहीं देता । 
पृष्ठ २७६ भी देखिये -- 
अध्यासेन जिताहारों रणसमब जितासनः । 
अभ्यासन जितश्वासो उभ्यालनवा निन्नत॒टि: ॥१॥ 
अभ्यासेन स्थिर चित्त अभ्यासन जितन्द्रियः । 
अभ्यासन परानन्दोप्थ्यास- बात्मदर्शन ॥०॥ 
अभ्यासवर्जिनेध्या ने : शाब्नस्थें: फलमसम्ति न । 
भवेज्ञ हि. फर्तसदृतिः पांनीयप्रतिबिबितेः ॥३॥ 
अथे- अभ्यास से ही जितादह्वारी होता दै। 
अभ्यास से ही जितासनी होता दे । अभ्यास से ही 
श्वास रोक लेता दे, अभ्याससे द्वी स्थिरचित्त वाला 
होता है। अभ्यास से द्वी जितेन्द्रिय द्ोता है। 
अभ्यास से ही परमानन्दकी प्राप्ति द्वोती है । अभ्यास 
से ही आत्मदशन होता है। अभ्यासद्दीन ध्यान से 
कुड भी फल नहीं मिलता । 


इसके थआागे अष्टम गुणस्थान का भ्रकरण आता 
है ओर उसी गुणर्थान से शुक्लध्यान का भारस्भ 
होता है । 

उसी जेनतत्वादश में २७४ < प्रष्ठ पर शुक्ल- 
ध्यान के प्रारम्भ में बतलाया है । 

यशह-- 

आहारासननिद्दजयं कारुण जिणमयेण । 

काइमर्काणिय अप्पा उबइट्ठ जिनवर्रिदेदि ॥१॥ 

अथे-- आहार, आसन ओर निद्रा इनपर जय 
पाकर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं । 

डपयोक्त आधाररूप प्रमाणों से यह तात्पय मनिक- 
लवा दै कि जबत्र श्रेणि के चढ़ते समय में ही आहार 
आदिकों पर जय प्राप्त करता है। फिर केबली 
भगवान को श्षुधा मानना युरक्तियुक्त नहीं दे । 

कहा भी दूं 4-- 

“परसानन्दसिधी निमग्नः” 

ऐसे पर्मानन्द समुद्र में मग्न द्वोने वाले झ्ंड 
निज्ञात्म सुख को भोगने बाल को फिर भूख प्यास 
कैसे सम्भव होते है ९ कदापि सम्मच् नहीं दोते हैं । 

उपसग और अपवाद दोनों का निश्चय 


व्यवद्वार रूप से कथन 

है बाचको ! प्रोफेसर हीरालाल जी ने संयम 
ओर बदस्घत्याग इन बिषयो में जो शंका की है और 
अपवाद मार्ग का अथ मुनि को कपड़ा ग्रहण दरने 
का विधान किया है। इसके ऊपर अच्छी तरह से 
निश्चय ओर व्यवद्वार इन दोनों नयों की अपेक्षा से 
या अन्तरग ओर बहिरंग इन दोनों अपेक्षाओंसे उक्त 
विषयों पर विचार करेंगे। यह विषय बहुत गंभीर 
है बिशेष विचार करके इस्र घिषय को पढ़ो । 

“श्री भगवती आराधना ग्रंथ में मुति के उत्सर्ग 


[ २६६ ] 


और अपबाद मार्ग का विधान दे जिसके अनुसार 
मुनिवस्र घरण कर सकता डै। देखो ( ७६-८३ ) 
गाथा ।” इस प्रकार प्रोफेसर जी ने लिखा दे इसपर 
विचार करते हैं । 
हे बाचको ! भगवती आराधनाकी सारी गाधाएँ 
उद्धृत करता हू । 
उस्सगियल्िंगकदस्स लिगमुस्सरिगयं त् चब । 
अबवादियलिंगस्सवि पसत्थमुबसग्गियं लिंग ॥॥७७ 
अथ--सकल परिप्रद्दों का त्याग किया है उसको 
उत्सगंलिंग कहते हैं। श्रोर अपबाद यानी परिप्रदद 
(बाह्य और अम्तरंग दो प्रकार के परिग्रद हैं) सहित 
जो द्वे उनकी अपवाद लिंग कहते हैं। दोनो मे 
उत्सगंलिग प्रशस्त दै अर्थात योग्य दे, अपवादलिग 
अप्रशस्त यानी अयोग्य है | 
जस्सवि अव्यभिचारी दोसो तिदट्ठाणगो विद्यारम्मि। 
सोहु संथारगदो गेण्हेजोस्सुग्गियं हिंग॑ ॥७८॥ 
शअ्रथं-- जिसको तीन दोष हैं. जोकि ओओोपधादिकस 
दूर नहीं दो सकते । (वे दोष ये हें--जिसका पुरुष- 
लिंग उत्थानशील हो, अतिह्नम्ब हो, अति छोटा हो, 
तथा वृषण वृद्धि पाकर बड़े दो गये द्वों. तथा लिग के 
अग्रभाग में चरम न हो ।)) ऐसे त्रिस्थान दोप बाला 
भो भक्त प्रत्याख्यान के समयमें उत्पगंलिगकों ग्रद्दरश 
करे । ऐसा कह्दा दे । 
आसबथे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्वित्रो हिरिसं। 
मिच्छ जणे सजणे वा तस्स दोड्ज अववादियं किंग ॥ 
अर्थात-जो श्रीमान है, लज्जाबान है, तथा 
जिसके बन्धुगश समिथ्यात्वी हैं। ऐसे व्यक्ति को 
मरण समय यदि एकांत स्थान सिले तो उत्सर्ग- 
किंग लेना ठीक है। यदि एकांत स्थान नहीं मिले 
तो अपबादलिंग रहना अच्छा दे । 


उत्मर्गलिंग का स्वरूप वशन 
अचेलक्क लोचो बोसट्रसरीर दा य पडिलिहरणों । 
एसोहु लिंगकप्पो चदुध्बिद्दो होदि उस्सग्गे ॥८ण। 
अथ-अचेलक अर्थात निम्रथता नग्नता या'बच्ध 
रहितता, लोच करना, शरीर ममत्वरहितता अर्थात्त 
शरीर संस्कार रहितता ओर मयूर्रपच्छि द्वाथमें रहना 
ये चारो उत्सगंलिग में होने हैं । 
भक्तप्रत्याख्यान कालम खियो को कोनला लिग दे 
उत्तर कहते है । 
इत्थीविय जें लिग॑ विट्ठ उध्मग्गियं व इृदरं वा । 
त नह होदि हु लिगं परित्तमुवधि करंतीय ।८१॥ 
भक्तप्रद्याख्यान क समय में (मरण समय) बयां 
पुरुष के समान एकान्त म्थानमे उत्सगेलिंग घारण 
कर सकती है। यदि योग्यएकान्त स्थान न मिल्ले तो 
उत्सगं लिंग नही कहा डै । 
जत्तासाधणरचिन्हकरगां जगपत्चयादठिदिकरणं 
गिद्वेभात्र विवेगाबि य जिगग्गहण गुणा हानि ॥5२॥ 
अर्थ:--उत्सगेलिग बह यात्राका साधन रूप चि- 
नह दै। सब लोगो को तिश्वास पात्र है। संपूरो 
परिग्रद्दो का द्याग है इस लिय उत्सगे लिगस उपरोक्त 
गुण होनेसे उत्सगें ज्िगी हाना ठीक है (इसकी टीका 
लगी चोड़ी है बायक वर्ग ग्रथ भे देखे बहुत खुलासा 
किया है ।) 
गथच्चाओ लावबपडिलिदशं च गदभयक्ष च 
सं लज्जणुपरिद्दा रो परिकम्मविवज्जना चेब ॥८३॥ 
अथेः--पंथत्याग प्रतिलेखत, गतभयपणा, रू- 
सगगपरिहार ऐसे उत्सगे लिंगमें समा्विष्ट दे (बिश्तार 
टीका मे दे देखो) 
विस्सा सकर रूत अणादरों विसयदेहसुक्खेसु । 
सब्वत्थ अप्पसव्बसदा परिसह अधिवासना चैत्र॥ 


है 


[ २६७ ] 


भ्र्थ--विश्वा स-करे रूप है, त्रिपयसख से अना- 
दरता होती है । सब तर आत्मबशता श्राप्त दोतीदे और 


' परिषह-जयता आती है यह उत्सगेलिंग में गुंण हैं । 


( तिस्तार टीका में देखो )-- 
जिणपशिरूत ब्रिरियायारों रागादिदोसपरिहरर । 
इस्चेबभादि बहुगा अच्चेलक्कें गुणा द्ोति ॥८४५॥ 

अथे -- जिन प्रतिमारूप ( नग्नता ) वीर्याचारको 
प्रगट करन वाला दे ।  रागाद़ि ढोपों का परिहार 
करने बाला है इत्यादि अनेक गुग अचलक में हैं । 

( बिष्टाए टीका में देखो )-- 

इय सबब समिक्करणों ठाशासणसयण गमणु- 
किरियासु | शिगिण गुन्तिमुबगदों पग्गह्िदर परक्‍्क- 
मदि ॥८६॥ 
श्र८थ--अचंढकता से समता रूप की वृद्धि हती 
है। स्थान, आप्तन, गमन आदि क्रियाओं में भी 
समता रूप की वृद्धि होती है । गुप्ति पालन करने 
में सहायक होती दे पराक्रम बढता है और कर्मों की 
निर्जरा होती है । 
अपवादलिंग की शुद्धि होती है या नहीं 
अपवादियलिगकदो विसयासत्ति अगृहमाण) य। 
शिदणग रण जुत्तो सुड्कोढि उबर्धि परिहरतो ॥८5७ 
आअथ--अपवादलिंग को धारण करने बाला भी 
चारित्रधारण करने का शक्ति न छिपाता हुआ निंदा- 
गर्दा युक्त दोता हुआ सम्प्रण उपाधि को छोड़ देने से 
कर्मों की निजरा कर सकता है । 
इस प्रकार उत्सगें का तथा अपवादलिंग का 
वर्णन समाप्त हुआ । 
द्वेवाबको ! ग्रन्थकार ने अपवादलिग बालेको 
बखस्म सहित मुनि या मुनि होकर पुनः वैर्मघारगा 
करने को नहीं कद्दा। अपनवाद का अर्थ परिम्रद युक्त' 


ही किया है । तथा एक और महत्व की बात यह 
है कि कपड़ा धारण करके संयमी रद्दता दै ऐसा तथा 


'मुक्ति की प्राप्त ढ्ोता दे ऐसा कहीं भी विधान नहीं 


किया है। तथा समाधिकाल् में उस अपवादलिंग 
को छोड़ देने का उपदेश दिया »दै ओर उत्सगलिंग 


से फितने गुण की प्राप्ति द्वोती है यह दिखाया दे । 


वे गुण अपवादर्शिगी को नहीं होते। यदद भाव 
अन्छी तरह स दिखाया है। अपवाद प्रशस्त नहीं 
ऐसा कहा है। 


यह स्पष्ट रूप सं ७७ नम्बर गाथा में स्पष्ट किया 
है। फिर उसका महत्व ( अपबाद का महत्व ) क्‍या 
रहा। जो अपबवाद या उपाधि या परिग्रद्द को नहीं 
डछोड़तवा उसकी आत्मशक्ति थैयआदि नहीं बढ़त । 
स्पष्ट करके संयमपन की सिद्धि बहिरंग प्रिभ्रद्द से 
नदी द्वोती, यद्द दिखाया ढै। फिर अपबादणिंग का 
क्या महत्व रह सकता है ९ अपवाद्लिंगी निरन्तर 
उत्धगंलिंगकी इच्छा करता है। यदि अपवाइल़िंगमें दी 
सतुष्ट हो तो गिर जाता दवै | तथा अपवादलिंगका अर्थ 
क्षुल्लक ऐल्ज्क आदि कपड़े धारण करने वाले को 
कहा दे यह सिद्ध द्वोता है। क्योंकि त्रिस्थान दोष 
जिसको दै ऐसे को दिगम्बर दीक्षा देने की शाखाज्ञा 
नहीं दै। सिफे समाधि ( मरणकाल की समाधि ) 
समय में ही उसको दिगम्बर दीक्षा देना कहा है। 
इसका तात्पय यदी है कि बद भी अपवाद परिप्रह' बोष 
करने बाला ढै । इस खजिये त्याज्य कहा है । यह 
सूर्य प्रकाश जैसा बहुत स्पष्ट है । अब अपवादलिंग 
ओर अपवाद मागे इनमें क्या अन्तर दे. सो 
दिखाता हूँ-- 
हे बाचको ! प्रोफेसर साइबर का मत ऐसा 
दीखत। दै कि “उत्सर्गलिंग और उत्सर्ग मार्ग, अपनाद- 


[ शध्ट , 


लिंग भोर अपवादमार्ग ये लिय और मार्ग एक ही 
अभिप्राय है? यह ठीक नहीं है। लिग से मुख्य अर्थ 


निकह्नता है “बद्दिरंग में वेश या चिन्ह! अर्थात्‌ 
बद्दिरंग जो वेष धारण करेंगे, उसे लिंग कद्॒ते हैं। 
ओर मार्ग अन्तरेंग में होताडे वह बाह्य दिखने 
बाला चिन्ह नहीं है । जैसे सम्यग्द्शनश्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागं: इस सूत्र में मार्ग शब्द अन्तरंग परिणाम 
के रूप में आता दै उसी प्रकार मार्ग और लिंग 
इनमें बहुत अन्तर दहै। यह प्रथम भेद माछ्म करना 
जरूरी है। अब विचार करके देखिय कि श्री 
भगवती आराधनाकार ने उत्सर्ग लिंग और अपवाद 
लिंग ऐसे दो भेद किये हैं। प्रोफेसर साहब ने उन 
को उत्सर्गमागें ओर अपवादमाग समझकर अपने 
लेख में मार्ग शब्द लिखा दै यह युक्तियुक्त नहीं दै । 
जत्सगेमार्ग मोक्षमाग है । 

इस भ्रकार आत्म परिणाम रूप परिणुमन करने 
वाले बिशुद्ध परिणाम वाले ही मोक्त जाते है । बहि- 
रंग दिगंबर दीक्षा यद खास निर्मित्त कारण दै । इस 
बाह्य चिन्ह या वेष या लिंग से अन्तरंग परिणाम 
केसे हैं, यह जान सकते हैं । यद्यपि बहिरंग में कपड़ा 
लेनेका काय द्वोता दै तो भी अन्तरंग मुच्छभाव जरूर 
है। बिना मूच्छाभाव से बष्य पदार्थ-आदान रूप 
किया नहीं दोतो । यह अच्छी तरद्द से सब आ- 
चार्यों ने कथन किया दै | द्वां, बदिरंग पदार्थों का 
सम्पूर्ण रूप से त्याग किया है तो भी आभ्यन्तर रूप 
उपाधि कभो कभो रद्द सकती है। इस लिये इस 
में विषम-व्याप्ति को सिद्ध किया दे तदनुसार जहां 
अद्दां पर बहिरंग कपड़ा झ्रादि परिग्रदों को धारण 
करने की क्रिया है वहां पर जरूर अन्तरंग उपाधि 
है। जहां जहां बाह्य परिग्रद् है वद्ां वहां अन्वरंग 


परिप्रह या उपाधि जरूर दे । बहढ़िरिंग परिप्रहों 
के साथ अन्तरंग परिप्रह का कार्यकारण खम्बन्ध 
जरूर है। बाह्म परिग्रह कार्यरूप दै, अन्तरंग परि- 
ग्रह कारण रूप दे । बाह्य परिप्रहों का त्याग करने 
पर भी अन्तरंग उपाधि और दूसरे भी हो सकते 
हैं। वे उपाधि नाश होने पर मुक्ति मिछतती दे। 
ऐसा नियम है । 

अब निश्चय ओर व्यवहार नय से उसगमागें 
ओर अपवादमा्ग दिखाबेंगे। इस विषय को 
अध्यात्म पद्धति स या नीति से ही समझ लना 
चादिय। यह विपय श्री परमपवित्ररूप केवलक्ञान 
सद्दित श्री सीमन्धर के समचशरशण मे प्रत्यक्त विवेहस्थ 
तीथकर कव॒ली के दर्शन करक पत्रित्र बने हुए 
श्री कुन्दकुदद आचायवर्य ने वशन किया दे । देखो 
प्रबचनसार -- 

अन्तरग संयमरूप परिरश्शाम का घात बहिरंग 
परिगप्रह स होता दै । यद्द अच्छी तरह से दिखाते है-- 
क्रिध तम्हिणत्थि मुन्छा आरंभो अमंजमो तस्स | 
तथ परदव्बम्मि रदों कपमप्पाएं पसाधयदि ॥२६ 

-+आ० ३ 

अर्थ--बहिरंग परिप्रह के द्वोने पर ममत्व रूप 
परिणाम अथवा उस बाहच्मद्रव्यभूत परिग्रद्द के लिये 
उद्यम स क्रिया का आ्आारम्भ यद्द उस ही मुनि के 
शुद्धात्म चरण रूप संयम का घात कैस न दावे ९ 
अवश्य होवे। उसद्वी प्रकार जिसके परिग्रह है 
बह मुनि निज रूप से भिन्न परद्रव्यरूप परियग्रह में 
रागी दोकर किस तरद्द अपने शुद्ध स्वरूप का अनु- 
भव कर सकता है ९ नहीं कर सकता | 


भौवाथ--वस्पपात्रादिफों का और असंयम का 
अबिनाभाती सम्बन्ध है इस लिये इनका ( बद्धपा- 


( रध्ध |] 


आदिक परिप्रद् का ) त्याग करने या होने पर संयम- 
भाव झाता है । 

आगे किसी मुन्रि को किसी एक काज्न में किसी 
एक तरह से कोई एक परिशग्रह स्याज्य है। ऐसा 
अपबाद दिखलाते हैं । देखिये-- 

छेदो जेण ण॒ विज्जदि गद्ृणविसम्ंगसु सेबमानस्स 
समणो तेरिद् बटूदु काल खत्तं बियाणित्ता ॥२२॥ 
*- अध्याय ३ 

अथ--( सेवमानस्य ) परिग्रह सबने वाले भुनि 
के ( प्रहणविसर्गेषु ) ग्रह करन में अथवा त्यागने 
में ( यन ) जिस पन्पग्रिह से ( छेदः ) शुद्धोपयोग- 
रूप संयम का घात (न विद्यते ) नहीं हो ( तेन ) 
उस परिग्रह स ( भ्रमण: ) मुनि ( काल क्षेत्र ) काल 
ओर कतन्न को ( विज्ञाय ) जान कर ( इह ) इस लोक 
में। बतंता ) प्रवृत्त रह तो कोई हानि नहीं है । 

भावाथ--जत्सगंमाग बह दे जहां सब परिग्रददों 
का निष्ध किया है । क्योंकि आत्मा क एक अपना 
निज शुद्धात्ममाव के सिवाय परद्रव्यरूप दूसरा 
पुदगल द्रव्य नहीं है । इस कार्ण डत्सगमागे 
परिग्रद्द रहित है। ओर जो विशेष रूप से अपवाद- 
मांग दै वह कालत्षेत्र के वश किसी एक परिग्रह को 
धारण करता दै । इस लिये अपबाद भेद्‌ रूप दै | 
यही दिखलाते हैं। जेसे जिस ससय कोई एक मुनि 
सब परिप्रहों का त्याग कर परम चीतराग संयम को 
प्राप्त होना चाहता है। बह मुनि किसी काल की 
विशेषता से अथवा क्षेत्र की विशेषता से दीन-शक्ति 
होता दै तब बह घीतराग संयम दशा धारण नहीं 
कर सकता दै। इस लिये सराग सयम अवस्थाको 
अंगीकार करता दै। ओर उस अवस्था का बाह्य 
सायन परिग्रद घारण करता है। उस परिप्रह को 


अद्दण कर तिक्ते हुए मुनि के उस परिभ्रह्द से संयम 
का घात नहीं दोता डै। संयम का घात बद्ां दोता 
है जहां पर कि मुनि पद का धातक क्शुद्धोपयोग 
होता है। यह परिग्रह तो संयम के विरोधी भावों 
के घात के दूर करन के लिये है । मुनि पदजी का 
सहकारी कारण शरीर दै। ओर उस शरीर की 
प्रवृत्ति आद्वार नीद्वार के प्रहण त्याग से द्ोती दै। 
इस से संयम के घात के निषेव के लिये अंगीकार 
करते है। इस कारण अशुद्धो पयोगमयी जो संयम 
का घात दै उसको दूर करने चाला परिश्रह दै इस 
लिये घातक नहीं । 
आगे जिस परिग्रद्द का मुनि के लिये निषेध नहीं 
है। उसका ग्वरूप दिखाते हैं । 
अप्पडि कुट्ट' उबधि अपव्यशिज्जं श्रसंजदजणेंदि । 
मून्छादिजणणरहिदं गेग्हदु समणो जदि जि अप्पं।| 
आथ--अपवाद मार्गी मुनि ऐसे परिप्रहको धारण 
करे तो कुछ दोष नद्वीं। जो परिप्रह बन्ध को नहीं 
करता, संयम रहित जनो को प्रार्थना करने, योग्य 
नहीं, ममता आरम्भ, हिसादिक भाषों की उत्पत्ति से 
रहित है। आर बढ यद्यपि थोड़ा है ॥२३॥ 
उत्सरगमाग ओर अपबादमाग में स्वभावधर्म 
कोन सा है वह दिखाते हैं। 
कि किचशतितक्क अपुए्ण भबकामिणोध वेहेबि 
समत्ति जिनवरिंदा शिप्पडिकम्मत्त मुहिद्वा ॥२७॥ 
छझाथ--जिस मार्ग में मुनि पद का सद्दकारी 
शरीर भी परद्रव्यरूप परिम्रिद जानकर आदर करने 
योग्य नहीं है । वह भी ममताभाष से रदित होकर 
त्यागने योग्य दै। ओर भगवानने ममताभाव से 
आद्वार विद्दारस प्रशृत्ति होने का मना किया दै।तो 
उस भांग में शुद्धत्मरसख के आतचादी मुनि के अन्य 
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; परिषद बिआरा कैसा बन सकता दे। ऐसा अरधत 
, देव का प्रगट ( निश्चित ) अश्निप्राय है । इससे यह 
, बात सिद्ध द्ोती दै कि उत्स्ग निष्परिअद्दमाग है। 
बस्तु का धम दै। परिमद्द रहने से अपबादमागे बस्तु 
का धर्म नहीं है। इसस यह अभिप्राय निकलता दै, 
कि उत्सगं मार्ग ही वस्तु का धमं है । अब अपबाद 
मांगे कोन से हैं वे दिखाते हैं--- 
उबयरणश जिणमग्ग किंगं जहखाद रूवमिदि भणिद॑ं । 
गुरुषयण पियविणुओ सुत्तस्फयर च सिहिट्ं। २५ । 
अ्रध--श्री सबझ्ञ वीतरागदेव कथित निम्रथ मो क्ष 
सार्ग में मुनि के उपकारी परिप्रह इस प्रकार हैं कि 
यथाजातरूप लिंग, ( निम्नेन्थ लिंग ) गुरूओं के तत्व- 
ज्ञान पूर्ण बचन, शुद्धात्मानुभवस अनुभवी मुनियो के 
प्रति बिनय और बचनात्मक सिद्धान्तों का पढ़ना ये 
अपवादमार्ग के परिय्रह हैं | 
भावाथे--जिस परिप्रद का अपवादमार्गं में 
निषेध नहीं किया गया दै बह सभी परिश्रह्द यति 
अबस्था के सद्दायक हैं, इस लिये उपकारी हैं, अन्य 
परिष्रह नहीं दे । उस मुक्ति के योग्य परिग्रह के 
भेद इस प्रकार हैं कि सब बच्य आभूषणादिक से 
' रहित सहज स्वाभाविक सुन्दर यथाजात बाह्य द्वव्य 
लिंग स्वरूप काययोग सम्बन्धी पुदूगल, यह तो एक 
उपकरण दै । २-शुद्धआत्मतत्व के वचनरूप पुहलों 
का प्रदण परिप्रह है । ३-शुद्धात्मतत्व का अनुभव कर 
: बहे हैं. ऐसे साधु के प्रति विनय, ४-द्रव्यवचन रूप 
सिद्धांत का पढ़ना ये चार परिग्रद हैं। इस प्रकार 
उत्सर्ग ओर अपबादमाग का कथन द्रव्यरूप में किया 
दै अब भावरूप उत्सगे और अपवादमाग का कथन 
करते हैं । 
बाल्लो वा बुड्े बा समभिगदो पुणो गिज्ञाणो वा । 


बरियंचरदु ्षजोग्गं मूलच्छदों जथा श॒द्धत्रदि ॥३० 


अथ--बालक मुनि द्वो, वृद्ध मुनि दो, तपस्या से 
खिन्न हुआ मुनि दो अथवा रोग से पीड़ित मुनि दो। 
ऐसा कोई भी मुनि द्वी, जिस तरह से अपना मूल 
सयम्र का घात न हो उसी तरह से अपनी शक्षि के 
अनुसार आवरण करे |. ' 

भावाध- उत्सर मागे वहां है जहां पर बाल, 
वृद्ध, खेद, रागादि अबस्थाओ से युक्त मुनि हो, 
परन्तु शुद्धाचरण' तत्व का साधनरूप संयम का भंग 
( नाश ) न द्वो उसकी रक्छा जिस तरद्द से द्ो उसी 
अति कठिन रूप अपने आचरण को करे बद्दी उत्सगे 
सागे दै । ओर जहां पर ब लादि दशा युक्त हुआ 
शुद्धात्मतत्म का साधन रूप साधन वा नाश न ह॥। 
उसी तरह अपनी शक्ति के अनुसार कोमल आचरणा 
करे एसा सयम पाले उसे अपवादमाग कहते दें । 
इस तरह भाव की अपेक्षा से मुन्ति के जत्सगंमार्ग 
ओर अपवादमारग एसे दो भद है । विशेष जानना 
हो तो प्रतचचनसार तीसरा अध्याय देख ले | बहा पर 
बिस्तारपूबक दै में ने सक्तेप रूप लिखा दे । 

भावाथ--भाजरूप उत्सर्ग ओर अपवादमार्ग मे 
दोनो में शुद्धात्मतत्व का नाश नहीं द्ोता अपनी शक्ति 
के अनुसार उत्सगंमार्ग ब्राज्मा अति कठिन तपश्वर्या 
करता दे, अपवादमार्ग वाला शुद्धात्मतत्व का नाश न 
करते हुये कोमल रूप आचरण करता दे । इतना 

अन्तर दै। दोनों ही बाह्य पर-द्रव्यपरियग्रदके त्यागी 

हैं। यह अच्छी तरह से जानना जी। इस भाष- 
रूप अपवादमार्ग में भी कपड़ों का या पात्रोफा विधान 
नहीं है। यह बाचकवग को अच्छी तरह से समझना 
चादिए। 


अब द्रत्यकूप उत्सगंमाग और अपवबादमाग में 
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, क्या श्न्तर है सो दिखाते हैं। उत्वगमार्गी द्वव्य- 
रूप से बाह्यरूप परिप्रहो को त्यागता दै ओर अपने 
शुद्धात्मतस्त्र के रसास्वाद से युक्त हो कर अन्छी तरह 
से अपना संयम पालन करता है। और श्रपवाद- 
मार्गी मुनि संयम--विधातक सब पर--द्वव्यरूप बस्तर 
पात्रादिकों का ग्रहण नही करता तथा शुद्धात्म-संयम 
साधन रूप जो निर्मित्तकार निम्नथलिग, गुरुवचन, 
सिद्धान्त शास्रबचन नथा शुद्धात्मतत्व सेबी महात्माकी 
विनय इन चारो को धारण करता दे। इनको 
अपवाद यानी परिग्र: क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है 
कि ये भाव निजात्मतत्वरत अवस्था रूप अद्वैतभाव 
से निचली अवस्था के होने स उनको परिभ्रह कहते 
डे और उन परिग्रहों को छांडकर अद्वेतात्मतस्वमें रत 
होने के लिये प्रयत्न रूप मे तन्मय रूपपने को धारण 
करना यही उसका ध्येय होने से इन उपरोक्त गुरु 
बचनादिकों को बह परिप्रह मानता दे एस परिम्रहों 
का भी जहा त्याज्य भाव है ऐसी अ्रबम्था में बद्य 
पात्रादिकोंका ग्रहण केसे कर सकता है तथा करगा भी 
कैसे ? जहा पर निम्रंथलिग को तथा गुरु उपदेश 
को भी परिप्रह समम रहा दै श्रार उनको भी छोड़- 
कर अव्वित आत्मतत्व भे मग्न होने की इच्छा करता 
है ऐसा महान सयतो पुरुष दी अ्पवादमार्गी 
कदलाता दै। अथात्‌ अपवादमार्गो उपरोक्त परि- 
ग्रहों का ( गुरुतचनादिकों को ) किसी काल, किसी 
चेत्र निमित्त स प्रहण करता है तो भी उसे त्याज्य 
सूममाता हैं उसमे द्वी रहकर सम्तृष्ट नहीं होता यद्व 
ध्यान मे रखने को बात दे । ओर उत्सगंमार्गी कभी 
भी शुद्धात्म तत्व रूप संयम का नाश करने वाले 
उपरोक्त को ग्रहण कभी भी नहीं करता यह ध्यानमें 
रखने की बात द्वै ) बश्ल पात्रादि को ग्रहण करने 


बाला संयमी नहीं होता यह म्पष्ट रूप से कहां है यह 
अच्छी वरद्द से जानमा जी | 

अब जत्सगेलिगी ओर अपवादलिंगी इन दोनों 
में भी क्‍या अन्तर है सो दिखायेगे। 

उत्सगेलिगी निम्न थलिग में रहता दै अचेलक 
(नग्न) 'केशलोंच, शरीर संस्कार त्याग और पिच्छ 
प्रदण ये चारों नियम से रहते हैं। और अपवादक्ति- 
गी को जिस्थान दोष द्वोने से दिगम्बर द्वोने को अस- 
सथ होने स “अपवाद” यानी परियग्रह कपड़ा या बल 
कंपीन भी भ्रहण करना दै उसे क्षुल्लक ऐल्लक आदि 
कद्दते हैं। वे मुनि अबस्था में (दिगम्बर अबस्था ले 
कर फिर कपड़ा लेने) नहीं रहते यह सत्य है | अपना- 
दुलिगी भी सतत अपनी निदा गद्दो आदि करता हुआ 
कब उत्मगलिंग को धारण करू गा यदद भावना रखता 
है। उस समय वह अपवादलिगी अ्पवादरलिंग को 
अच्छा न समभता हुआ उत्सगंलिंग को उपादेय सम- 
मता है। ओर अपवादलिंग को देय सममता है । फिर 
मुनि को कपड़ा पात्र आदि घारण करने की आज्ञा 
शासत्र में ( दिगम्बर शाश्त्र में ) कहां से मिलेगी 
नही मिलेगी । कपड़ा लेना मुनियों को निषिद्ध है ऐसा 
सिद्ध होता है। और जो अपबादलिंगी ( कपड़े धारण 
फरने वाला ) मुनि यदि यह समझे कि, इस बदस्यपा- 
त्रादिक परिभप्रह को धारण करके शुद्धात्त सयम करके 
मोक्ष को जता दे इस प्रकार उसकी बुद्धि ब्हेगी तो 
उसे भ्रष्टक्षेगी समकना चाहिय । यह स्पष्ट रूप से 
भगवती आराधनाग्रथ से तातये निकलता दे । श्री 
भगवती आराधनाप्ंथ में लिखा दै कि गाथा नंबर 
८७ में स्पष्ट रूपसे कह्दा दे कि आपवादलिंग को धारण 
करता हुआ भी निंदा गद्ां आदि भावना स युक्त दो 
कर भगबान में कब शुद्धात्मतत्व सेब्नन करने में साधन 


की 


रूप उत्सरगंलिंग को धारण करूंगा । ऐसी भावना 
स्पष्ट रूप से करके अपवादलिंग को हैय सममता है । 
उसी तरह समाधिकाल में वह अ्रपवादलिंगी अपने 
“अपवाद” सम्रन्थ चिह्न को त्याग कर बत्सगंलिंग को 
धारण करके ही समा|ध में मान हो जाने की बात 
कही है इस लिये श्री भगवती आराधना मेंहही उत्सगें 
लिंगी प्रशस्त ओर अपबादकिंगी श्रप्रशस्त कह्दा है फिर 
सबद्य भोक्ष की सिद्धि कहां से मिलेगी ! नही मिलेगी 
इस लिये कुन्दकुन्दाचायने साफ लिखा है कि दिगंबर 
होकर जो कपड़ा लेगा बह भ्रष्ट समझा जावेगा ऐसा 
लिखने पर वद्धपात्रादिक तथा कंबलादिक रख कर 
नि्मोंद्दी बहाने वाला तथा प्स अबस्था से मोत्त दी 
मान्यता मानता है सो >िन्‍्द है यह विचार सत्य है ! 
श्रपवादर्शिंगी यदि उस लिग में उससे संतुष होकर रहे 
' गा और उसी ले मोक्ष मानेगा तो बह अ्रष्ट समझा 
जायगा यह सत्य है। तात्पय यह है कि श्रपवाद्लि- 
ग॒ में रह कर उस्सगेलिंग की भावना करनी चाहिये । 
उत्सगंत्िगी उत्सगेमार्गी तथा अश्ैत आत्मस्वरूप में 


तन्मय होकर मेक्ष को जाओ यह भाव है । 

यह सब, शुभ भावना से लिखा है इसको भच्छी 
तरह से पढ़ो ओर मनन वर के मेरे लेख से मिल्ले हुए 
गुशों को ग्रहण करो और दोषों का त्याग करो | 


- १ समापन ) 
>-ऊ के 2४७७ 


इस लेख पर मेरी मम्मति- 
इस"लेख को मैंने पढ़ा है । यह लेख सुयुक्ति पूण 
है, दिम्बर सिद्धान्त को पृष्ठ करने वाला है। ब्ली- 
मुक्ति आदि शंकासद विषयो को भल्ी प्रकार निरा- 


करण करने वाला है। मरी सम्भत भी सी तरह 
से है। 


जिनेखरदाम जन, 
सरघना | 
( जनधर्म भूषण,तीभक्त, दैय शा ) 
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# श्री बीतरागाय नमः | # 


श्रीमान प्रोफेसर होरालालजी एम० 7० 
ने जो अपने विचार उपस्थित किये हैं उनका 
सारांश निम्नलिखित है-- 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस 
प्रकार पुरुष मोक्ष का अधिकारी है उसी प्रकार स्त्री 
दे। पर विगम्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचाय द्वारा 
स्थापित आम्नाय में त्लियों को मोक्ष की अधिका- 
» रिणी नहीं माना गया । इस बात का स्तव्रय॑ दिगम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्यताओं स क॒द्दां तक समथन होता 
है? यहबात बिचारणीय दे। कुन्दकुन्दाचाय ने 
अपने ग्रन्थों मे खस्रीमुक्ति का स्पष्टटः निषध किया दै 
किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चचो की 
है और न कमेसिद्धांत का विवेचन किया हे ) जिस 
से उस मान्यता का शास्त्रीय चिन्तन शेष रह जाता है 
शास्त्रीय व्यवस्था से इस विपय की परीक्षा गुणस्थान 
ओर कर्मसिद्धांत के आधार पर दी की जा सकती 
है। तदनुसार जब दम विचार करते हैं तो 
निम्न परिस्थिति हमारे सम्मुख उपस्थित द्वोती हैं। 
इस भ्रश्न के अन्तगेत ३ अबान्तर श्रश्न ओर तत्तीय 
में असन्तोषजनकता ओर उसमें १-२-३-४ नम्बर 
! के अवान्तर प्रश्न इन सब का उत्तर और फिर दूसरा 
प्रश्न संयसी ओर बल्लत्याग, तीसरा प्रश्न केबली 

. भगबान के मूख प्यासादि बेदना है । 
इन तीनों मुख्य प्रश्नोंका उत्तर क्रमस लिखते हैं- 


स्रोम्न॒क्ति 

आपने लिखा है कि 'सझ्री मोक्ष की अधिकारिणी 
नहीं यह कबल श्री कुन्दकुन्द स्वामी की द्वी मान्यता 
है ओर कमसिद्धान्त के ग्रंथ गोम्मटसारादि के कर्ता 
आधार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रबर्ती तथा श्री 
मद्दाशाख्र शट्खण्डागम घवलशास्त्र के कर्ता श्री पुप्प- 
दन्‍्त तथा भूतर्बाल ओर टीकाकार श्री बीरसन आ- 
चाय आदि की ख्लरीमुक्ति निषध की मान्यता नहीं डे 
केबल श्री कुंदकुंदाचाय ने द्वी पक्तपात से अपना 
सिद्धान्त गढ़ डाला द्वै और उन्होंने ने व्यवस्था न तो 
गुणस्थान चचो से ही की है, न कमेसिद्धात को ही 
लिया है | 

इससे यह ध्वनि निकलती है कि या तो वे कमे- 
सिद्धान्त जानते ही नहीं थे या पक्तपात से कमेसिद्धांत 
की उपेच्ता करके उनने लिखा दहै। किन्तु ऐसे बाक्य 
कुन्दकुदाचार्य के लिये लिखना डॉचित नहीं, क्‍योंकि 
वे प्रातः स्मरणीण हैं, उन्दोंन कॉलिकाल में धम की 
पताका फद्टराई डे । शास्त्र पढ़ने की आदि मे “ओ- 
कार! में मंगलाचरण में प्रतिदिन जिन्हें स्मरण 
करते हैं । 


अजब दम श्रीमान प्रोफेसर साहब की कृति ओर 
बुद्धि का परिचय देते हैं। आप लिखते हैं कि 
#प्नुप्य और ममनुष्यिणियों के चौददों गुणस्थान 
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बतलाये हैं ओर मनुष्याथियों को योनिमतो! शब्द 
से लिखा है।” सब आचार्यों ने पठ/चम गुणस्थान 
के कथन में तो मनुष्यिणी झोर तियंव्चिणीके कथन 
में योनिनी तथा योनिमती शब्द का अ्योग किया दे 
पर घपरले गुणरथानो मे योनिनी शब्द का प्रयोजन 
नहीं आया है। फिर कोई भी शब्द आया हो बह्दां 
लाक्षणिक समझना चाहिये। जब सब ही दिगम्ब- 
राचायों का स्पष्टतया निषेध दे तब शब्द पर बहस 
करना व्यर्थ है। आपने सत्मरूपणा में ६३वें सूत्र 
पद्खण्डागम का हवाला दिया दे जिल्‍के मूल के 
आाचाय श्री पुष्पदन्त भूतर्बाल क्या लिखते हैं-- 
मानुषी सु प्ररूपणाथ माह 

सृ०--मनुस्णिसु मिच्छाइट्रिसासणसम्माइडि- 
द्वाण लिया पण्जत्तिआ्ओ स्रिया भ्रपज्ज तिभ्राओ [६२ 

सम्मामिच्छाइट्ठि असंजदसम्माइंड्रि सजदासं जव- 
ट्वाए णियमा पउजत्तियाशं ॥६३॥ 

टीका--श्रीवीर ०--हुण्डा वसर्प्पि्यां स्लीषु सम्य- 
रटष्टय: किज्ञोत्पद्मन्त इतिचजन्न उत्पधन्ते कुतो5सीयते २ 
झामादेवाषाद अस्मादेवापात द्रव्यश्लीणा नि्ृ॑त्तिः 
जिद्ध्यदिति चन्न सवासस्वात अश्रत्याख्यान--गुण- 
स्थितानां संयमानुपपत्ते: । 

श्रधे-यहां काई शद्भा करता दे कि इस हुण्डा- 
जसप्पिणी काल मे मनुष्यिणियों मे सम्यग्दष्टि नहीं 
होते क्‍या तब आाचाय उत्तर देते हैँ कि सम्यर्टाष्टि 
द्ोते हैं । 


यह शका फैसे निश्चय होबे। उत्तर-इसी 
आए ग्रंथ से । फिर शंका- तो फिर मनुष्यिणियों को 
मोक्ष सिद्धि देनी चाहिये । तो फिर उत्तर 
देते हैं नदीं, मनुष्यिणियों को मोक्ष सिद्धि नहीं दोती 
अप्रत्यास्यान कपाय फे उदय से बस्छ सददित दोने से | 


शंका--कि कपड़ा सहित होने पर भी भाष- 
संयम द्वोने में क्या विरोध दे फिर आचाय उसर 
देते हैं कि भावसंयम के अभाव का सहकारी वश्लादि 
परिप्रह होते भाव सयम नहीं दो सकता । 

कर्थ पुनस्तातां चतुदंश गुणस्थानानि इतिचेन्न। 
फिर मनुष्यिणी के चौदद १४ गुणस्थान कैसे 
संभवें। ऐसा भश्न होता है। आचाय॑ कहते हैं 
भावस्री विशिष्टमनुष्यगती तत्सत्वा $बिरोधात्‌ 
भायख्री विशिष्ट श्र्थात्‌ भावखी मनुध्यिणी के 
१४ गुणस्थान मानने में कोई विरोध नहीं । 

शंका-- भाषवेद नव में गुणस्थान तक दी रद्दता 
है फिर १४ गुणस्थान केसे ९ 

भाववेदों बादरकषायाप्नोपयंस्तीति न तत्र चतु- 
देश गुणस्थानानां सम्भव इति चेन्न बेदस्य प्राधा- 
न्याभात । ' 

आ्राचाय॑ कद्दते हैं कि ऊपर के गुणस्थानों में वेद 
की प्रधानता नहीं । 

गतिस्तु न साराद्विनश्यति 
समाधान--क्यों कि यहां पर वेद की प्रधानवा 
नहीं है किन्तु गति प्रधान है ओर बह पहले नष्ट नहीं 
होती । 

वेदविशेषणायां गतो न तानि सम्भवन्तीति 'चेल्ल 

समाधान--यश्षपि मनुष्यगति में चोदद गुण" 
स्थान सम्भव हैं फिर भी उसे विशेषण से युक्त कर 
देने से उसमें ९४ ग़ुणरथान सम्भव नहीं हो सकते 
है। (ईरति न) ऐसा नहीं दे । 

२ समाधान--क्योकि विशेषण के नष्ट हो जाने 
पर भी उपचार से उस विशेषण युक्त संज्ञा को 
घारण करने वाली मनुष्यगति में १४ गुणस्थानों का 
सद्भाव मान लेने में कोई बिरोध नहीं आता । 
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विनष्टेप विशेषणे उपचा रेण तद्व्यपदेशमादधान- 
मजुष्यगतों तत्सत्वाउबिसेधात । 

इत्यादि ३३३ व प्रश्ठमे घतलशास्त्की लत्मरूपणा 
देशो-- 

आपने ६३ वें सूत्र के अथ में लंयत गुणस्थान 
ज र बढ़ा दिया दे ओर १ की सेनांनी लिख प्रृष्ठ के 
नीचे लिख दिया दे ( १ भ्रत्र सजद ईति पाठ शेषः 
प्रतिभाति ) यह मूल मे नहीं है हिन्दी अथ में सयत 
ओर बढ़ाया है, यद रसमें विष मित्नाया गया दै। 
तथा श्री प्रभचचनसार की श्रसृतचन्द्राचार्य कृत टीका 
की हिन्दी लिखते हुये “ब्राह्मण क्षत्रिय पैश्य द्वी जिन 
दीक्षा मुनि दीक्षा के अधिकारी हैं” उसमे 'सच्छ द्रा- 
दिकः यह और सिल्लाया है । यहां पट्खण्ड/गम सूत्र 
६३ वें में रपष्ट “संजदासंजदद्वाणा पेसा पहच्चम 
गुणस्थान तक द्वी लिखा दै । जिसका आपने 'संयत 
गुणस्थान में भी स्त्रियां पर्याप्तिका होती है? एसा 
अर लिखा दै | 

अब समाज समम लेवे कि प्रोफेसर हीरालाल 
जी समाज को बसा घोका देते हैं जिस ६३व्रं सूत्र के 
अथ में द्र्यस्ती को मोक्ष का निषघ लिखते हुए भी 
कुन्दकुन्दाचार्य पर आरोप कर देते हैं किइनही न 
फेवल स््रीमुक्ति का निषेध किया ऐसा सारे समाजमे 
विश्वास कराने का प्रयत्न करते हुये डरते नहीं, इसी 
से आचायों ने लिखा है कि यृदस्थों को सिद्धान्तशास््र 
पढ़ने का अधिकार नहीं । अपने अमभिप्राय को पुष्ट 
करने के लिये सूत्रों में विष रखने लग गये ! इन्दहो 
ने अहुत सी बातें घबला टीका में अनुचित लिमग्बी हैं, 
मैंने पत्र दिया था मुझ उत्तर भी नहीं दिया । 

आपको पदखण्डागम टीका में अपनी कलस से 
द्रव्य श्री को मोच्त निषेध लिखकर भी ऐसा लिखना 


शोभा देचा है क्‍या ? 
आपने लिखा है कि कुन्दकुल्या चाय ने व्यप्तस्था 
से न तो गुणस्थान चर्चा को दे न कमंसिद्धांतका ही 
विवेचन। सो बिचारने की बात है कि अ्र्ध्यात्म 
प्रन्थ में शुद्ध द्रव्य के विवेचन में अशुद्ध दव्य की 
गोणता रखते हुये कथन किया है तो भरी उन्होंने क्‍या 
कुछ भी छोड़ा दे ? श्रीप्रबचनसार मे उन्होन सकेत 
रूप से सब कुछ कहा दे-- 
आगभदहीणों समणो णबप्पाणं पर॑ बियाणादि ! 
अबिज्ञाणवों अट्रे खवेदि कम्माएणकिघमिवसू ॥३३॥ 
प्रबनच सार प्र० ३२१ की टीका से लिखा है-- 
परात्मपरमात्म--ज्ञानशून्यस्य तु द्रत्यकम्म रब्धः 
शरीरादिमिष्तत्तत्तय थे: मोदरागद्रपसाचेश्व तहेंकय- 
माकल्यतों बध्यवातकविभागाभावान मोहादि - द्रव्ब- 
भावकम्मंणा क्षपणं न सिद्ध्यन । 
आगम दह्वीन अर्थात कम्मेसद्धातहीन साधु पर 
द्रव्य और परमःत्म स्वरूप चिदरूप ज्ञानद्दीन साधु 
मोह राग ठप भावों के साथ अपनी आत्मा का, 
अपने भावों की साथता हुआ, व्ध्यव।तक विभाग 
ने समझने से द्रव्यभाव कर्मोकी ज्पणा न कर सके गा 
तो उसके द्रव्प्रभावकर्म और प्त्यय आध्रवादिक 
झार आख्रव तथा आत्मा के बध्यघातकत्ता तथा द्रब्य 
कम भांवकमे की चिवेचना बिना समझे ही स्रीमुक्ति 
का निषेध लिख मारा दे ९? इस-य भी टीका करते 
हुये आपने उनकी अज्ञानकारी समझी या आप अपना 
अभिप्राय पृष्ठ करने के लिये यह अनुचित आगम- 
बाह्य शब्द लिखे दे ( 
अआगमपुष्वाविद्वी भवदि जस्सेद्द खजमो तस्स । 
णत्थीदि भखदि सुत्त अ्रसंजदो होदि क्रिय समणो ३४५ 
इत्यादि स्पष्ट दै कि उन्होंने कमे घिद्धांसामुकूलता 
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से ही ख्री को मोक्ष का निषेध बतत्ाया है। हस 
अध्यात्म के कथन में कमेसिद्धान्त कैसे लिख देते । 
“शरीरादिभिम्तसत्यये :? यह प्रत्यय शब्द आत्खबादि 
का ही बाधक है। 

तब आम्रवर्यध कपषायाध्यवस्थान, योगस्थान, 
बंथस्थान सबको हृदय में रखकर ही तो लिखा है । 
श्रीधर सनाचाय जिनको अग्रायणी पूष् की पांचवीं 
बस्तु का महा प्रकृतिनामा चीथे प्राभत का ज्ञान था 
सो यह प्राभ्रत श्री पुप्नटन्त भूनबल्ली आचाये ने उन 
से पढ़कर यह ५दखग्डागम सूत्र मथ रचा और इनके 
समकालीन कुद्ध पीछे भरी गुग्गधर आचाये हुये उनको 
ज्ञात प्रचार पृव का दशम बम्तु का तीसरा प्राभ्नत का 
ज्ञान था। इनसे नागसन हस्ती आचाय न पढ़ा। 
उनमे यदि नामा श्राचा4 ने पढ़ा। उसकी चूशि- 
का रूप ६ हजार सूत्र बनाये । उसकी टीफा समु- 
ड्रग मुनि न (२ हजार श्लॉकां मे लिख डाली। 
उसको पढ़कर श्री कुन्दकुन्दाचाय हुये । तो गुरु पर- 
म्परा से आरम--ज्ञान--सम्पन्न आचार्य ने प्रकम्मं- 
सिद्ठात को छाइ व्याख्यान किया ? अ्रध्यात्मांवपय 
ओर कर्मसद्भधात का अविनाभाव सम्बन्ध हे, एक 
दूसरेके जाने बिना दो नद्य सकते । तब ही श्री कुंद- 
कुदा चाय लिखित ब्लोमुक्ति निषघ के वाक्य पट- 
खण्डागनमें मिल रहेंद्दे, आपन खुद लिस्वहें फिर भी 
आप कुन्दकुन्शाचाय का ही केबल मत लिग्बे यह 
ख्रापके हृदय की श्वेनास्यबर वासना ही को श्रगट 
करते है । अम्तु। प्रश्न आप केसा ही करें उसका 
अपना सिद्धांत लिखे तो कोई बाधा नहीं; पर यह 
कहना कि “यह केवल बुंदकुंदआाचाय का ही कथन है 
और धवलशाख, गोम्मटसारादि का नहीं? यह झूठी 
बात ठदरती है। देखो श्री गोस्मटलार करमेकारड 


की ३२ वी गाथा - 
अन्तिमतियसंहडणस्सुदशो पुण कम्मभूमिमहिलांणं 
आदिमतियसंडहणं शत्यिति जिशे्ि शिविश्रम ॥| 
श्र्थ--कर्मभूम की स्त्रियों के अन्त के तीन 
संहनन अर्धनाराच, कीलक, असप्राप्ताह्॒पाटिक थे तीन 
संहनन द्वोते है। आदि के तीन संदहनन बदधुषभ- 
नाराच, बजनाराच, नाराच ये तीन संहनन नहीं दोते 
हैं। ओर मोक्ष एक वज्वृषभनाराच सहमन से ही 
होता है। देखो सर्वाथसिद्धि तथा शजबातिक-- 
“उत्तम संहननस्थेकाप्रचिन्तानिरोधों ध्यान” इस 'सूत्र 
की टीका से--- 


(४ 


मभोक्षस्यतु आद्यमेज! 

मोक जाने जाने वाले जीबों के एक पहुल्लो दी 
संददनन द्वोता द्वै फिर शस्थियां कैसे मोक्ष जा सकती 
हैं ९ श्वेताम्बर भी अपने तत्तार्थाघिगमभाष्यमें कदते 
हैं (द्खवो ६ अध्याय) और सम्यम्ट्टि स्रो नदीं दोपा । 
बिना सम्यक्त्व के तीथकर गोत्र नदीं बन्धता, षोडश 
भायना में पदिलो सम्यम्दशेन--विशुद्धि दै। फिर 
श्र मल्लिनाथ मगवान का श्वेतांम्बरों ने क्षी क्यो 
मान लिया ? मद्िबाई कहते हैं क्‍या स्लियोंकोीं मोक्त 
बाटने के लिय ९ तत्वाथेंसूत्र की टीका सबोथसिद्धि 
मे लिखा है ठ्रव्यप्लीको ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता । 
देखो निर्देश सूत्र की टीकामें साफ लिखा है “ज्ञायक 
भाववेदेनैवः ज्ञायिक सम्यक्त्व ख्री के भाषवेद से ही 
द्ोता दे, द्रव्यवेद से नहीं, द्रव्यलों को महीं और 
११४३ पेज में गोम्मटसार में देखो योनिमतोनां 
पद्म गणस्थानादुपरिगमनाउसंभवात्‌ द्वितीयोपशस- 
सम्यक्स्ं॑ नास्ति, योनिमती द्रव्यमंनुध्यिणियों के 
पांचव गुगरथान से ऊपरला गुणस्थान का असम्भत 
है। इसमे द्वितोयोपशम सम्यवत्व नहीं होता और 
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भी गोस्मटसार पेज ५६६ में गाधा-- 
पुरिसिच्छुसण्दवेदोदयेण पुरिलिस्‍्छुसंदओभावो 
णामोदएण दव्वे पाएण समा कहिं बिसमा।।२७१॥ 

अरथ- पुरुष स्री नपु सकवेद चारित्र मोह नो- 
कषाय प्रकृतियों के उदय से भाव में चेतन्य परिणाम 
में यथाक्रम से जीव पुरुष ख्री नपु सक भाषवेद बाला 
दोता है और निर्माण! नाम| बर्मोदिय युक्त अंगोपांग 
सास कम विशेष नामकमे के उदय से पुदुगक्ष द्रब्य- 
पर्याय विशेष में ढाढ़ी, मू छ, लिंग तथा इन रदित 
थोनि झादि सहित तथा उभय तद्व्यतिरिक्त नपुसक 
द्र्यवेद होता दे ओर जगइ वो जिसका जो द्रब्यवेद 
दोता दे वद्दी भाववेद होता है परन्तु मनुष्य तियत्नों 
के नियम नहीं है इनके द्र॒न्य पुरुष भावख्री नपुसक 
पुरुष भी द्ोते हैं भोर भावपुरुष भी होते हैं । देखो 
भी केशववर्णी तथा श्री अभयचन्द्राचायं की टीका 
मन्द्रबो धिनी को । 

फिर श्राप ख़िखते हैं. 'जिस वेद का उदय द्वोगा 
उसी वेद के अझंगोपांय तथा निर्माण के उदय से 
बद्दी बेद जन्मभर दी रहेगा! यद्द बात मनुष्य तियद्नों 
में नहीं होती द्रव्यवेद में तो द्वोती दे द्रव्यवेद तो 
जन्मभर एक द्वी रहेगा पर भावषवेद में तीनों बेद हो 
सकते हैं । 

गोम्मटसार जीवकांड टी० केशव्र्णा-पुरुषसरो- 
प्रस्दांस्य त्रिवेदानां चारित्रमोह् भेदनोकपाय--प्रक्त- 
तीमां उदयेन भावे चित्परिणामे यथासंख्य पुरुषस्री- 
बण्डश्व भवति तथथा पु वेदोदयेन लियां अमिलाषा- 
रूपमैथुनसंज्ञाक्रांतो जीवो भावपुरुषों भर्वात ख्रीवेदो- 
दूयेन पुरुषाभिक्ाषरूपमैथुनसंज्ञाक्रंतो जीबो भाष- 
स्वी भर्वात नपु सकदेदो दयेनउभया भिल्ञापरूप में शुन- 
सक्लाकान्तों जीवो मावनपु सको भतति पु बेदोदयेन 


लिर्माणनामकर्मोदययुक्ताज्ञो पा क्लना मकर्सों द्य-- -बशेन 
श्मश्नकूच्च शिस्ना दिलिंगा छ्ित- शरी र- विशिष्टो जीबो 
भवप्रथमसमयादिं कृत्वा तड़बचरमसमय-पयत द्रव्य 
पुरुषों भबति । ल्लीवेदोदयेन निर्माण नाम कर्मोरैय 
युक्ताक्नेपाज्ञ नामकमोदयेन निर्लोॉममुखस्तनयोन्यादि 
लिज्ललक्षित शरीर युक्तो जीबो भव प्रथमसमयादि 
कृत्वा चरमसमयपयतं द्रव्यश्री भवति | 
नपु'सकवेदोदयेन निर्माण -- नामकर्मोंदय 

युक्तांगोपाज़. नामकर्मोदयेन उमयलिंगव्यतिरिक्त- 
देहाहितो भव प्रथम समयाईँिं फ्ररबा तद्भबचरस-- 
समय पयन्त द्रव्यनपुसक॑ जीबो भवति एसे द्रब्य- 
भाववेदाः प्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु भोगभूमि- 
सबमनुष्यतियब्चेषु च समा द्रव्यभाव्याभ्यां समवेदो- 
दयाड्िता भर्वान्त क्वचित्‌ कम भूमा मनुप्यतियेग्गति- 
इये बिषमाः विसहशा आप भबन्ति तद्था द्रव्यतः 
पुरुषे भावपुरुषः भावख्री भावनपु सक॑ एवं द्रत्यम्तिया 
भावपुरुष: भावस्सी भावनपु सके, द्रव्यनपु लके भाव- 
पुरुष: भावल्ली भावनपु सक इति विपमत्व द्रव्यभावयों 
रनियमः कथितः । कुतः द्रव्यपुरुषस्थ ज्षपक%ण््यारू- 
ढाइनिवृक्तिकरणसवेद भागपयन्तं चेद्न्रयस्‍्य परमागम 
ससेसोदयेण बितवहा काखुपजुत्त य तदु सिच्क॑ति' इति 
प्रतिपादितत्वेन सम्भवात । 

ऐसा ही श्री अभयचन्द्राचायं जी ने मन्द प्रजो- 
घिनी में लिखा दै । हिन्दी भ॑ ऊपर आशय लिखा 
दीदे। 

आचार्यों के प्रमाण उपत्यित करने पर भी आप 
हठ करें तो हम पूछते हैं कि जो क्ोग जनखा खोजा 
दोते है, राजाओं के यद्दां स्त्रियों में रहते दे. उनके 
कौनसे बेद का उदय कहोगे ओर जो (जनाने) पुरुष 
डाढ़ी, मृ छ ल्िंगादि अंग होते हुए भी 'पुरुष इच्छ्सि 
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पुरुष्यति पुरुष: जो भावश्री रूप होकर पुरुष की 
अभिलाषा करे ओर जो द्रव्यख्री होकर भी रण में 
युद्धादि करे, पुरु!ुण दिखाबे। जैसे भांसी बाल 
रानी, फेकई हुई, इनके प्रत्यक्ष भावों में बेदों की 
विपमता दिखती डे । इनके कौनस वेदका उदय कहेंगे 
आप तो जन्म भर एक ही वेद द्रव्य माकिक भाववेद 
कहते हैं। प्रत्यक्ष का अपलाप कोन कर सकता दे 
ओर आपने लिखा है कि--- 
श्री मोम्मटसार जी में भी तीनो बेढोंमे जो १४ 
ग॒णस्थानो की प्राप्ति स्वोकार को गई है किन्तु इन 
ग्रन्थों मे सकझत य्द्ू किया गया है # यह बात केवल 
भाजषवेद का अपेज्ना स घटित होती दे। भाववेरों 
का तीनो द्रव्यवेदो कु साथ पृथक २ संयोग हो सकता 
9; जिससे ६ प्रकार के प्राणी हाते है ।! 
अब यहा विचारन की बात दे कि आपके बि- 
चेचन पृर्वाउर विरुद्ध है। पहले तो द्रव्य को 
मात्त नहीं, यह केबल कुन्दकुन्द स्त्रामो व मत है ओर 
दिगम्बराचार्यों का नही । किन्तु यहां गोम्मटसारस 
निपध टिखाया दे । इस पर भी आपका श्रसन्तोप 
है क्योकि सृत्रों म योनिनी शब्द का उपयोग किया 
गया है, यह भी बात गलत दे । झआचार्या ने यो- 
निनी शब्द का प्रयोग प्ञम गुणस्थान तक बाली 
स्त्रियों के लिये दी किया है, उपरल गणस्थानों मे 
नहीं । आप ही जगह जगह योनिनी शब्द लिखते 
फिरते हैं। योनिनी शब्द झ्रियोको छोड़कर अन्‍्यत्र 
घटित नहीं होता । सो अन्यत्र उपरल्न भावषबेद के 
गुणस्थानों भें योनिनो शब्द का प्रयोग द्वी नहीं। 
आपने जो द्रव्यप्ररूणा आदि क्ेत्रस्पशंन काल 
अन्तर भावादि के ४६।१२४।१२६।४३।३४।३८ इत्यादि 
सुत्रों के अछु लिखे हैं उन सब ही संत्रों में भातव- 


बेद लेकर कथन है और वहां मनुष्यिणी शब्द का 
उपयोग किया है, योनिनी कहीं भी नहीं लिखा । 
फिर आपके इस योनिनी शब्द से पूरी पढ़े तो कहो 
जब जगद्द जगह आचाये सब बख्सह्ित का परचम 
स ऊपर कोई गुणस्थान ही नहीं कहते तंवब योमिनी 
शब्द भाववेद में ऊपरले गुणस्थानों में लारणिक ही 
ठद्दरेगा परन्तु आप एक भी जगद् दिखादें। हैही 
नदीं, क्या दिखानेंगे। फिर आप लिखते हैं 'द्रव्यसे 
पुरुष ओर भाव में कान से ही वेद क्षपक श्रेणी चढ़ 
सकता दे सो वेद की अपेक्ता आठवें गुशस्थान तक 
का हो कथन है । उससे ऊपर वेद रहता द्वी नहीं, 
फिर वेद-वे पम्य सिद्ध होता ही नहीं, सो क्‍यों १ जब 
छटये से नबमें तक द्रव्यखी नपुसक चेढ्ते ही नहीं 
तो यह बात सिद्ध हो गई कि पांच गुणस्थान से 
बेर भाग पयत नथ्रम तक गणस्थानोंमे तीनों भावबैद 
बाल होते है । ध्यापन मौन यह दूसरी बात है। 
आप योनिनी शब्द को बार बार लिखकर लोगोकां 
माथा फिराते है सो आपका लिखना झूठा है। कहीं 
भी योनिनी शब्द का प्रयोग नहीं। भोम्मटसार में 
पद्चम गुणस्थान त+ केलिय योनिनी शब्द आया है। 
सो द्रव्यल्लीके पठ/च्रम गुणम्थान द्वोता ही है । 
तथा यह बात आपकी कायम न रही कि झरी- 
मुक्ति क। निषेध सब दिगम्बराचायों का सिद्धान्त 
नहों। यह बात आपकी सरासर झूठी है। यह्द 
सिद्ध हुआ! कि श्री घबरलशाख्र द्रव्यत्रीको मुक्ति निषेध 
करता ही है। राजवार्तिक सर्वाथ सिद्धि निषेध करता 
ही है। जब कमंभूमि की रोके पिछले तीन संह्नन 
हांते हैं और मोक्ष एक पदले संहनन वाले के ही 
होती है । दूसरे द्रव्यल्ली के ज्ञायिक सम्यक्स्व नहीं 
आर द्रज्यम्न्‍्नी के आहारकद्ठिक नहीं इत्यादि प्रमाणोंस 
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सब दिगम्बर आधार्थों का श्लीमुक्ति निषेध में एक 
सन्वब्य है । 

अब योनिनी शब्द का हठात प्रयोग करे तो 
योनि शब्द (वाच्द्रील्ये णिनि ) तत्लमावमें हैं तो 
इससे भी भाववेद आया। तीसरे योनि शब्द यहा 
तातणिक है। (मद्मा. ऋरेशन्ति) मचवे कोशरहे हैं | 
छेसे विषयमे सचतों जड़ हैं, उनमें कोशनानदों बनता 
हो मचा पर बैंठे पुरुषों में लक्षणा की जाती दे। 
झैसे दी जब सब आचार्यों द्वारा द्रव्णश्ली को मोक्ष का 
झभाष पाया जाता है तो यहा छठे गुणत्थान से 
नपम तक श्री के गुणस्थान कहने से द्रव्यल्ी के नवम 
गुशस्थान तक द्वोते नहीं। तात्पक अनुपपन्न हुआ 
(तात्प्यानुपर्पत्तिलेशणाबीज शक्तिशक्तपद) पद शक्ति 
शक्त होता है। अर्थात्‌ श्रानधा शक्ति लक्षणार्शाक्त 
व्यण्जना शक्ति इन शक्ति के द्वारा पद बाच्य पदाथ 
जाना जातादै। जब योनिनी शब्द योनियुक्त दव्यस्री 
का ( अभिधा शक्ति से ) बाचक है। परस्तु ऊपर के 
गुखस्थानों का >व्यस्ली को निषध करते थभाते हैं। 
क्योंकि बद्च सहित के मुनिदीक्ता नदी तब योनि शब् 
में तात्पय की श्रनुपर्पात हुई । 

तब योनि शब्द में लक्षणा की | अत द्रव्यद्धी के 
समान परिणाम मे कक्षणा की तब भावश्ली बाचक 
हुआ पर यद बात आपके दृठ से कही है। शआ्राचार्या 
ले कहीं भी भाववेदों की जगढ भाषस््री के लिये यो- 
निनी शब्द नहीं शिखा दे। आचार्यों ने यो निनी शब्द 
बहा प्रयोग किया है जहा पंचम गुगस्थान तक 
कथन किया है। नवमें गुण्र्थान तक के कथन में 
मनुस्सिणी इत्थी थी इत्यादि शब्द लिखा है। तिय॑- 
ब्खिणी के कथन में योगिनी लिखा दे फिर भी 
कदाचित योमिनी शब्द लिखा हो मुझे याद न हो वो 


भी जब सब आचाय श्री पुष्पदन्तभूतवल्ति, श्री नेमि 
चन्द्र, श्री वीरसेन, श्री केशबंवर्णी, श्रांदि लिखते हैं 
कि द्रव्यक्ली के सकल सयम नहीं होता । (सचेत्नजाव) 
बख सद्दित होने से तो उनके लिखे हुये योनि शब्द 
का द्रव्यश्ली ही अर्थ कैसे कर सफते हैं? ओर भी 
देखे कि धवलशाख्र में द्रव्य मनुष्य भावमनुष्य 
द्रव भा वमनुष्यो फा कथन कर द्रव्यमनुष्य भावस्ियों 
का आज्ञाप लिखते हैं। पेज ५१३ 

मनुस्सिणीण भण्णमाणें अत्यि चोहश गुण- 
द्राणाशि दो जीबसमासा छपज्नत्तीशो छश्नपज्जनी ओो 
दसपाणा सत्तपाणा चत्तारिसण्णाओ्रो खीणसस्णात्रि 
अरत्थि मणुसगदी १चेदीजादी तसकाओ एगारह जोगा 
अजागात्रि अ्रत्यि एव्थ आहार आहारमिस्सकायनांया 
गत्यि कि कारण १ चति भाषों इतव्विवदो दव्बपुण 
पु/रसवेदो त वि जीवा सजम पश्िवश्जति वव्नित्यि- 
बेदा सजम णु॒ पदड्िबज्जति सचलत्तात। भावित्त 
चेदाए दठवंण पु वेदाण पि सजदाण णाउई5हाग्रिद्धि 
समुप जि दव्बभावे हि पुरिसवेदाणमंब समुप्पठ्नदि 
तेशित्यि वेदेषि शिरुद्ध श्राह्मगदुग स॒त्ति तण एगा 
रह जोगा भणिदा इत्थिवेदबि अबगद बेदोबि अत्थि 
एत्थभाववद्श इत्यादि । 

अव- हिल्दी में भाप क्रा प्रोफनर साहब ते 
लिखा है । 

मनुष्यिणी (योनिमती) छ्ियो के भ्राज्नाप कहने 
पर चोदो गुणरथान संझ्ली पर्याप्त असक्षी पर्याप्र 
इस तरह ये दो जीव समास छाट्ठा पयाप्तिया इत्यादि 
अयोग गुशस्थान के होते हैं। पर इन मनुष्यिणियों 
के आद्ारक काययोग भ्रौर आदःरक मिश्रदाययोग 
ये दो नहीं होते ।' 

यहा शक्ा होतीदे कि ये दो योग क्यो नहीं ह॑पत॑ ? 


समाधान--यद्यपि जिनके भाव की भपेज्ञा खी- 
बेद ओर द्रव्य की अपेक्ता पुरुषवेद होता है वे भाव- 
खो जीव भी ( संयम को ) सकल संयम को 
प्राप्त होते हैं। किन्तु द्रव्य की अपेत्ता खीबेद वाले 
जीत्र संयम को (सकल संयम ) प्राप्त नही होते क्‍योंकि 
वे सचेत्त अर्थात बस्तर सहित होते हैं। फिर भी भाव 
की अपेक्षा खीवेदी ओर द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेदी 
सखंयमधारी जीबो के भी आहार ऋड्ध उत्पन्न नहीं 
दहोती। इससे सत्रीवेद वाले मनृष्यो के ११ ग्यारह 
ही योग कहे दे श्राह्मरकद्रिक बिना। द्रव्यभाव 
दोनो से पुरुष होने से आराहारक्विक होते हैं इत्यादि 
लेख बढ़ जाने से सब नहीं लिखा । पाठक ग्रन्थ में 
देखते | 

इससे स्पष्ट है कि समस्त दिगम्बर आचायों के 
सिद्धांत से द्रव्यक्ली को माक्ष नहीं दोती। इससे 
किसी से व्वेप नहीं, पक्षपात नटी किन्तु छ्री पर्याय में 
इतना सामथ्य ओर विशुद्ध भाव नहीं दोते। पुरुषु 
महदगुणपषु शेत प्रवतेते स पुरुपः महान गुरों में प्रव- 
तिंत हो सो पुरुष ओर दोषान्छादनशील खत्री भाव 
बतलाये हैं । यही निरक्त लिये २ गाथा श्री गोम्सदन 
सार के जोवकांड में कही है, घधवला मे भी आपने 
लिखी है और श्री गोम्मटसार कर्मफांड ४ वे खण्ड में 
प्रारम्भ में ही नत्रमें गुणस्थान में द्रव्यपुरुष जीव 
तीनों वेदों के उदय द्ोने पर किसी एक वेद के उदय 
में क्षपक श्रेणि चढ़ते हुये लिखे हैं. और तीनों वेदों 
का उदय भी चढ़ते हुय लिसा है। पर श्री घब्॒ल- 
शाश्न में एक साथ तीनों वेदों का उदय नहीं लिखा । 
फिर पीछे से यह लिखा दै किएक जीवके पर्यायापेक्ष- 
या एक सांथ भी द्षोकर श्रेणि चढ़ता दै। अर्थात 
श्रन्तमुंहत काल में तीनों वेदों का ऋय पत्नटन परि 
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खामों की होने से एक साथ भी कद्दते हैं । 
तब हमारे प्रोफेसर सांइब यद शंका करते हैं 
कि जन्मभर एक वेद द्वी रद सकता दै। शा में 
लिखे हुये ६ भेद दो द्वी नहीं सकते श्रोर आपके खेख 
से यह भी प्रकट दोता दे कि दृव्यनपु 'सक वेद दी नहीं 
होता । 
शंका करने वाला चादे जेसी शंका कर सकता 
है और उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। पर यह्द 
नहीं कद सकते कि जो दम कहते हैं. उसे विगम्धर 
शात्र भी सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप दिगम्बर 
शास्त्रों की छत्नच्छाया में रक्कर उनका आधार खेकर 
प्रश्य करिये या स्वतन्त्र प्रश्न करिये। क्योंकि 
शास्त्रों का छल करें ओर अपने मनमाले निमू ल प्रश्न 
करें आपको श्वेताम्बरों का मुलाहिजा साधना है, 
साथिये। फिर दिगम्बर आचायों की अवदेलना 
क्यो करते हैं ? जानते हो शाल्रानुसार जो अब- 
हलना करता दै उसके मिथ्यात्व का उदय पाया जता 
है, शास्त्र कहते हैं । 
सम्माइट्टी जीबो उम्रइट्टट पत्रयरं तु सहहदि । 
सद्हद श्रसब्भाव श्रजाणमाणो गुरुनियोगा ॥२ण॥ 
सुत्तादो तं सम्म॑ दरसिज्जं तं जदा ण॒ सहृदृदि । 
सो चेव हयइ मिच्छाइट्टी जीनो तदो पहुदि ॥र५्व। 
जो सम्यग्टष्टि जीव शास््र का श्रद्धान करता है, 
कदाचित अज्ञानता से अन्यथा श्रद्धान कर लेवे फिर 
शासत्र से निर्णीत हो जाय कि ऐसे है, यद्द मिथ्या है 
तो उस श्रद्धान को बदल देवे ओर शास्त्र से जान 
करके भी उसे न बदले तो उसी समयसे उसे सिध्या- 
दृष्टि संमकना चाद्दिये। यद्द बात हम इसलिये लिखते 
हैं कि धबलशाल्ष सरीखों की टीका लिख गये और 
इसमें साफ साफ शक्कर उठा २कर लिखा दै कि 
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द्रव्यद्ञों को मोक्ष नहीं होती और भी सब शाख 
जिसकी साक्षी में दे किन्तु आपने यही लिखा डै कि 
कुन्दकुन्द रघामी ने ही लिखा है | बह भी कम ग्रन्धो में 
मिक्ञान नहीं । वया श्वेताम्बरीय कमप्रन्थों से मिलान 
करना चाहते है ? मै आपसे पूछता हूं आपके मता 
मुसार उन्‍्मभर एक हो वेद रहध्ता है ओर द्रव्यस्ती के 
पुरुष बिपया|भक्ताप रूप स्लीवेद का उदय नवमे गुण- 
स्थान में दे अथवा द्रव्यपुरुष के री विपयाभिलापरूप 
पुरुषबेद का उदय है तो नवमें गुणस्थानबर्ता मुनि के 
यद्द परिणाम गाया जायगा तो यह परिणाम कुशील 
परिणाम हुआ क्योकि जो मुर्नि द्रव्यपुरुष या द्रव्य- 
स्री दे उसके ऐसे परिणाम होगे तो वह मह्दात्नती दे ? 
घह्द तो देशब्ती भी नहीं और वहद्दां शुक्लध्यान केंसा, 
बह्मां श्रथ स अथान्तर, शब्द स शुब्दान्तर, योग स 
_थोगांतर पल्टटन करता हुआ स्त्री पुरुषों से बिपया- 
भिल्लाष रखगा १ इस रूप परिणाम होते हुए शुक्त्त 
ध्यान कहां ? चह्दठां ध्मंध्यान भी नहीं रह्दा। क्‍या 
मोक्ष सीधा खीर दे जो श्वेताम्बर भाश्यो ने लिख 
मारा कि उपासरा में बुहारी देते माक्त हो गया 
अजैनों की तरह भक्ति से द्वी मोक्ष हो गया। बियो 
को भी मोक्ष का आश्वासन देना । यहां तो न्याय मे 
तुले बद बात कदनी चाडिये चाहे अपनाही पिता क्यो 
न हो। जब अजैन लोग भारतमे भी लिखते है कि- 

न वाहनन्द्रव्यमुत्सज्य सिद्धिभंचति कस्यचित्‌ । 

घाह्य परिप्रह छोड़े जिना किसी को भी भमोक्ष- 
सिद्धि नहीं द्वोती तो द्रव्य छवियों के कैसे मोक्ष हो 
सकती दै ९ 

सम्मोहदयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ती । 

निर्भवस यन्ति रमयन्ति विषाद्यन्ति || 

कभी सोद्ित द्वो जाती हैं, कत्ती मद घमंड करने 


क्षमती हैं, कभी विडम्बना बना लेती है, कभी अधिक 
स्नेद्द दिग्याती हैं, कभी विषाद करती हैं। एक दिन 
में दी इतनी हालत कर बैठती हैं। ये 'ख्रीणां दाषा 
स्वभावजा' ये रूयो के दोष स्वाभाविक हूँ। कोई 
बिरली स्रिये कुछ ध्थिर भाव कर ओर अपने भाषा] 
को सुधार तो भी स्वाभादिक बमऊोरी जाती नहीं, 
उत्तना परिणाम हृद नहीं होता ओर मूल भें वे सब 
परिग्रह छोड़ने मे असमर्थ है । तब केसे कद्दा जाय 
कि उसी भव से उन्हे मोक्ष हो सकता दै । यदि वे 
उग्मनतप करे तो खीलिग छेद कर स्वर्ग जा+ । इत्यादि 
सम्भवित है । 

अब नवमें गुणम्थान में बेदी के उदय का क्‍या 
कार्य है यह सूच्म बिचार से जानना चाहिये। आप 
लिखते हैं कि 'द्रव्यमें पुरुष ओर स्त्री वग के सिबाय 
तीसरा प्रफार ही नहीं पाया जाता ।! द्रव्य नपुसक 
संसार में स्थियो में अ.र पुरुषो म दोनों ये होत॑ है । 
इन्हे यह माल्म ही नहा । कोई? छियां हीजरी होती 
हैं जिनके योनि स्थान विकृत होता है । जन्म से ही 
पुरुष भी ऐेस होते है जिनक इन्द्रिय स्थान ठीक नहीं 
यह बात वद्यक शाब्रों भ॑ नपु सको के प्रकार क्िखते 
हुये लिखी दे । 

नपु सक यदा गर्भ भवेद्गर्भोंपच दाकृतिः । 

उन्नते भवनः पाश्य पुरस्‍्तदुर मदन ॥ 

प्रथम द्वी गर्भ से ही नपुसक की पहचान । जिस 
थी के गम में नपुसक बालक है। उस झ्री के दोग्गे 
पशवाड़े बगलें ऊंची होन और अगाड़ी स पेट उठा 
हुआ बड़ा द्वो तो उसके नपुसक बालक पेंदा होगा । 

ओर बे नपु सक & प्रकार के होते हैं। तथा 
१ कर्म्मज होता दै अथवा उसको सहज नपुसक भी 
कद्दते हैं । , भातप्रकाश में ४ प्रकार, चरकसुश्रत में 
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६ या सात ७ प्रकार भी माने हैं। इनमें कम्मंज 
और सदजों के लक्षण लिखे हैं । 


तत्र छीचेष्टिताकारों जायते षंढसंश्ञकः ॥ 
इनके होने का कारण द्वारीत संद्िता में ज़िला 


जो मनुष्य जन्म से हाक्कीव ( नामद ) होते हैं, हुआ है-- 


उन्‍हें सदज नपु'सक या जन्म उत्पन्न कहते हैं आयुवेद 
के प्रन्थों में लिखा दे कि माता-पिता के रजबीयें 
दोष से पूर्व जन्म के पापों से गर्भ में बीय बहाने 
बाली नसों में दोष द्वोने से, बीय के सूख जाने 
से वीये का क्षय होता डै। इस प्रकार से जो बालक 
उत्पन्ञ होते हैं उनके पुरुष चिन्ह अर्थात शिश्न लिंग 
नहीं होता उनको नपु सक या ही जड़ा कद्दते हैं। दूसरे 
थे होते दे जिनके पुरुष चिन्द्र तो होता है पर निर्जीब 
या निकम्सा होता द्वे. खालो मृत्र करने के काम का 
होता दै। ऐसे ज्न्म के नपुसकों की चिकित्सा 
नहीं हैं। सकती । श्रतः चरक सुश्रुत बाग्भद्वादि प्रन्थों ने 
जन्म के नपुसकों को असाध्य कहा दे। देखो 

धन्वन्तरिः पुरुषरोगांक भाग १८ अछू १२ 
ओर भाषशप्रकाश में इस प्रकार है-- 

आसवकयश्व सुगन्धिश्व कुम्सी कश्वेष कस्तथा । 

अमी सशुक्रा बोढ़त्या अशुक्रों श्रणसशझ्कः ॥२॥ 

इसी का गर्भ लक्षण का श्लोक दे और ये भी 
भावग्रकाश के ही है । 

तेपा लक्षशमाद्द 

पिन्नोस्तु स्वल्पवी येत्वादासक्यः पुरुषो भवेत । 

सशुक्र प्राश्य लभते ध्यजोन्न तिमसंशयम्‌ ॥३॥ 

यः पृतयोनी जायेत स हि सोगन्धिको भवेत | 

स्रगुदे5त्रह्मचर्यत्थाद्‌ यः ख्रीषु पु'बत प्रवतेते ॥४ 

स कुम्मीक इतिज्ञेयो शुद्योनिस्तु स स्मृतः । 

दृष्टरा व्यवायमन्येषां उ्यवाये यः प्रब्तते ॥॥ 

ईपकः सतु विज्ञेयो दृष्टयोनिश्च स स्मृतः । 

यो भायाया झतो मोहाल अद्भनेत प्रवतते ॥।९॥। 


अस्य विवृतियथा 

समबीयरजस्त्वेन नरः स्री प्रकृतिम बेत्‌ । 

नपु सकप्रिति ख्यातं न स्त्री न पुरुषों भदेत ॥प्ल 

समदोषबलेनापि प्रद्ृत्या विकृतेरपि । 

समोभवेदरक्शुक्को नपुसकसमुद्धवः ॥६॥ 

नपु सकस्य,समुद्भधव:ः उत्पत्ति: बर्खिता 

इति हारीते शरीस्थाने प्रथमेडध्याये ॥ 

देखो इन बैद्यक अ्ंथोंको । फिर भी आप लिखते 
तीसरा प्रकार तो सम्भब द्वी नहीं दोता। दुनियां 
तो लिखे ओर जाने, सब जगद्न पुराण शात्रों में 
लिखा दे कि शाजा! लोगों के रनिवासों में खोजे रहते 
थे और रहते हैं। हम जब स० १६६० में गुजरात 
में इंडरगढ़ में गये थे तब राजा केशरीसिंद को गद्दी 
पर प्रतापसिंद्द बैठे थे। वद्दा केशरीसिंद के रखाये 
रनिवास भे अनेक खोजे थे । 

आर बाग्भट्र में-- 

अ्रतणब च शुक्रस्य बाहुलवाजायते पुमान , रक्तस्थ 
रखी, तयोः साम्य क्लीब ।।५॥ 

शारीरिक स्थान पेज रष्ट८ 

इसी लिये कार्यकारण भाव को भ्रधान रखते हुये 
यादि गर्भाघान के समय शुक्क की अधिकता हो तो 
पुरुष द्वी उत्पत्न द्वोता है यदि रज की अधिकता दो 
तो कन्या दोती दै। ओर यदि खत्री का रज्ञ पुरुष का 
शुक्र गर्भाधान के समय समान आग दो तो नपु सक 
सनन्‍्तान उत्पन्न द्वोती है । 

क्क्लीबं तत्संकरे तत्र मध्य कुच्तेः समुज्नतम | 
यमौ पाश्वेहयोन्नामान ऊुल्ो द्रोग्यामिवश्यिते (छर। 
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इन श्लोकों का अर्थ संच्षेप में यह हैं कि नपु सक 
मनुष्य ४ या ६ या ७ प्रकार वैद्यक शास्त्र में कहे हैं, 
भावप्रकाश के कट्दे-- 

१-आसेक्य--आसेक्य नपुसक बह दै जो माता 
पिता के स्वल्प बीय॑ होने से उत्पन्न होता दै। उस 
के बीय॑ कम होता दै, यह दूसरे का बीय॑ भक्षण 
करके ब्रिषय में प्रबर्तित होता है । 

२-सुगन्धि--जो माता पिता के रजबीय दृषित 
होने से गन्धयुक्त योनि से उत्पन्न हुआ हो ओर कुत्ते 
की तरह योनिगन्ध लेकर विषय में प्रधतित हो । 

३-छुम्मीक--कुम्मीक उसे कहते हैं जो गुदा से 
कुंशील सेषन कर ञ्ली के विषय में प्रबर्तित होता है । 

४-ईपंक--ईषक बह दे जो दुसरे को विषय में 
श्रेवत्तित देखे तब उसे काम जगें। तब विषय में 
प्रबरतित हो । 

५-अण--भोर अण नपुसक बह दे जो ली 
प्रसंग समय में अपनी ख्री की तरह कुचेष्टा करे 
अर्थात्‌ विषय सेवन में एकदम असम हो या तो 
इन्द्रिय नहीं और इन्द्रिय होवे भी तो कुछ कर न 
सके, असमथ द्वो । इसको एकदम पण्ड कहते हैं । 

ख््री भी पण्ढा द्वोतोदै। उसके २ भेद सजा ओर 
कमजा होते हैं। छ्लियों के या सो योनिस्थान होता 
नहीं या पेशाब के लिये एक छिंद्र होता है ओर योनि 
का आकार भी हो, गर्म नली दो ये तो सहज कही । 
धब तो रित्रयें डाक्टरों से बच्चादानी निकलवा 
हालती हैं वे भी नपुसका दो जाती हैं। देखो 
बाग्भट अष्टांग हृदय वेधक-- 

योनी बातोपतप्तायां स्लीगर्भ बीजदोषतः । 

नृहे पिश्यर्तनी च स्यात्यण्दसंज्ञाउन्तुपक्रमात्‌ ।।४२ 

योनि को वायु से उपतप्त दोने से बीजदोष से 


गर्भ में मनुष्य से हेष रखने वाल्ली अर्थात मनुष्य की 
न चाहने बालो स्तन रहित अनुक्रम से पण्ट संज्ञा 
रदने वाली होती है | इसका अथे यह भी हो सकता 
है कि उस तप्तवातुलयोनि से परढ कन्या उत्पन्न द्वीती 
है और स्तनरदित दोती दे और यह भी अधथ दो 
सकता दै कि योनिवातुल गर्म हो जाने से फिर वह 
गर्भ धारण नहीं कर सकती । म्तन सूख जाते हैं, 
पण्ढ हो जाती है। यद्द कृत्रिम पण्डा हुई, पूतर श्रथ से 
कम्मेज सदा पण्ढां ठंहरती है। 
पर वात्स्यायन ने कामशारूमें मनुष्य व मनुष्यि- 
णी दोनो दी पण्ढ-पण्ठा कर्मजन्य भी होते हैं. ऐसा 
लिखा है। ओर ख््री पुरुते के कम्मेन ओर सहज 
तथा विकृतिज कृत्रिम डाक्टरी मनन्‍्धों स भी दिखाया 
है। धन्वंतरि अछु में देख सकते हैं । 
अब्र श्राप यह नहीं कद सकते कि द्रव्य में स्त्री तर 
पुरुष के सिवाय तीसरा भ्रकार द्वी नद्दीं पाया जाता। 
यह आपका नितान्त भ्रम है। आपको शास्त्रों पर तो 
बिल्कुल विश्वास दी नहीं। नहीं तो क्‍या आप जेंसे 
विशेषज्ञ पण्डित होकर भी क्या तत्वाथसृत्र महाशान्र 
श्वेताम्बर दिगम्बर उभय सिद्धांत मान्य होने पर भी 
तत्वाथसूत्र, सर्वाथंसिद्धि, राजबातिक, श्लोकवा- 
तिंक दिगंबर सिद्धांत के देखने पर व तत्वार्थाधिगम- 
भाष्य श्वेताम्बर सिद्धांत मान्य में शेषाछ्निवेदाः इस 
सूत्र की व्याख्या में 'देवनारक्षियों से शेष मनुष्य- 
तियेच्च तीन बेद बाले द्वोते हैँ” ऐसा अनेक बार 
पढ़ने पर ऐसा लिखते कि तीखरा प्रकार तो पाया 
नहीं जाता जिससे नपुसनक के द्रव्यभाव से तीन 
जेद बन सकें ( द्वां, यद बात अवश्य डै कि लोग 
कददते हैं कि यूरुप वाले खतरियों में बीयं का इंजेक्शन 
लगाकर मनुष्य पेदा करने लगे हैं । यह बात आधु- 
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लिक परिडत बाबुओं के हृदय में अवश्य विश्वस- 
नोथ हो जायेगी। गनीमत द्वै 5 मनुष्य का घीर्य 
लेकर इंजेक्सन लगाकर मनुष्य पे करते हैं। ओर 
श्वियों के ही कहीं मनुष्यों के बोय का इंजेक्सन क्षमा 
कर मांधाता राजा की उत्पत्ति की तरह कहीं मनुष्यों 
के पेट से मनुष्य पैदा करने न लग जांय । क्योकि 
मांधाता के पिता ने पुत्र--कामेष्ठ यज्ञ के घड़े का 
पानी पी जिया था सो उसके गर्भ रह गया था। तब 
मांधाता उत्पन्न हुये थे । ऐसी सनातनी बेष्णवों में 
कथा दै । 

ओर श्वेताम्बरों के यहां श्री मद्दाथी र भगवानको 
ज्ाह्मशी के गस से इन्द्र ७ किस कम्म अथ फे मिला- 
न कर ) निकाल कर राजा सिद्धाथे की रानी त्रिशला 
देवी के गर्भ में लाया आर कंसे एक ग्भस्थली से 
निकालकर दूसरी गभस्थली में रखा। इसका भी 
थोड़ा कम्मेंग्रंथोी से मिलान कर दिगम्बर ओर श्वे- 
ताम्बर सिद्धात को तुलना लिखना क्योंकि निष्पक्ष 
ब्रक्ताओं का यहा कार्य होना चाहिये । 

अब हम फिर प्रकृत विषय पर लिखते हैं कि वेद 
के ६ भेद केस सम्भवित है । जब निर्माण नामकर्म 
तो भव दै, निरन्तर बंधने बाला है और आंगोपांग 
३ प्रकार श्रध्ुवबंधी दे तो भी शअ्रप्रत्यास्यान कषाय 
झोर नोकपाय वेद के उदय होने से ओर वेदकमे 
नो कषाय के जदय से तथा शओरोदारिक अगोपांग के 
खुदय से आत्मा के तदनुकूल पश्णिाम होने से आत्मा 
द्रब्यवेद के अंग्रोपांग निर्माण करने के लिये व्यौ- 
परत द्वोकर द्रत्यपुरुष या स्लीया नपुसक के चिन्ह 
लिये श्रोदारिं6 'अंगोपांग की रचना करता द ओर 
उस चेद के चिन्द लिये झाढ़ी, मू छ, लिंग या डादी- 
मूछ रहित योति चिन्ह सहित या उभवलिंग व्यति- 


रिक्त उमयचिन्दर आकार रहित या उभय शककतिरद्टित 
१ द्रव्यपुरुष, २ द्वव्यस्त्री, ३ द्रृव्यनपु खक पने को 
प्राप्त दोत दै तो द्रव्यवेदामुकूल परिणाम दोोमें इस 
में तो कोई बाधा आपके सन्सठ्यानुमार भी नहीं दे । 

अब शक्का इस बात की द कि द्रव्यवेद के बिना 
जीत्र के दूसरा बेद भाव में केसे बन १ इसकी बात 
यह दे कि भाववेद को आराचार्यों ने पुरुष त्री सपुसक 
बेद्‌ नामक नोकप/ब बेदनीय के उदय से चंतन्स परि- 
णाम मे भैथुनामिलाष रूप परिणात्र से भावपुरष 
आर भावद्धी भावनपु.सक बतलाया दै। 

पुरुणुण भोगे सेढ़े करेंदि लोगम्हि पुरुणु्श कम्सं 

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्दा सो बण्णिणदो पुरिणो॥ 

गोम्मटसार जीवकांड १७१ गाया 

जो महान उ्तम गुणों में प्रबतित दो अथबा जो 
बड़े २ भोग नरेंद्र नागेद्र देबेद्राध्ांथफक भये नरेंद्र 
नागेंद्र देखद्रों के भोग और पुरुणुण सम्यज्क्षानादि में 
तथा पुरू(र कर्म धमोर्थ कम मोक्ष क्षण साधन- 
रूप दिव्यानुध्तान और पुरुस्तम परमेष्ठिपद्‌ इन में जो 
प्रवरतित हो सो पुरुप दे । 

ओर गाथा १७० -- 

छादेदि सय॑ दोख्लेण यदो छादइपरं दि दोसेण। 

छदादणशसीला जम्दा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥ 

जो अपने को ढ़ोषों से ढके ओर दूसरों.को दोपों 
से ढक ऐसे छावनशीक्ष स्वभाववाली स्त्री कद्दी, स्तृतम 
छादने धातु से ख्ी बना अथवा स्त्ये शब्दर्ंधावयोः 
धातु से स्यायतेड़ू 2 इस सूत्रसे ड्रट प्र्यय भोर टिट्वा- 
खुथ इत्यादि सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय कर शब्दशासखसे स्री 
बना, जिसका अ्रथ जो रफक्तब्ीय को गर्भस्थज़ों में 
इक्द्ठा करे सो द्रब्यस्ती है यहां पर भी भाजस्त्री में ख्री 
शब्द लाक्षणिक दे अधना जैनसिक्षत से छऋद्कशील- 
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त्वभाव स्री में घटित होता ही है । 
णेत्रित्थी णेब पुम॑ णव सशो उसयलिंगवदिरित्तो । 
इट्ठावागसमाणग वेयणुगरुओ कलुसचित्तो ॥१७२ 
गोम्मटसार जीवकाण्ड 
नैबसी नैवपुमान्‌ स नपुसकः इष्टिकार्निसमं 
जो न पुरुष न स्त्री दोनों से जुदा वीसरा लिंग 
नपुसक है, जो भाव में हमेशह फाय ,करने में 
अम्तरमर्थ कलुषित चित्त इंट के भट्टे की अग्नि समान 
घुधकता रहे ऐसा माव जिसका दो बद्दी नपु सक 
होता है । 
तो सदा समय--प्रबद्धमात्र कम्मंवर्गंणाओं का 
पुदूगल पिण्ड सातकमंरूप समय समय बंधता रद्दता 
है। सिद्धराशि का अनन्त वां भाग बड़ा और 
“अ्रभरव्यराशि का अनन्तगुणा छोटा पुदूगल पिण्ड 
बंधता है। एक आयु को छोड़कर | (आयु का बंध 
ज्िमाग में होता है) सो बंधा हुआ नोकपायरूप बेदों 
का बंध है बद्द जब उदय आधे तो उसके उदय आने 
में कौन रोकने वाला है। अवाधाकाल छोड़ उदय 
प्रकृतियां आबंगी द्वी, कोढ़ाकोड़ी सागर का अवाधा- 
काल १०० वर्ष हैं। फिर मध्यम ओर जघन्य स्थिति 
बाले उदये कर्म अबाधा काल छोड़ आते ही करेंगे। 
द्रृब्यवेद की रचनामें कारण तत्तत वेदों का उदय 
ओर निर्मोणकर्म तथा आंगोपांग नामक नासकमकी 
आवश्यकता दे । सो रचनाकाल में थी भोर द्रव्य- 
बैद शन्‍्मभर रहेगा, पर भावषबेद तो परिणामों को 
; परिणमाता दे । इसी से कामदेव को मनोभव कह्दा 
, है ओर उसी की सहकारिता से द्रब्यवेदों में किया 
. होती है। फिर चक्षुरावि ज्ञानावरण के द्योपशम 
का कार्य भिन्न २ है जो रूप को जानतो दे बइ स्पशं 


को नहीं। परन्तु तीनों वेदों का कार्य एक सेशुना- 
मिल्लाष और द्रव्यवेदों से भी एक विषयसेवन दी है। 
इन्द्रियज्ञान में वह नहीं दे मिज्न २ विषय हैं. भोर, 
जहां सब आवरणों का क्षय हो जाता दै बढां केवल, 
झान में ज्ञान एक दो गया तब श्री केबली भगवानके 
एक २ आत्मा के प्रदेश में एक साथ ओर अतीन्द्रिय 
अपरिमित पांचो इद्वियों का ज्ञान ओर उससे अनता 
नंत गुणा ज्ञान होता है ओर जबतक ज्षयोपशम दै 
तब तक भिन्न २ है। इसका रृष्टांत वेदों में घटित 
नहीं दोता। 

द्रध्यवेद-- नोकषाय वेदनीय से हुए भाव उनका 
निमित्त पाकर तथा निर्माण कर्म तथा श्रांगोपांग नाम 
कर्म का उदय निर्मिक्त पाकर पुदूगल परमाणु कम्सें 
रूप परिमणनकर द्रव्यव्यक्लन पयोय रूप द्रव्यवेद हैं । 
बह नियम से तीनों में आयुपयंत एक ही रद्देगा और 
भाववेद गुण परिणमन एक समयिक अथ पर्याय और 
अन्तमुहूते व्यज्ञनपर्यायरूप दै बह्द द्रव्यवेद तो व्यश्नन 
पर्याय है। स्थूल बाग्गोचर व्यज्ञन पर्याय द्वोती है, 
द्रव्यय्यअजनपयाय अपने निञज्रमद पयत स्थिर रहती 
है ओर सूक्त्म अस्थिर बाकअगोचर अथे पर्याय 
होती दे आत्मा का भावपरिणमन गुणफपर्याय दै। 
यह भाव परिग्मन अ्रनेक क्षण-स्थायी होने से गुण 
उ्यदःजन पर्यायरूप होता दे और एक सामयिक श्रथे 
पर्यायगोचर द्ोता है। भाव परिशमन केबल नोकपा- 
य के उदय से ही होता दै द्रव्यवेद में नोकषाय और 
निर्माण तथा अ्रद्भोपाह् नामकर्मके उदय की भी कार- 
णताई । तब भिन्न कारणसे भिन्न काय होना न्यायहै, 
तब एक पर्याय में तीनों भातवेद द्वोने में कोई बाधक 
कारण नहीं है ओर द्रव्यवेद भाववेदों के होने में 
बाधक नहीं दै। क्योंकि द्ब्यवेरों के उक््य में नो- 
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कपाय की थी कारणता है किन्तु मायवेदों में निर्माण 
सभा आंधोफंय नांस कम्में फी कारणता नहीं दे । 
( निर्माणाज्लो पांगनामकर्मंणों:. कारणुताबिरद्दात, 
महद्दि द्रब्यवेदानुकूला भाववेदकारणता ) इससे जो 
द्रव्यवेद दै वद्ी भाषवेद हो यह नियम नहीं ठद्दरता, 
कारण में भेद होने से । 

यदि इसी का दृठ किया जा३ तो पद्च परावततन 
रूप ससार में कपायाध्यवसा यस्थान, योगाध्ययसाय 
स्थान असख्यात क्ोकप्रमाण हैं, सो दी बन्धाध्यव- 
साय स्थान भी असंख्यात लोकप्रमांणु हैं. एक ही भव 
में उनका उदय तो प्रति समंय द्ोगा और द्रव्यवेद 
एक ही रहेगा । तब द्रव्यवेदों के साथ भाव परिणमन 
का कोई मिज्ञान नही । सबसे बड़ा भाव परिवतेन 
है बह और परिबतेनों के समान समय को केसे रख 
सकता दे 

अब यहां यह शंका द्वो सकती द्वै कि देवगति, 
नरकगति और भोगभूमि के मनुष्यों के शरीर में 
भवपयत कंसे एक द्वी भाव रह सकता है ? इसका 
उत्तर यद दे कि वेदों के कपायों की मन्दता से इंद्रिय 
बिषयों की ऊपर २ मन्दता है स्त्र्गों में पदले पटल को 
छोड़ द्रल्यवेद की कायकुचेश् की हो आबश्यकता 
नहीं रहती, स्पशे, रूप, मनोहरगीतादि, मनः स्मरणसे 
कासवासना तृप्त हो जाती दै वेदडदय की मन्दता से 
उतनी कामबेदना ही नदीं होती। अतः कायकुचेष्ट 
करे बिना दी थोड़े में ही काम बेदना शांत हो जाती 
है और नारकियों के नपुसक बेद का उदय द्रध्यमाव 
दोनों से दै क्‍योंकि ख्री का नोकम पुरुष ओर पुरुष 
का लोकसं स्त्री ये वहां दोनों हैं दी नहीं 
रंच नहीं। स्त्री पुरुष वेद में इन्द्रिय सुख दोता डै, 
बह शरीर दुःखायतन है। इस भाव की भी सं भत 


नहीं। भोगभूमि के मनुष्य जुगलियाथों के कपाय 
प्रयत्ति कम तथा इन्द्रिय तिषय सुखों की पंयायजन्य 
पृति है। द्रव्यवेद से बिपरोल बेद होने की कोई 
विषमता का कारण नहीं। कर्मभूमि के मसलुष्य- 


- तियबं में ही यथेष्ट विषयों की भ्रप्राप्ति से बेदों की 


बिपमता है। 

अब रही बात यद्द कि बह शंका यहां फिर उप- 
स्थित होतो है कि नवमें गुणस्थान में जहां द्वास्यादि 
६ नोकपषायों का नाश कर सवेदभाग में तथा नीचले 
गुणरथान में जो भुनि श्रेणी चढ़े हैं उनके परिशणातरों 
में क्‍या ख्रीवेद का उदय स्रीत्व धर्म फो करता दै 
ओर नपु'सकयेद का उदय क्या नपु सकत्त घम्ते कर- 
वाता है ९ 

यह बात यहां समभने फी है कि वद्दां पर थुद्धि 
पूषेक यानी बुद्धि चलाकर दमारी तुम्हारी तरद 
काम तो होता नहीं क्‍योंकि बहां यो बाह्य पदार्थों से 
दृष्टिशून्य हैं, अथांत पदार्थ तीन प्रकार के हें एक तो 
शेयात्मक घटपटादि रूप शोर दूसरे शब्दात्मक रूप 
घटपट जीव ये पद बाक्य स्वरूप बाचक शब्दरूप 
पदार्थ ओर तीसरे ज्ञानरूप; जो शेय के अवज्तम्बन 
से क्षेय रूप क्वान हुआ। वे ज्ञान रूप से तो पथकू- 
त्व बितक शुक्तध्यान में अनन्त शेय रूप जो कान 
हुआ बे क्वान के झ्षेयरूप श्रथ ओर उनके वाचकशब्द 
प्रहरूप शब्द बर्ण पद वाक्य जो आगम शाख्रों 
व शुद्ध स्लरूप परमन्रक्म बितक इन पदार्थों में जो 
अन्त हृष्टिकप ज्ञान घारा ध्यानधारा है उसमें ये 
मुनि बिराजमांन बाह्य से शून्य ध्यानमय है। यही 
अबुद्धि पू्षकता है । 

अब उस ध्यानधारा में जो बेदका उदय आकर 
व्रीबेद परणामों में चम्बलता उत्पन्न करता है तब 
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झीर चब्चत्नता लिये द्वीभाव हैं. ओर नपु सकवेद 
का ददय असमथता (कार्य करने में असमर्थता) दिख- 
' ताता है यही नपुसकता परिणामों में उत्पन्न 
करता है। परन्तु कम-क्षपणा में लगे हुये इन ३ 
वेदीं के उदय परिणामों का भी क्षय ( ज़ाश ) करते 
हुए सवेद ६ भाग तक में तीनों वेदों का नाशकर 
नवम गुणस्थान के दूसरे अवेद भाग में पहुंच जाते 
हैं बद्दां संज्बलन क्रोध मान साया और बादर सं० 
लोभ कषायों का भी नाश कर दशम गुणस्थान चढ़ 
सूर्भज्नोभ ( सृत्म साम्पराय ) नाम पाते है । 

अवे यहां ख्रीश्रभित्ञाप रूप ओर पुरुष अभि- 
लाष रूप या उभयामिलापरूप भाव नही समझना । 
यह भाष परह्ाां कहे जांय तब तो बड़ा अनथे समभा 
जाय। मोक्ष कैसी ओर ध्यान केसा ? जहां पुरुष 
और स््री की अभिलाषा दै वहां मदाजत ही नहीं बन 
पाता । फिर श्रेणी माड़ना कैसा। यह द्रव्यपुरुष 
की ही प्रधानता है कि वैसे परिणामों की चद-चलता 
की जड़मूल से नष्ट कर देव यह द्रव्य द्तीं वेद वाले 
या नपु सकबेद वाले नहीं कर सकते । 

जो द्रव्यक्षी दे बह बख्त्याग कर नहीं सकती 
क्योंकि संसार में बड़ी दुष्टवा ढै। जब ख्तियां वस्त्र 
रखती हैं तब भी अकेज़ी दुकेली नहीं रद्द सकतीं 
क्योंकि जो आयिकाये द्वोती दें वे बन में भी उम्र 
तप करती हुई पव॑त पर बद्दां रइती हैं जद्ां उनसे 
कुछ फालले पर मुनि्संघ तप करता होवे तथा आ- 
यिकाओों का बहुत संघ द्ो। वृद्ध आर्थिका साथ 
हो तब उनका जत पत्षता है ओर अकेले रहनेमें उन 
का शील कोई बिगाड़ दे तो फिर नम्न रहने में तो 
घड़ा अनथ द्वो । ल्थियों क्रे साथ दुष्ट पुरुष बलात्कार 
करने से अपनी विषय बासना की पूति कर लेते हैं । 


परन्तु स्त्रियं पुरुष के साथ बलास्कार भी .खड्दीं कर 
सकतीं। जब मुनि अपना सतन चलावेतो जब- 
रन स्थत्रियें उनके साथ विषयपूर्ति नहीं कर सकतीं क्यों- , 
कि जब उनकी इन्द्रिय काम न फरे तो स्त्रियें क्‍यों 
शील बिगाड़ सकती हैं परन्तु स्त्रियं मच न करें तो 
भी पुरुष उनके साथ बल्ात कर अपने बिपय की 
पूर्ति कर सकता है । यह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में 
अधिक कमजोरी दे । 

इस लिये स्त्रियें कदापि वस्त्र परिप्रह नहीं छोड़ 
सकतीं ओर तज परिप्रद् में बम्त्र धोना आदि आरंभ 
भी नहीं छोड़ सकतीं आर ध्यान एकात में होता है। 
दुष्टों के भय से वे एकांत मे रह नहीं सकतीं। कदा- 
चित्‌ कोई कह्दे कि हम ये सब बाते कर लबे फिर तो 
कोई बात नहीं । तो भी स्त्रियों के तीन सद्दनन 
पिछले कट्दे है। इससे भी स्त्रिय परिणामोमें दृड़ 
नही हो सकती । बिना परिणाम की विशेष विशु- 
द्धवा ओर हृढ़ता के समस्त कर्म क्षय करने में समथ 
नहीं होती । यद्यपि संहनन पोद्गलिक बाह्य सम- 
थंता करते हैं तो भी बजञ्जवृषभनाराच संहनन प्राप्त 
शरीर में अज्स्थित आत्मा ही समस्त कर्मों के नाश 
करने में समर्थ हो सकता है। जैसे पुखता दरण्डा 
डाली हुई विजातीय कुल्द्दाड़ी सजातीय दण्डा की 
सहायता से सजञातीय पुखता वृक्ष को काट सकती 
हैं बैसे द्दी यद आत्मा चेतन पुदूगल से विजातीय 
होने पर बश्बूपभनाराच संहनन को पाकर के ही 
कम्म पघुदुशलों फो नष्ट करने में समर्थ हो सकता डै। 
क्योंकि अनादि पुद्गल संबद्ध इस आत्मा की शक्ति 
बक्षवीयांदि की संबृद्धि शरीराश्रित हो गई है । इसके 
फसान से निकलना भी तो छुठारी में बेंठ को तरह 
इसकी सहायता से दी जीब को भाप्त हे सकेगा। 
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यही कोर्रश है कि वजैजपमनाराच संहतन की आच- 
श्यकतां है। हीन संहनन में कमजोर रहेंगे अर्थात 
आहारादि त्यागबृत्ति विशेष घारण न करनेसे ये कर्मे 
सार देंगे। अश्र्थात्‌ ओद्ारिक शरीर के वियोग रूप 
मरण करलेंगे, पर कमक्षपण्णा न करसकनेसे मोक्ष न 
द्ोगी ओर जन्ममरणकी व्यथा न मिट सकेगी । दीन 
संहनन वाले के ध्यानादि में कम्मी होने से समस्त 
कम शत्र नहीं हट सकते। इस लिये हीनसंहनन 
होने से सत्री मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती । 
कमजोर आत्मा के क्पायाध्यव्रसाय स्थान प्रयत्ध 
होते हैं । इसकारगण् बह कार्य करने में समथ तो होता 
नहीं किन्तु भीतर ही भोतर जला करता है । ल्ोकमे 
भी कहते हैं कम कुब्यत गुरसा ज्यादा, बह बैरियों से 
बिजय पाने के बजाय पिट कर शञआआाता दै। उसी 
प्रकार स्री के अध्यवसाय प्रबत्त हैं, सहज में शाव 
नहीं होते। जिस तरह देवों का भोगायतन शरीर 
। है, इसस बक्रिय शरीर दै, इससे परिग्रह त्याग तथा 
तप नहीं कर सकते । नारकियों का दुःखायतन 
शरीर दे, खरी पुरुपभांव उनके नहीं दोता ? चूंकि वहां 
रंच भी साता नहों है। दी पुरुष के इन्द्रिय बिपय 
भोगरूप किब्चित इन्द्रियपिषय भोग रूप सुख परि- 
शाम है। इसकी उनके योग्यता ही नहीं, इसी से 
मोक्षके प्रयत्त करनेकी योग्यता नहीं नारकी द्रव्यभाव 
दोनोंसे नपु सक हैं. उच्च काम करने में शरीर अ्रयोग्य 
दे ओर पशु अज्ञानी गात्र मात्रपरिप्रदी हैं, बाक्मपरिअरहद 
रदित होने पर भी परिणामों की अचुर कलुषता और 
अज्ञानी (किद्धित्मान) होने से अरु॒ब्नत वृत्ति अनुसार 
घारण कर सकते हैं। ये भी मोक्त प्राप्त नहीं करते । 
इसी प्रकार छियें भी भावों में विशेष प्रबल अध्यच- 
साथ भावों से कममुक्त होने योग्य वे शुद्धता की 


अभूमि दोने से बह मोक्ष नहीं जां सकतीं। पुरुषों 
में भी आझण क्षत्रिय बैश्यों में सब से अधिक आतजिय 
मोक्ष जाते हैं। उनमें ही आत्मोत्सर्ग तक कर देने 
का भाव रहता है । आहायण पेश्यों में मोहाबिहपना 
अधिक ह्ोत है, शूद्रों में मोत्च जाने की बिश्युद्धता 
नहीं पाई जाती ओर नीच कुक्ली द्वीनाचारी कपायां- 
ध्यवस्थानों की प्रबलता खे, विशेष धम्म संस्कार ने 
होने से, परिणामों की विशुद्धता की अभ्रूम दोने से 
मोत्त भाप्त नहीं दोती। इसमें बश किसका दै, क्‍या 
मोक्ष लाडू पेड़ा दे ? जो सबको बांट देंबें । जो मसतत्द 
सबको बांट दिया जाय या किसीका मुक़ादिजा करके 
उसे दे देंबे । सो आचार्योके पास, श्वेताम्बर वियभ्थ- 
रियों के पास मोक्ष रखी दै ? जो दे दी जाय । जैसे 
इतने अनन्तानन्त जीचों को अयोग्यताके कारण मोक्त 
नहीं होती दैसे स्ली पर्याय से द्रव्यश्ली को मोज्ष नहीं 
द्वोती । 

शआ्रजकल के कमंभूमिके इस क्षेत्र में पहचमकाल 
के जीवों का मोक्त न॒दीं होनेरूप योग्यता है । सघ 
देख तो रहे दो धर्म के विषय में तमाम छीडछालेदर 
इ्ोदी द्वै, वो कोई घमे की निन्‍्दा, टोका टिप्पशी 
करता है, कोई मुनि की टीका टिप्पणी करवा है, 
कोई घनाह्य की, कोई मुनि की अबद्ेलना करतांडँ 
फूट ने घर घेर लिये है, कोई किसी में मस्त, कोई 
किसी भे अस्त दे ओर सब अभक्त्य भही प्रायः झना- 
चारी द्वो गये हैं। अब किसी के पास रखी दे जो. 
मोक्ष दे देवे ? सदावर्त थोड़े दी है, यह तो अति. 
विशुद्ध भाष से द्वोती है । 

जैसे पंचमकाल में मोक्ष का अभात्र ब्ैसे ही 
स्त्रियों के भावोंमें उस जाति की विशुद्धवा नहीं । जैसे 
एक शअगाल का बच्चा सिंहनी के बक्चों में आ गया 
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सिंदनी ने उसपर दया कर रख लिया। बच्चों में 
खेला करे, सुख से रहे। एक दिन गजों से लड़ने 
का काम आ गया तो बह झगाल् का बच्चा सबको 
उपदेश से गजों से लड़ने में कमजोर करने लगा। 
तथ सिंहनी बोली-- 

शूरोसि कृतविधोसि सुभगोसि प्रियः सुत । 

यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्नः गजस्वन्न न हन्यते।॥ 

हे प्यारे पुत्र ! तुम शूर दो, चतुर दो, खूब पढ़े 
हो, सुन्दर हो, सब कुछ हो पर तुम उस कुक में पेदा 
नहीं हुये हो जिसमें हाथी मारे जाते हैं। इसी 
प्रकार ख्त्रियों में सब कुछ आप मान लें पर लरियों में 
ये विशुद्ध भाव नहीं होते, जो मोक्ष हो जाय । 

और सार्थ सिद्धि का जो भमाण लिखा दै--- 
तत्वाथंसृत्र सर्वार्थंसिद्धि टीका ६-४६।४७ (इस नवमें 
अध्याय) में कहीं भी बखभप्रहण नहीं लिखा है । किन्तु 
पद दिया है कि-- 

अविविक्तपरिवारा:! 

यद्द बिशेषण में बकुश मुनियों के लिये दिया दै । 
शसका अथ यह नहीं है कि घरके लड़के ख्री आदिसे 
मोह नहीं छुटा है । यहां परिवार मुनियों का संघ 
शिष्यादिक और शरीराबि, कमण्डलु आदि से भी 
सोह है। कमंडलु को साफ सुथरा करके रखना, 
शुरीर को सम्दालना इत्यादि परिणामों में विचित्रता 
पाई जाबे दे बकुश हैं ओर मूल गुण अट्ठाईस हें, 
उनमें तो विराधना नहीं दे किन्तु उत्तर गुणों में कोई 
भी घिराधना द्वो जाती है। बे प्रतिसेबना कुशील हैं, 
तथा किसीके संज्वलन कण्ाययोदय से बे कभी जांघपैर 
थी केते हैं। परन्तु निर्मभ सब द्वी मुनि हैं। कुछ 
दोष लगते हैं लो शंकाकार शंका करता »ै। थया- 


हस्थश्रारिजभेदात निर्मन्‍्थ-व्यपदेश-भाक्‌ न 


भजति तथा पुल्लाकादीनामपि प्रकृष्ट-मध्यम आरिजसेदा- 
ज़िप्रन्थत्म नोपपथते । 

जैसे गृहस्थ फे चारित्र के भेद से निम्रंथपना नहीं 
होता उसी तरह मुनियों में भी निम्मंथपना नहीं कहनां 
चादिये। तब आचाय कहते हैं--- 

इृष्टिरूपसा मान्यात 

सम्यग्र्शंन निर्भन्थरूप च भूषायेषा5उ्युधर द्वितत 
तत्तामान्ययोगात स्वे पु निमंथशब्दो युक्तः । 

यानी--सामान्यपन सम्यकत्व तथा. नग्नत्व 
( गहना बल्ल और शखादि रहित ) स्व मुनियों में 
है। फिर प्रश्न किया कि-- 

भग्नप्ते वृत्तावतिप्रसुग इति चेन्न रूपा5भावात । 

अथ--जो भग्नश्नत मुनि मे ओर कोई दोप 
उत्तर गुणादि में लगे हुए मुनि में श्राप निम्नन्थपना 
मानते हैं तो फिर श्रावक को भी निम्नन्थ कट्टो तो 
आचाये कहते हैं--- 

अ्रतिप्रसंगो नेष दोपः कुतो रूपाउभावात । 

यद भ्रात्रकों में अति शअसंगी, श्रुति व्याप्ति रूप 
दोष नहीं जाता । दिगम्बरत्व (निम्नेन्‍्थ) रूपका भ्राबकों 
में अभाव होने से -- 

निम्रथरूपमतन्न नः प्रमाएं न च श्राबके तदस्तीति 
नातिप्रसंगः । 

हम लोग दिगम्बर सिद्धान्तियों को नग्नत्वरूप 
प्रमाण दे छद्द भावको में नहीं पाया जाता। यह 
सब राजवातिक में लिखा दहै ओर सर्वाथंसिद्धि में 
भी संक्षेप से है। दिगम्बरपना तो दि० आचार्योनि 
दिखाया है ओर दशर्ें अध्याय में ६ बे सूत्र की 
टीका में यह लिखा दै-- 

अवेदत्वेन त्रिभ्यो था वेदेभ्यः सिद्धिर्भाबतो न 
इृब्यतः पुल्लिगेनेब | 


श्र | 


“जं केंद की अपेक्ता मोत्त कही बह तीनों लियों 
की अपैक्ष' साधवेद से, द्रव्यलिंग तीनों से नहीं। 
द्रष्पलिंग - केचल पुरुष द्रध्यज्निग से ह्वी मोज्ञ कह्दी 
है। अथवा--+ , 

सनिप्रन्थ ज्लिंगेन सप्रन्थलिगेन था सिद्धिभू तपूबे- 
नयापेक्षया । 


इसका अथ यह द्वै कि निर्मन्‍्थलिग दिगम्बर 

मुतरि पद से ही मोक्ष होता दे और ( सम्रन्थलिंग ) 
उत्तम भात्रक छुल्लक ऐल्लक दो भेद रूप ग्य रद्दतीं 
प्रतिमा घारक गृहत्यागी को भी मौज होता है भूत- 
प्रज्ञापन मैगम अपे का से । यद्यपि गुंदस्थ श्रावकोंको भी 
अगुबन्त घारियों को भो परम्पराय से मोक्ष कही 
है। पर यद्ां शास्त्र में नि प्रत्यलिग सम्रन्थलिंग कद्दा 
है। तो लिझ्न शब्द से गृद्ृस्थपना मोक्ष का लिग 
नहीं। ग्ृरस्थ में धर्म अथं काम इन तीन वर्ग का दही 
साधन द्वोता दै। मोक्ष का यत्न सन्‍्यास धारणसे 
ही होता दे सोद। छुल्लक, ऐल्लक के लिये भ्री 
समन्‍्नभद्र स्वामी ने लिखा दै | 

गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकर्ठे ब्रतानि परिगृह्य 

मिक्यारानस्‍्तपरयन.. उत्कृष्टश्रेत्नचखण्डघरः ॥ 


जो उत्कृष्ट श्रावक्र वबनमे मुनिराज के पास जा 

कर गृद त्याग खण्डबस्ध धारी दोकर तपस्या करता 
हुआ मिन्षा से अर्थात्‌ श्रतुद्दिष्ट यानी पढ़गाहे निरन्‍्त- 
राय आद्वार लेय तप करे, बन में रहे, पीछी कमंडलु 
* रखे, एक ल्ंगोटी मात्र ऐलक रखे, भाद्ार ल्ेय, 
हाथों से कचलोच करे और क्षुल्लकक एक खण्ड यद्त 
लंगोटी से अधिक ओर राख, बैठे भी आद्वार फर 
ज्षेय । ऐसे उत्कृष्ट श्रात्रकलिग भी मुनिपद घारण 
कर मोक्ष जांय तो पदले का ऐल्लरुपद समन्थलिक् है 


श्लो भूवमेगम नय से यह भी मोक्ष कल कांग्ए ठदरा 


तो इस सप्रन्थलिंग से भी मोक्ष गये। परलन्तु सा- 
जात मोक्ष का कारण नि प्रत्थक्षिय दी है। जब घक 
सप्रन्थ लिंग का त्याग न करे तब तक मोक्ष नहीं 
होता यह ही सिद्ध हुआ । क्योंकि आत्मा चेतन 
द्रव्य है, इसके भूत मव्रिष्यत वतमान त्रिशाल्नबर्सी 
पयोयें एक ही उसी द्रव्य को होती हैँ । वो द्रब्य- 
टृष्टि से सब पर्यायें उसी द्रव्य में हैं क्योंकि द्रब्य तो 
नित्य दै और पर्यावें क्षम्माई रूप हैं, गुण चे.ढाईरूप 
द्वोते हैं। त्रिकालबर्ती जितनी पर्याय “है उन सब 
में द्रव्य व्यापक रूप होता हुआ चला जाता है । तथ 
से बतमान और मविष्यत तक द्रज््य एकाकार 'चत्य 
गया तो पर्यायें लम्बाई रूप ठदृरीं भोर गुण सब 
पर्यायों में एक से दी रहे। कभी कम भीन हुये 
आर अपने स्वरूप में बने रहे, इससे चौड़ाइरूप हैं । 
जैसे एक दरी ५ हाथ की है और उसमें चौड़ाई ढाई 
हाथ की दे तो वह एक गिरद्द में वा एक हाथ से २ 
हाथ तक लम्बाई पहना ढाई द्वाथ द्वी रदह्दा। लंबाई 
एक एक गिरह नापते नापते ४ द्वाथ तक बढ़ी । इसी 

प्रकार दरी का द्रव्य सबमें बद्धांसे बहा तक शद्ाथ तक 

चल्ञा गया । उसी प्रकर उस मुक्त आत्मा में 

बह छुल्लक ऐस३रूप पर्याय भी जो सन्याखरूप 

धारण की थी बद भी तो भूतकालको दृष्टिसे मोक्षका 

कारण हो गई। इस भूतपू् नयापेज्ञा से संप्रन्थ 

किंग भी कारण कद दिया। परन्तु मोक्ष तो मुनि 

पद में धारण किये ही हुई | यद॑ इस छुर्जक 

ऐलरऊ पद को छोड़ परिपक्व विशुद्ध भाव वात्षा प्राणी 

मुनिपद लेते ही ( ४८ मिनट में ) एक समय धादि 
अन्तमुंहूर्त में छोटे २ अन्तमुदूर्तों में सब गुणस्थान 
को पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेबे तो बह अनन्तर पूरे 
हुआ या नहीं। जैशे भरव मद्वाएज को मुनि पद 


[ 
लेते दी शीघ्र केत्रल जान भवा तो वद्द भी भूतपूज 
होने पर भी मोक्ष का लिब्न साज्षात्‌ तो दिगम्वरत्व 
ही याहा अन्तरज्ञ उपाधि के त्याग से ही हुआ। 
बिना कमजोरी और इच्छा के वल्यादि धारण नहीं 
किये जा सकते । 

निःरएृद्दो नाधिकारो ध्यान नाउकामीमस्डन प्रिय+ । 

लाउबरिद्ग्वः प्रियं जयात्‌ रफुटबक्ता न बचचकः ॥। 

जो जिप्तकी इच्छा नहीं रखता वह उस बल्तु का 

अधिकारी नहीं होता ओर अकामी पुरुष को गहने 
प्रिय नहीं होते तो बहू गइने क्‍यों पदनेगा १ क्‍यों 
कुल्कियों में तेक्न डालेगा भोर मूर्ख द्वित-मित प्रिय 
नदी बोलता ओर साफ २ कददते वाला ठगने वाला 
नहीं होता । 

अनपेलिताथेदृत्ति: कः पुरुष: सेबते नृततीन । 


जिसको धन को इच्छा नहीं दे बद राजा की 
सेवा क्‍यों करेगा ? उप्ी प्रकार वल्लादि परिसर रूम- 
जीरो तथा बिना इच्चा फे रब नदीं सकृता। जो 
इच्छा है बही मूच्दा दे, परिप्रद दे। नग्न होने 
पर भो इच्छा रहे तो वह भी मोदी दे । मोत्त कहां ९ 
दृरिद्रों नग्न रदते हुए भी भगवान ने परिप्रद्दी कद्दे हैँ 
तो बद् वल्लाधिकारी दो परिप्रद्दी चोड़े में है, संसार 
कहां छूटा ( संसार छोड़े बिना मोक्ष कद्ठां ? इस 
प्रदार आप प्रोफेसर साहब को सनन्‍्तोष करना 
चारदिये कि द्रब्यक्री पर्याय से खाज्ात्‌ उसी भव से 
मोह नहीं दोती । 


और दियम्बर प्रद्‌ द्रव्य भाव से थारे बिना 

_भोझ नहीं । श्रत्र रहा प्रश्न कवलाद्वार का कि भरी 
केयजी भगवान कवल्ादार करते हूँ या नहीं 

सो केवती भगवान कवक्ाद्ार नहीं करते । आप 

व इसारे खेतास्वदीय भाई बेदनीस केसे के सद्भाव से 


् 


ब्‌ः 


भगवान के कवलादार कदते हैं; शो वहीं: कल्ता । 
कारण चार धाति कर्मो को नष्ट कर अभम्तक्ञान, 
अनन्तदर्शन, अनन्तवीय ओर झनम्त सुख प्राप्तकिया 
क्योंकि क्षीण कपषाय १२ बारदतं गुणस्थान में: आ- 
दिम समय ओर सूृत्तम साम्पराय दशम गुणम्थान 
का अन्तिम समय एक है। उस में समश्त रद 
प्रकार मोद्द मे शेष मोद का क्षय कर क्षीणमोद्द हुये, 
यद्यपि दुःख का अभाव तो यहीं भया परन्तु अन- 
न्तता को प्राप्त न भया क्षीण भोह के बहु भाग में 
प्रथकत्व शुक्लध्यान करते हुये भगवान के कुछ परि- 
णामों में अथ से अधथौन्तर, शब्द से शब्दान्तर ओर 
योग से योगान्तर की चञ्चल्ञता ज्ञानावरणादि तीनों 
घातियों के उदय से थो वद्द भी विचार रद्वित एकता 
बवितक शुक्लध्यान के बल से ध्यान करते २ क्षीण 
कपाय १२ बे गुणस्थान के अन्त के दो समयों मे 
पहले उपान्त्य समय में निद्रा प्रचला का नाश कर 
ओर अन्तिम समय में £ ज्ञानावरण, £ अन्तराय, 
४ दशेनावरण का नाश कर पहले गुणस्थानों भे 
१६ इस में सब ६३ प्रकृतियो का नाश कर अरदनन्‍्त 
अत्रस्था प्राप्त भई। इसको जीजन्‍्मुक्त अवस्था 
आर भावमोत्त भी कहते हैं। तब भगगान को 
अनन्तज्ञान, अनन्तरशन, अनन्तवीय व पहले मोइका 
नाश भया था तब दुखः का अभाव तो भया था पर 
सुख अनन्तता को श्राप्त नद्ों भया था सो अय 
भया। तब दुःख उनके कहां से आवे ९ 

देवागम अष्टसइस्त्ी का श्लोक देकर बीतराय 
के भी दुःख सिद्ध करते हैं । 

यह नितान्त भूल दे दुःख का कारण था सो खा 
नहीं। फिर दुश्ख केता? आपने उसका अर्थ 
ठीक नदी किया दै। विचार करें। 


[ <४३ ) 


पुरे भर स्वतो दुः्खात पापथष सुखतो शरद 
० मा पद्वांस्ताभ्या युघ्ज्यान्‌ निभित्तत३ ॥ 
इसका इस प्रकार अर्थ दै--इसके पहले श्क्षोकों 
में यद कद्या है कि कोई पुरुपाथ प्रधान मानता है, 
कोई दैव को । उसको आचायने यह कर एकांत दृट 
को हटाया % स्याद्वाद किसी का भो एकात नहीं 
करता । सब अपेत्ता सिद्ध है क्यांकि अबुद्धिपृ्थंकता 
की अपेक्षा मे तो दृष्ट अ्निष्ट अपने देव से होता है 
ओर बुद्धिपूषकता की अपेक्षा में इषट अनिष्ट अपने 
पुरुषाथ से द्ोता दै। फिर कोइ ५ दते हैं कि पर-नि 
मित्त से उत्पन्न हुय दु खस निश्चित पाप होता दे 
श्रोर परनिमित्त स उत्पन्न ,सुख स पुण्य होता दै। 
तब आ्राचाय कइते हँ--उत्तर में ऐसा दे तो पर 
पर निमित्तमात्र से अचेवन जड़ पदाथ और अफषाय 
चीण क्षाय से अयोग तक यह भी बधम 
जाय)। फिर कोई ऊपर से उलना अथ सन मे 
घार कहते हैं कि नहीं अपने आप परनिनित्त से भये 
दु ख से ता निश्चित पुण्य होता है आर पर-नि्मित्त 
से अपने आप उत्पन्न सुख स॑ पाप हांता है। इन 
दोनों का खुब्ासा यद अथ हुआ कहीं तो पापानुबन्धी 
दु ख होता है ओर कहीं पुण्यानुबंधी दख द्वोता है । 
जले सक्लेश परिणाम व वाचनिक फायिक परिश्रम 
जन्य कष्ट से दु ख से (श्चित पाययव होता है ओर 
कीं रथयात्रा और ब्तोपबास झादि व्यवद्दारधर्म में 
परनिभित्त स उत्पन्न दुखसे पुए्य होता डे और 
परनिभित्त से भये इन्द्रियजन्य सुखसे पाप बंध होता 
दै तो कोई यहा एकात से अपने परिणामों की थि- 
ब्रा छोड़ फेबल परनिमित्त से द्वी पापपुण्य माने तो 
आचाय कहते हैं कि फिर तो ध्ीवराग भगवान के 
भी सुस्त-दुशख उदर जायगे। यद्दा फेबक्ष पर» 





निर्मिस का ही कारस प्रानफर जो पात्र पुण्य अतताने 
ओर अपने परिणामों को फारश न सासे को श्रीत- 
राग भयवाल के भी सुख-दुःख दोष की आपसि 
बतज्ञाई, पर भगवान के सुख-दुख ठड़रे कह्मं ह इस 
से विपरीत अथ करके भक्नती बात उल्टी बाल ख़ग्ों 
समभाई जाती दै । 

यद्द विद्वानों को उचित नहीं है था फिर खुद 
नहीं समझे । सदा इटाब्रेमें दममें भष्टसद्ली मिक्षी नदों 
इससे दमें यह याद नहीं थादी । ऐसा प्ररथिम्रित्तति 
दो मानने वाला फोन सा सिद्धांत है। सो शुल्लसा 
अप्टसदस्री मे दे-- 


स्यात्‌ साख्य प्रकृति को द्वी करता-धरता मानता 
दै आत्मा को नहीं। पर स्याप कोई और ही बांवी 
का मत दो देखना । 
यहा हमारा अभिप्राय यह दै कि केषक्षी भगवान 
के दुख नहीं रद्ा। तब भूख-प्यास वी वेदना कैसे 
सम्भव है ९ 
और भो खुलासा सममो-- 
देशक शाख्रामुसार शारीरिक सूत्रस्‍्थान में चार्भ- 
ट्वादि सावप्रकाश आदि अंथों में शरोर में पकवाशथ 
झोर आमाशप के बीच में अबात नांसि के ऊंपर 
हरय के तो चे विस झगत अथात्‌ अठरानज्ञ भ्रग्सि« 
स्थात कहा है। बढ़ा मसूर फ्ो दाज् के समाने वेधा 
विज्ञ के सन न आकार का दे बद प्रदण किये हुये 
आदारको पाकर रस।रिक बना कर 5 ।नवाॉधु सत्र 
शरीर में प६ चाकर शरीर के बज्ञाधान रसादि पुदू- 
गल परम सु नोक् बगणा रूप शरीरादिकों पुष्ट 
करदी दैं। पित्तडे निकट यह भददणी कट्टलाती है । एक 
प्रकार को नस या नसी का समुदायरूप है। 
तद विज्ञान अन्नस्य प्रश्णादप्रदशी मंता, 
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आयुरारोग्यपरोगों ओीमूतघात्व प्िपुष्टये । 

श्थितापक्वाशयदाएरि भुक्तमागगिलेष सा ॥ 

उस पिस पाचकारिन का अधिव्ठान दोने से तथा 
अन्न को प्रदरणण करने के कारण प्रद्दृशी कला कही दे, 
जो आयु आरोग्य बीय ओज धातु अग्नि पुष्ट रखने 
के लिये पक्त्राशय के द्वार पर भुक्तमागें की अरोला 
की तरह समझना । 

यद्यपि ब्रेशक शाख फिसी मतमतांतर से सम्बंध 
नदों रखते ये तो शरीर सम्बन्ध को दिखाते दै। 
हस इनका उदाहरण अपने सिद्धांत बाक्यों की पुष्टि 
दिखाने के लिये लिख रहे हैं। दूसरों के ब.थन से 
भी अपनी बात विशेष पृष्ट होती दै। इस लिये 
बेशक शास्तरों का इवाक्षा दिया दै। कोई छलन 
पकड़े कि यह तो बात दूसरों की है। अपने से 
क्या सम्बन्ध । दूसरे बाग्भट्ट श्रष्टंगह्ददय दिगम्बर 
जैन प्रन्थ दै। बाग्भट्टाचाये दिगम्बर जेन थे। 
इन्होंने द्वी राभट्टातंकार बनाया दै | पर यद्द अष्टांग 
हृदय अजनों के हाथ भे चले जाने से उन्होंने इसमें 
विषरूप मांसादि के गुण आदि अविष्ट कर अजेन 
रूप कर दिया है। फिर इसको टीका झराशाभर जी 
मे की दे, वह मिलती नहीं। इसका असली तत्व 
निकल आता | एक मंगताचरण द्योतित करता है । 

रांगादिरोगान सततानुषक्तन 

अशेषकायप्रसतान्शेषान्‌ । 
भ्ोत्सुक्यमोद्ाद्‌ रतिदान्‌ जधान 
ग्रोइपूब बै८।य नमोस्तु तस्मे॥ 

ज्ञो समात आाणियों के शरीर में ब्याप्त हें ऐसे 
शगादि सो यों को नष्ट कर दिया है । रागाईिक केपे हैं 
मोद्द की उत्सुकता से अच्छे मालूम होते हैं, उन 
रोयों को नष्ट किया दै। इन अपू्त न छो में 


नमस्कार करता हू" । | 

इस लिये श्राप लोग भली बात सममे कि भद्द 
पित्ताधिष्ठान से प्रदसी कत्ना आत्मा री इश्छा से 
आहार फो ग्रदय करती है। तथ इच्छा जिनसे भग. 
बान आदर पहण कैसे करें । 

अब शंका यद्द रहती डे कि आहार प्रहण नहीं 
करते तो बह पित्त जठरानल अग्नि रूप आहार 
बिना सब रसादि धातुओं को भत्म कर शरोर को 
नष्ट कर देगा तब शरीर की स्थिति बस से कम दो 
चार बष साधारण केवली के ओर तीथकद्वर के सौ 
पचास वर्ष, उत्कृष्ट ८ बे कुछ कम कोट पृषे तक 
देह की स्थिति केसे रहे ९ 

उसका उत्तर सुनो मोइ के अभाव से सगवान के 
इच्छा का अभाव है ओर शरीर मे परमोदारिकताफे 
कारण शरीर के औशरिक समस्त नोकमेबंगणा ओों का 
दर्पशब्त निमंल परिणमन हो गया जिससे ही तो 
भगवान का चारों तरफ से मुख दीखने क्षमा और 
बद्द हुठरानल रूप ई घन को प्रहण करने को इच्छा 
कराती थी बह इच्छा असाता वेदनीय ओर मोह 
के कारण से होती थी। इन दोनों के कारण से द्वी 
बह इच्छा द्ोती थी सो मोहनीय के माश से उन देद- 
नीय कम्मेरूप परमाणुओं का भी उदय अखाता का 
सादा रूप होने कगा । 

* और भी सुनो-- । 

अंतराय फर्म के तथा मोद कर्म के नाश ले और 
सावा के उदय से मगबानको अंतरंगमें तो अनंतज्ञान 
सुलादि गुणों का ज्ञाभ हुआ ओर बाह्य में अनंत 
नोकमे ( तीन जाति के शरीर और छद्व पर्याप्ति रूप 
नोकम ) बर्गणा रूप प्रशस्त भार घगंणाओंका भा- 
गसन है, जो उनके शरीर को स्पश कर चक्की जाती दे 
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और इंसेकि #पर्श में संगवान को शारीरिक बल पप्त 
दोता है। यहंउनके बाह्य अमतल्लाभ ओर समः - 
रणादि कह्न उपभोग उनके हुआ । धम आप कितना 
प्रशस्त पदार्थ खाते हैं ओर बल का कारण होता है, 
जो अनतगुणा उन बगणाओ से द्वोता है । बह पित्त 
अत को ग्रहण कर. राई धातुओकी पुष्टि करता 
है उससे अनतगुणी पुष्टि पित्त ओर सारे शरीर मे 
पहुचकर उन बगणाओ ते सारे शरीर को दीप्रिरूप 
कर दिया तब तो उनकी शरीर की प्रभा के मण्डल 
मे प्राणियों के सात ७ भव दीखने लग । हम आप 
रोटी दाल खाते हैं ये भी ता अदारिक बगणाये 
बनती है। शान इन बातो का पुणछ करने व लिये 
खत उताहरण आपके सामने हैं । 

जो श्रादमी ओपषधि नहीं खाता तब इब्जेक्शन 
हारा पहु चाते हैं क्यो साइब! यद्द इब्जेक्शन 
शरीर को ताकत पहु चाते हैं मान ज्ू०५ आर नोकम 
बगणा रूप आहार बगणा फ॑ आद्वार से आपको इत 
शान द्ता है ? आहार भगवान ने ६ प्रकार का 
बतल्ाया दै-- 

श्री केवल्ी भगयान के नोकमांशर आर ना« 
कियों के कमादार, इत्ादिको के ल्लेपाद्वार, कबूतर 
आदि के अडो के ओजाद्वार ओर देवों के मानसिक, 
मनुष्य पशुओ के कवक्ाद्वार दै। परन्तु सब आद्वार 
नोकम वर्गणा रूप द्वी तो है। श्रोदारिक शरोर को 
बला/धान ओदारिक वर्गणा से दे औदारिक तथा ६ 
पर्याप्ति रूप योग्य बगंणा द्वी तो आद्वार बर्गणाद। 
सो भ्राचाय लिख ही रहे है। पर दमारे श्वेता 
म्वरीय भाई ऐसा विचार करते है कि-- 

इम्त रोटी दाल खाते दे तो भगवान को भी 
खाना चादिये। जैसे मद्वादेव के उफासक जेठ मास 


में समभते हैं कि जैसे हमें गर्मी लगती दे मैसे दी 
महादेव को भी लगती दै। सो मद्दादेव की प्रिण्डी 
पर एक त्रिखुटी लगाकर एक”घड़ा पानों से भरकर 
बीच में एक छेद कर रख देते हैं जो ढप-टप डोता 
रदता है। बढ़ी हमारे इन भाइयों के विचार हैं कि 
वे आहार नहीं लेंगे तो [जीते कैसे रहेंगे ९ इन्हें 
मातम नहीं कि ये आद्वार बर्गंणा छत्तीस प्रकार के 
"्यव्जनों से भी अधिक उस पित्त तक ओर पित्त की 
चोटी तक सब जगद बत्न बीय-काति को बढ़ाती हैं । 
जिससे भगवान की काति से सूय चद्रमा का तेज 
छिपता दै। इस कोइ गप्प समझ तो सुनो-- 

रेल के आसपास पटरी के नागफनी लगी रखती 
है उसे छेदकर घर के दरवाजे पर टांगिये। बह 
बिना पानो बद़तो छठलतों रढ्तो है भोर यह बताइये 
कि माता के पेट में ६ मद्ोने तक बालक भिल्‍्की भें 
ज्ञपेटा हुआ उल्टा टगा रहता है । बहा उस का औ- 
दारिक शरीर कबलार के बिना केसे बढ़ता दे ? केले 
पोषण पातः है ९ भोजन साता करती दै उसी के 
रसादि सम्बन्ध से उत्तके शरोर का बत्ाधान होता 
है। पर कबलाद्वार तो नहीं करता। और एक 
उपोषण करने वाले को प्यास लगती दै तो पानी 
बरस जाय तब बाहिरी पानी स प्यास जेसे बुझ जाती 
है बैसे दी वे नोकम वर्गणायें भी शरीर को स्थिर 
बनाये रखती है। इससे केवज्ञी भगवान के कब- 
लाद्वार नहीं द्वोता आर उनके नीहार तो जन्म से दी 
नहीं होता। यह भी इससे सिद्ध द्ोता है. कि ६ 
सास तक टट्टी पेसाब नहीं करता । तब ये सब बातें 
न्यायसिद्ध हैं। जो कमक्ाद्वार बिना नोकमांद्ार से 
६ मास शरीर हृष्टपुष्ठ रहता दे) तो किसी के 
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एक अनुमान हुआ कि-- 

शायुपयत कन्र्ञाद्वार ब्रिनेंव फेबलिशरीरस्थितिः 
निराबाधा बल्ाधान-कारण-नोकम्मांद्ासस्थ तत्र- 
सत्वात्‌ नत्रमासपस ५ गर्मेस्थबालकबत यथा मबमास- 
पयन्त कबलाहार ब्रिनेव भधोमुखशूलितस्य शरीरस्थि- 
तिदशनात । बलदीयपुष्टिदशनाचुच तहून्‌ । 

आप कहोगे कि बातज्ञक की माता के कबलाहार 
का सम्बन्ध रइने से 'तत्य बाज़्कस्यापि कवलाहारस्य 
सत्य” उस बालक के भी कवलाहार माना जाय। सो 
नहीं। बह वो उल्टा टगा रहता है, मिहली में 
ल्िपटा रहता है। फिर भी तो कबज्लाह्र श्रीदा- 
रिक बगेणा ही है। तब हमारी कात सिद्ध है कि 
दुकाई मुख द्वारा उदर मे पहु चती है ओर इजेक्सन 
द्वारा पहु चती है। ऐसे ही बिना कबल्ाद्वार के 
नोकमे आद्वार पहु'चता है। छट् प्रकार के आहार से 
ओौदारिकादि ३ शरीर और ६ पर्याप्ति योग्य पुदूगल 
बरगंशा ही तो आहार है। उसके भिन्न २ प्रकार से 
पहुचने से ६ भेद हैं। जब शरीर बलाधान की 
कारण शाड्वारमर्गणा पहु चती है, तब कोई शका का 
स्थक्ष नहीं रहता । 

प्तुत्पिपास्ा दि परीपद्दों का कथन इस प्रकार दै-- 

केबलिजिते श्षुधादिप्रीषद्ा, एकादश न सन्ति 
वेदनीयस्स सहकारिसोद्ा भावात । 

अर्थाव--भगवान, के ग्यारह प्लुधादि परीपह 





जो कि ब्रेददीअके उदय से कट्ठी ड | गे आभ्राइश 
नहीं होती और होतीं है, यह कथत चफ़्वोर से है। 
ध्यान की तरह । जैसे केत्रती के आभमोक्षहीने से 
भावमन नहीं रहा तो पहा ध्यान ढेसा, प्र क्‍चन, 
काययोग है। इसले उपचार से ध्यान कहा दे। 
पैसे ही बेबनीय की सत्ता रहनेसे परीषद् कट्दी दै यदि 
असाताके उत्यसे होतीं लो असाता रूप परिपाक बहा 
नहीं, मोह के अभाव से दु खाभाब, उसके ध्भाव से 
असाता का अभाव तथा असाता रूप रम नहीं रहदां। 
मोहक साथ इसका विपाक है । इसी कारण मोहके 
पहले बेदनीय है । अत (१ परीपहे ब्रह्म उपचार से 
है वास्तव मे नही हैं । 
गोम्मटसार मे स्पष्ट कहा है-- 

श॒द्ठाय रायदोसा इ दियणाण च॒ क्वल्म्दि जदो । 

तेणदु सादासादजसुहदु स णत्यि इदि वेज ॥२७३ 

समयद्विदिगो १धों सादस्सुदर्याप्पगो जदों तस्स । 

तेण श्रमादस्सुदओ साद्सरुषेण परिशुभदी ॥१४४ 

एदेश कारणेण हु सादस्मेष ह खिरतरो उद्झो। 

तेणासाद शिमित्ता परी सैद्द ।जण॒वर शुत्यि।२७४ 

इस प्रकार स्री-अप्लुक्ति भोर दिगम्बरलिंग तथा 

कवल्ाहार निपेध की सिद्धि आगम ओर युक्ति अमु- 
मान से सिद्ध है। हमारे प्रोफेसर साहब परिहत 
हीराज्नाल जी को सन्तोष घाना चाहिये। 


"(०7१ प्यदटएना पीर १०कीकाा १००११०० **(३० 
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( ले०--पं० भम्मनलाल जी शांखी तकंतीर्थ कलकत्ता ) 


वेद-बेषम्य की चर्चा पर मेरा दुछ वक्तव्य 

कलकत्ता में श्री दिगम्बर जेन भवन के हाल में 
जो बिद्वानों की प्रोफेसर द्वीराल्लाल जी से वेद-बेप्म्य 
पर चर्चा हुई थी वहां पर मे भी था। श्रीमान 
साहु शान्तिप्रसाद जी की अध्यक्षता में ख्ली-मुक्ति, 
केवज्षी कबलादार, वल्म सद्िित संयम इन सब को 
छोड़ प्रोफेसर जी ने प० राजेन्द्रकुमार जी से यह्‌ 
कट्दा था कि यदि बेद-बैषम्य सद्ध हो जाय तो मेरी 
सब शंत्राओं का समाधान हो जायगा। इसी पर 
पं० राजेन्द्रकुमार जी न्‍्यायतीर्थ से चचो हुई थी । 
में कुछ बातों का उल्लेख कर सामयिक मूल तत्व पर 
बिवेवन करूंगा । 

वहां पर आप जब बार-बार पूछ रहेथे कि 
भाववेद का कारण क्‍या है श्र्थात भाववेद कोन 
कम के उदय से द्ोता है ओर भाववेदके अनुसार दी 
द्रब्यवेद होता दे ! | 

उत्तरमें ५० राजेन्द्रकुमार जी ने कहां, यह फोई 
नियम नहीं । द्रध्यवेद तो पुद्ूल वर्गणाओ्रों का 
प्रचय है, सो स्त्रयमेत्न प्राकृतिक परिणमता है। जब 
इस विषय की विवेचना कद देर तक रही तो मेंने 


कागज पर कुछ लिख पं० राजेन्द्रकुमार जो को दिया 
कि श्री गोम्मटसारमें इसका विधय लिखा है कि भाव 
बेद नो कषाय के उदय से और द्रव्यवेद नोकपाय के 
उदय का निमित्त और अद्ञोपान्नादि फे उदय से द्वोता 
है। ओर बह पत्र उठाकर श्री शाम्तिप्रसाद जी से 
कद्दा कि इसमें लिखा दै 'नोकपाय वेदनीय के ,उदय 
से भाववेद और आज्भोपाह़ नामकर्म भौर निर्माण 
नामकम से द्रव्यवेद दोता है ।” फिर पं० राजेन्द्र 
कुमार जी ने उसको साहु जी को समझाया तब साहु 
जी को यह बिश्वास हुआ कि शा््र में तो पुरि- 
सिन्छि! इत्यादि गाथा में 'पायेण समा कई विसमा! 
इत्यादि कथन से वेद-वैषम्य स्वीकार किया है । 

फिर प्रोफेसर जी ने यई कट्दा कि “यह तो दिग- 
म्ब॒राचाय श्री मेमिचन्द्र भ्रादि ने खो-मुक्ति खण्डन 
करने के लिये ही वेद-बैषम्य स्वीकार किया है। 

तब श्री पं० रुजेन्द्रकुमार जी ने कद्दा कि फिर 
श्वेताम्बराचार्यों ने वेद-बैष्म्य क्‍यों स्त्रीकार किया 
'दृत्यादि बिषय चिवेचन हुआ | 


इस विद्रय पर मुझे यह कहना है कि आप यह 
मानते हैं कि 'भाववेद भी एक पर्यायाक्रित एक पय्यो बें 


[ शश८ ] । 


एक ही आजन्म मरण पयत एक ही रहता है । किन्तु 
श्री धत्रल शास्त्र में वेद कथन में 'तिरिक्खा तिवेदा' 
श्त्यावि मूल सूत्र १०७ पेज १४६ में ठीका में श्री 
बीरसेन स्वामी ने यद जिखा है - 

श्रयाणां देदानां कमेशैत प्रवृत्ति नक्रेमेण पर्याय- 
त्वातू कपायबन्नान्तमुहूर्तस्थायिनों बेदा आजन्मनः 
आामरणादुदयस्य सत्वात्‌ । 

इसका भ्रथ यह द--कि दीनों वेदों की प्रवृत्ति 
क्रम से द्वोतो है अक्रम से नहीं दोती पर्याय हो ने से । 
कषाय को तरह अन्तमुहते स्थायी नहीं होते। जन्मसे 
' लेकर मरणपयेन्त एक ही बेद का उदय रहता है। 
इसका अर्थ श्राप भाषवेद ही लकर लिखते हैं कि 
कषाय की तरद्द वेद अन्तमुंहत रहने बाले नहीं है । 
किन्तु जन्म से सरणु पथन्‍्त साबवेद एक ही रहना 
हम] ।! 

यदि दक्त वाक्य श्री वीरसन आचाय महाराजके 
भाववेद द्वी को बतलाते हैं तो फिर बे ही आचाये 
भावानुगम में अपयतवेद के कथन में श्री धत्रलशाख 
रगर पृष्र, ४९ व सृत्रकी टीकाम ऐसा क्‍यों लिखते है 

“एत्थ चोदगों भग्णदि 

यहां पर कोई शह्ठा करता दे । ( प्रश्नकर्ता ) 
जोशणिमेदणादीदि समस्णिदं सरीर बदो । योनि, 
मेदनादि (सहित शरीस, बंद दे क्‍या ? (शा तस्स 
बिशासों अत्यि सजदाणं मरणप्पसंगा ) उसका बि- 
नाश नहीं होता तो अ्रपगत बंद केस होगा ? यदि 
शरीर का नाश मान कर अपगतबेद नपमें गुणस्धान 
में माना जाय तो ( संजदाणं मरणप्पसंगा ) संयत 
मुनियों की मरश प्रसंग आवेग।। अब मुनि जीव 
नहीं रहे तो गुशस्थान कैसा ? श॒ माववेदविणासो वि 
झत्यि सरोरे अविशरढ तब्भावस्सविशाप्तब्रिरोद्ा ) 
कोर न भावतेंद हो का विनाश होता है। क्योंकि 


शरीर नष्ट नहीं होते, उसके माबजेदका विवाह! दोने " 
का विरोध है। ( तदो णाबगद-बेदर्स जुछुजदे 
इंदि ) तिस कारण सुम्दारा नवमें गुणस्थान में धयप- 
गतवेदवंना बनता ही नहीं | | 

( एत्थ परिद्वारों उच्चदे ) तब इसका परिहार 
उत्तर आचार कहते हैं-- 

( ण्‌ सरीर मित्यि पुरिसतरदों शामकम्म-जणि- 
दस्स सरीरस्स मोहणीयत्तबिरोदह्दा ) शरीर द्वी री 
पुरुषध्द नही दै। क्योंकि नामकमे-दनत शरीर 
को मोहनीयपने का विरोध है। अथाते दरीर साम 
कम से होता दै और भाववेद नोकपाय बेदअनित है, 
हक्वी पुरुपादि शरीर मोद का काय नहीं। (ण मो- 
हृणीय-जशिदमबि- सरीर ) न माहनोय कम से 


: शरीर सत्पक्ष भया है । 


जीवाबबाइणो मोह्यायम्स पोग्गल-बिवाइतत- 
बिरोद्दा ) जीव बिपाकी मोहनीय प्रकृति का पुदगल 
विपाकी नहीं मान सकते हूँ। इसस (ण॒ सर्रर 
भात्राबि बेदो ) ने शरीर का भात्र द्वी कद दा 
सकता है । 

( तस्स तदोपुपभूइस्स श्रणुवलंभा ) क्योंकि 
शरीर भाव को शरीर स जुद्य नही कर सकते फिर 
अपगवनद होगा कैस ९? वा ( परिसेसादों ) परि- 
शेष से यह सिद्ध भया कि-- 

मोहणीय-दव्बकम्मखंधो तब्जणिद जीवपरि- 
णामो वा वेदों । "मोह कमे सोकपाय रूप द्रव्यस्कंथ 
ब उस कपाय से उत्पन्न आत्मा का परिशाम दी 
बेर है। ् 

तत्यथ तम्नशिद ज्ीबपरिणामस्स बा परिणामेग 
सह कम्मखन्धप्स बा अर «»बेण अबगद4 दो होदित्ति | 


तथ बर्ह पर नवम गुणस्थान में नोकपाय-जनित 


९ ४ 


हल माह [ १२६ | 


जीव पंदिकांस का व उस परिणाम के साथ नोकषाय 
कप: जेब प्रकृति स्कन्य का अभाव दोने से अ्पगत- 
बेद होता दे । 

तब यह सिद्ध हुआ कि वेद नोकबाय-जनित 
भाषबेद परिणाम कषाय रूप दोने से अन्तमुंहूत्े 
स्थायी ही होता है और सम्ततिधारा से आजस्म भी 
रद सकता है । एक परिणाम अन्तमुहते दी अधिक 
से झविक ठ6र सकता दै, आजन्म नहीं। अन्यथा 
'अ्रपगतणद! हो ही नहीं सकता । 

मेण णेस दोसोत्ति सिद्ध सेस सुगम 

इस लिये उपयुक्त शझ्कआं का परिहार दो गया 
अपगत मानने में कोई दोप नहीं । 

तब जन्म स लेकर मरगा[पयन्‍्त साबबेद रहता 
है यदू बात सिद्ध नहीं होती, क्योकि शरीर बहते भी 
बढ नदी रहता ओर न यह बात सिद्ध द्वोती है कि 
नव॒म गुणशस्थान तक एक ही बेद रहता दै । क्योंकि 
नांकपाय वेद जनित परिणाम म्वय कषाय दै। इस 
से अन्तमुहू्ते-म्थारी ही अधिक से अधिक ठहर 
सकता द्दे। 


4५०] 


तथा ९०७ थे ३६६ बे पेज की टीका का आशय 
यह दै कि द्रव्यवेद ( योति मेहनादि ) द्रव्यकर्म दे 
ओर उपकोी शर्क्ि सो द्वी भावकर्म माववेदस सम्बो- 
वित है । सो ढो आचाय ने श्री गोम्मटसार 
शास्त्र में केंद्र दे । 

पुमालपिण्डो दब्ब तम्मत्तो भाषकम्मं तु 

यानी--पुदगल पिश्ड तो द्रव्यकमे है ओर उस 
की शक्ति मावकमे है | 

तब यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
मनुष्य गत्यानुपृवी ओदारिक शरीराज्लोपंंग निर्मा- 
णादि बस्थ समयमे नोकपाय वेदनीयकों चेदप्रकृतियों 


में से किसी एक के उदय का निर्मित्त पाकर हुब्य वेद 
रूपांगोपांग शरीरादि का बन्ध दोता है उसीका उदय 
पाकर माता के गर्भाशय में प्रविष्ट दो जीवात्मा रज- 
बीर्य रूप पुदूगल आदर वर्गणाओं को अदण कर 
निज शरीर, अन्जोपांग, निर्माणादि करने में व्याप्त 
होता दै। जैसे मकड़ी स्वयं जाला पूरकर फंस . 
जाती है उसी प्रकार उन चर्गंणाश्रों में पड़ी हुई शक्ति 
भव के प्रथम समय से लगाकर मरणप्न्त पर्योय 
तक रहती दै। इसी भाव शक्ति रूप भाववेद्‌ का 
ओर द्रत्यकर्भ रूप द्रव्यवेद का कथन आजसन्म मरण 
पर्यन्त किया दै और देतु 'पर्यायत्वात' दिया है ओर 
क्द्या दै--कपाय की तरह अन्तमुडूर्त-स्थायी नहीं 
मै और जो नोकपाय वेद के उदय से भये चित परि- 
शाम रूप वेद परिणाम सो तो अन्तमुहूत--स्थायी 
इसा कषाय स सिद्ध है। वेद रूप परिणाम को 
कृषाय के उदय से हुआ बताया बह कगाय रूप स्बयं 
है। इसका परिवर्तन अन्तमुदरत स्थायी श्राचार्यों के 
बाक्य से हो सिद्ध दै इसी से उन्होंने निष्कष निचोड़ 
दिया कि परिशिेषादों इस्यादि ऊपर लिख श्राये हैं. कि 
नोकपाय वेद प्रकृति जनित परिणाम भाववेद और 
नोकषायवेद्‌ प्रकृति पुदूगल म्कंघ द्रव्य कर्म का सत्य 
नवमें गुणस्थान के सवेद भाग पर्यन्त दीनों का दी 
सत्व रहता दै। उदय इन तीनो में से एक ही का 
होता है । ह 
थ वेद रूप जीव खित के परिणाम अन्तभ हैते 
स्थायी होते है कपाय होने से। परन्तु साल्विक 
प्रकृति बाले द्रव्यपुरुष बेदी जीज के परिशाम पुरुष 
बेदू ही दोत है। अम्तभहृते-स्थारी होने पर भी 
जब जब वेद पस्णिम का उदय होगा तो पुरुषबेद 
रूय दी होगा । इस धार! से किसो फे समपरिशाम 


[ है३े० | 


ही पाया आय और किसी के नोकफ्याध्यवसानों की 
प्रबक्नता से क्री नपु सक नोकपायों का उदय होकर 
चित परिणशास खी नपु सके रूप विरूपता विषमता 
को धारण करे | 

द्ृब्य॑ पुरुष कर्मभूमिज मजुष्य वियद्व के अशुभ 
अनुभाग के अधिक होने से और प्रशस्‍्ष्त कर्मों के 
दीन अलुसाग से सी नपुसक भाव होते हैं श्रोर 
प्रशत्त कर्मों का अनुभाग अधिक होने से पुरुष भाव 
होते हैँ और ये तीनो प्रकार के बेद भाव द्रव्यपुरुष 
वेदी के अन्तरज्ञ कारण वेद का उदय ओर बाह्य 
फारण खतरी आदि नोकमे द्रव्य की प्राप्ति अप्राप्ति दोते 
हैं। येतोरथूज बात रही । 

प्रश्भनम शुणर्थान तक तो जीवके द्रव्य श्री इृव्य- 
सपु सक के सहकारी प्रशस्त कर्मों के अलछुभाग स 
पुरुष भाव ओर अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग से स्त्री 
नपु सफ भाव और नपु सकके स्ीभावादि भी कचित 
कद्ाचित दोते हैं। पर श्द्भोपागादि बन्ध समय में 
पुरुष मेंधुनामिल्ञाप सक्ञाकात जीब के ख््रीद्र०्य चेद 
और उभय मैथुनाभिलाष सज्ञाक्रात जीव के नपु सक 
दृत्यप्रेद और स्री सेधुना मिज्ञाप संश्ञाक्राव जीव के 


: उरुष द्रव्यवेद बन्धता है। जिस जीब के स्त्री नपु 


खक पैंद घन्ध जाता दै उसके उदय से द्र०्यश्री वेद 
शरीरादि, नपु सक द्रव्यवेद शर्रीरादि पर्याय धारण 
कुर इस ज़ीव के भाव पद्चम गुणस्थान सयतासयत 
से अधिक बिशुद्ध दोते नहीं । यह एसी द्रव्यकमकी 
भावशक्तिका ऋरणपना है, भाववेदूपना दे जो उपरि 
तल संयत गुणस्थानबरतती परिणामों की विशुद्धता को 
नहीं होने देती | 

जैसे जिस जीव के मनुष्यभव में कर्मभूमि के 
ममुंध्य फ्रे सनुष्यायु का बस्ध दो जाय-तो उसके अत 
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हे 
परिणाम नहीं होते। क्‍योंकि मसुस्वभंओ: मे खलु- 
ध्यायु का बन्‍्ध सिथ्यात्र शुशस्‍्थान में हों होवा दल 
ओर फिर सम्यक्त्थ हो जाय तो भी वह ऑऔँग-भूमि 
का मनुष्य होगा । भनुष्यमव से कप्रभूमि को सनु- 
प्य मिथ्याइृष्टि ही द्ोता दे ओर अतपरिणामो से 
नियम से देव द्रोवा है। इस लिये कमभूमि का 
मनुष्य मनुष्ियायु का बन्धऊर अती श्राशक कभी नहीं 
होता, मुनि की तो कौन कहे । 

इस बात व हमारे ग्रजुएट पण्डित मानगे नहीं 
क्योक ये तो शाख्रीय बात है आगयाशत द्तु हैं । 
परीक्षा प्रधानियों के समन्ष एक देश प्रलक्ष पूथक हेतु 
स साध्य सिद्ध करना चाहिय तोमें उनक ल़िय 
प्रत्यक्ष उदाढरण दकर सिद्ध सरता # | 

जस कोई एक चोर एक मात का चोरों कर 
लाबे तो ज्षम समय स उसने चा*। वी है उसी 
समय उदस्तनन भय परमाखुआं का बन्य कर लिया 
उसके चोरा परिण।म से उसन आत्मा के प्रदेशोपर 
अयरूप पुदगल परमाणु 4िएड लोहे को चुम्बक को 
तरह आर्का त कर आत्मप्रदेशों पर अवस्थित कर 
लिया है । अब उसको उसो समय से भय &व गया 
ऊि कहीं पुलिस मेरी चोरी पकड़ न लेवे । जब तक 
बह माल उसके पर में रहेगा और निशान पहिचानी 
रहेगी उसका बाहिरी डर नहीं जा सफ्ता और जब 
बक आत्या के प्रदेशों के साथ भय परमाणुआ का 
प्रदेश बन्ध रहेगा, निजरेंगे नहीं तब तक उसके 
परिणामों की बिशुद्धता श्ोर सुख न होगा । 

इसी सरह पुरुष-मैथुनासिलाष रूप सक्षाक्तास्त 
खीवेद नोकपाय के उदय का निमिस परॉकर शरीरा- 
क्लावि के उदय से खली पर्याय प्राप्त की ओर उस्रयामि- 
लाषा दि से सपु सक हुआ । अब उसके परिशाम- 
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32 


ऐ 


रे 


| 


सह धुत की विशुद्धता को नहीं पहुंच सकते । सुरनि 
धारण में असमर्थ दै। अब उसके परिणामों 
गे पिशुद्धि लोकृपाय भाववेद पुरषभाव का शदय 
ब्वम गुशंस्वान तक दो उन्नति दिखा सकता है । 









!० शद्ध परिभ्रद से रहित नहीं हा सकती । पुरुष अपने 


भाषों से शील खण्डित न करना चाहे तो कोई मी 
को पुरुष के शील को नहीं बिगाड़ सकती। परन्तु 
बी कुष्ट पुरुष ख्री के शील को बिगाइना चाह्दे तो 

की के शील को जबरन बिगाड़ देता दे। पीछे 
चोद कुड दो । ख्रीपर्याय स्लीज-स्वमाव से अस 
मथ है । 

याद बह बद्घादि का अवलम्बन कर रक्षा करना 
चाद्दे तो मद्राअव लिये ऐसा कर नहीं सकती और 
भी अनेक बाते हैँ. जिन्हे फिर लिखेंग । 

इससे द्रब्यपुरुष क द्वी उतनी विशुद्धता द्वो सकता 
है कि भावस्रा भावनपु लक परिणास कुछ विकार 
करले पर भो नव्मे गुणस्थान तब चढ़ा देव और 
बद्दा तीसरे भाग म॑ तपु सक वेद, « थ भाग मे ख्रा- 


. भाव को भा नष्ट कर १४ गुसस्थान तक बढ़ते हुई 


बिशुद्धना स॑ मोक्ष प्राप्त करता दे । 

इसका निष्कर्ष यद्द निकला कि द्रल्‍्य खबर, 
नपु सक शोर आहु,उसक। भात्रर्शाक्ति पदचेम गुण- 
स्थान तक, पर्याय तक एक हू द्रव्यभाव से रहती है 
किन्तु नॉकपायज़नित चित परिणाम कहीं सम कद 
विषम परूचम रुएस्थान तक रहते हैं। अपगत नो 
कपायवेदी दृज्यपुदष विशुद्ध भात् यु की विशुद्धता 
से १७ गुणस्थान तक पहुंच सकता है । 

इससे यद भी सिद्ध हुआ कि तोकपाय भावरूप 

शक्ति ( मायवेद ) नवमें गुणस्थान तक ही रहता 
डक: आजन्म मस्णपयन्त द्रव्यवेद शक्ति और उस 

रु 


अत 


[ है) 


की आवकर्म शक्ति पर्भाथ तक रहती है। इसको 
द्रब्यवेद दी कहना चादिये झोर द्रब्यखी, मपुअकषेयी 

आत्मा के £ गुरास्थान तक हो होता है। भ्रद्द स्री 

नपु सकवेद का अधिष्कान ही आत्मा को विशुद्धला के 
हास का कारण है। जिसको दसमे मछाह हृष्टान्त 
से हेतु से सिद्ध किया है, नोकपाय रूप भावपैेद आ- 
जन्म मरण पर्यन्त श्षिद्ध न हुआ और न चरम भुख- 

स्थान वक चिरस्थायी एक परिश्षाम सिद्ध हुआ क्‍यों 
कि स्तरों नपु खक व्रस्यवेदी के परिणात नजर तक 

पहु चते तो नवस गुणस्थान तक एक ही परिणाम 

ठद्धरता । तब यह आग! कि द्रव्यबेदी पुरुषके दी पत्र" 

टन से तीनों परिणाम होते है. ओर नथम शुखरवात 

तक होते हैं तथा द्रब्य खी नपुसकवेदा के भी मो* 

कपाय भावत्रेव परिणाम ४ गुरस्थान तक परकदन से 

तीनो होते है | 


जैम भासी बाला रानी क॑ भावपुदपष परिणाम | 
भाज स्थल, सुदम ऋजु घूत्र लय से अन्तमुँहतें था 
कण -स्थाया द्वोत हैँ और स्थृल्ष ऋजु-सुत्रनम से 
सन्तान धारापंक्षया दृवनाररी भोगभुमि के भमुष्ण* 
तियेल्चोके भवपयन्त बरतमान पर्याय को अतंभ्राल॑ 
बिपय मानकर मानते हैं परन्तु कमंमूमि कं संसुध्यण 
के नहीं। कमंभूमि के मनुष्य के मोक्ष जाने बसे 
के ६ नवम गुणस्थान में दी नोकपाय भाव नहीं 
जाते हैं। जैसा ऊपर लिख आये हैं ओर मारकिंयों, 
का दु.खायतन शरीर है। इससे क्षी-पुरुष विषेज्ञा: 
भिलाष सुख परिणाम नहीं और देवों के मुझ ख़ा-' 
मप्ती के सदूमाव से सन्‍्तान धारा से श्री के स्ीआतर 
ओर पुरुष के पुरुषभाव दी रहते हैं ओर भोगभूमिं 
में सी सुख पर्याप्त दोने से द्रव्बभाव से सम दी बेद 
रहता है यह तो कर्मभूमि के महुष्य दिेतों के दी 
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बे पह्टन भो कर्म इण्स को प्ाप्ति अम्नाप्ति से द्वोताड। 
ही का नी कमे द्रव्य पुर और धुरृप का नो करे सख्ती 
है इनके वियोगावि में भावलेद फ्लटते हैं । 

जैसे एक के श्री न रही तो अनझ्न कीहापि से 
पंकफत वासना पूढ़ी करता हैं। ऐसे ही पुदुष के 
में रहते की करती है। नपुसझों के परिशाम 
"हिजड़ा! कोगों से जाहिर ही हैं और तियचों में बैल 
'सैल् में चूर्द इन्छति शृपस्यति कलावड गौगावम्पि 
कुवेडते गो भी स, पेंल पेल ल॑ कुत्त कुत्त स इत्यादि 
कूत्रेझ करते दें। ऐसा तियंचों सें दिखता है। 
खाई दशा दे । 

यह जो कंदी जाता दे कि कौन लिग स मोक्त 
बीती है खो दे कथन इस अभिप्राय से तै कि द्रल्य 
पुएक के संइनन शक्ति विशेष होन से तपश्थरण की 
बन में बह जितना खवट सकता है उतनी श्री नहीं । 
पूंदप की अप्रेता ख्री के परिणामों में कमजोरो 
अधिक मिक्षती हे । 

दृब्यपुरुष की सत्ता सं त्री नपुसक बंद के कम 
हि | की सत्ता के कारण नवम गुणस्थान मे ध्यानस्थ 


की रह ० प /' 
( शूल्पध्पानैशदांगस्य ) खांहु केजीरे के 
नबसे गुणरपान तक खी नपु लक आंदगज्ेइ नल कढुस 
कह दिया जदा कपक भेक्की आशद परम योगी कम 
ज्षपणा में जग हुय के क्‍या क्री पुशफािलाप समा, 
कात भाषों का सदूृभाव दो सक्रता है। यदि पेले 
भाष दो नो अद्ावय मद्त्रत ही नदी रद सकता जो 
ब्रद्म (शुद्ध आत्मा) में चर्या कर रहे हैं अद्म' याद 
प्रार्था म॑ दृष्टि और बुद्धि का सचार नहीं, ध्यान फी 
धारा में भवुद्धि पृत्रक काये दो रहा मैं। जिनकी 
ध्यान की योग धारामें एकदम मुक्तात्मवत्त शुद्धा पयोग 
स्वास्थ्य ल्च्षण लक्षित स्वास्थ्य स स्वात्मोत्थ स्वास्थ्य 
से॑ स्वस्थ हैं उनके हन विकृत परिणामों फी क्‍या 
सम्भावना ९ जो एकदम कर्मों का नाश कर रहे हैं । 
बहा नत्रभे गुणरथान में कमजोर रूप किचित 
बदादय दा सठीत्य नपु सकत्व का द्योत्तकपना है. पर 
दृब्यपुरुष बंद की भाबशरक्ति उस कमजोरी को इृटा 
सइजोर परिणाम कर्मों का जय करता चला जाता 
है यहा द्रव्ययुरुप के मोज्त का कारणुपना है । 
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